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बदलता हुआ देख पड़ता हे 
देनिक भूचलन संस्कार 
भूचजलन संस्कारका आविष्कार 
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भूमिका 
ज्योतिपशास््र वेदका प्रधान ' अड्गज है क्‍योंकि इसीस थयज्ञों- 
का। समय निश्चित किया जाता है। इसलिए प्राचीन कालमें 
भारतबप में ज्यातिपशास्रका अध्ययन-अध्यापन पुएयकाय समभा 
जाता था। इसका दसरा नाम कालविधानशास्र अथवा काल- 
ज्ञान भी है । कश्यप संहिता' के अनुसार ज्यातिपशाश्रक प्रवतंक 
१८ आचाय थे जिनके नाम यह हैं :-- 
१--सूये, २--पितामह, ३-व्यास, ४--वसिष्ठ, ५---अत्रि 
६--पराशर, 3--कश्यप , ९>गग, १०--मरीचि, 
११--मनु, १२--अज्ञिरा, १३--लोमश, १४--पौलिप, १०-- 
च्यवन, १६--यबन, १>-भ्रगु ओर १८--शौनक | 
नारद संहितामे दिये गय १८ प्रवतकोंके नामोंमें कुछ भेद हैं । 
इसमें सूयंका नाम आया ही नहीं हैं । आचाय शब्द्स सूर्यका 
नाम समभा जा सकता है, परन्तु यह व्ृहस्पतिका नाम भी हा सकता 





था शिखा मयूराणां नागानां मणया यथा । 

तद्वद्व दाज्ञशाख्राणां ज्यातिप मूथेनि स्थितम्‌॥ ऋग्वेद ज्योतिष ३९, 
यजुबद ज्यातिष ४; दखो हिन्दुस्तान रिविड जिल्द १३, पृष्ठ २४७। 

बंदाहि यज्ञार्थ मभिप्रवृत्ता: कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा: । 

तस्मादिदं कालविधान शास्त्र यो ज्योतिष वेद स वेंद्‌ यज्ञान्‌ ॥ ऋ० 
ज्यो०, ३६, य० ज्यो० ३---हिन्दुस्तान रिविड, जिल्दु १३, एछ २४७ । 

“सूथः पितामहों व्यासों वसिष्ठोअन्रि पराशरः । कश्यपो नारढों गगों 
मरीचिर्म नुरज्ञिरा । लोमशः पौलिशश्चेब च्यवनों यवनो भ्गुः | शोनको5्ष्टा- 
दशश्चेते ज्योतिःशरख्र प्रवतेंका | सुधाकरकी गणक-तंरगिणी, ए० $ । 


२ 


है क्योंकि यह देवताओंके आचाय थे | पोलिशकी जगह पौलस्त्य, 
लोमशकी जगह रोमश और पितामहकी जगह ब्रद्मा शब्द हैं । 
पराशर संहितामें ब्रह्माक्की जगह विश्वस्रक तथा पोलिश और 
पुलस्त्य दोनों नाम अलग-अलग हैं, मनुके साथ आचाय लगा 
हुआ है जो बृहस्पति हो सकता है । इस प्रकार १९ या २० आचाय 
हो जाते हैं। तुत्तसी शब्दार्थप्रकाईः नामक हिन्दी ग्रन्थमें जो १८ 
नाम दिये गये है उनमें सुरगुरु साफ़-साफ़ दिया गया हैं; सूयका 
नाम नहीं है, इसकी जगह मयबर शब्द हैं, यवनका नाम नहीं है. 
पीोत्िशकी जगह पुलस्त्य हैं ।* 
इस भिन्नतास यह प्रकट होता * कि संहिताकारोंकी स्वयम 
कुछ नामों शंका थी | जान पड़ता है कि १८ पुराणोंकी समता- 
के त्तिण १८ ज्योतिपशाश्र प्रवतकोंकी भी सूर्ची बना दी गयी । 
आश्चय है कि इस सचीमे वेदाड़ ज्यातिपक रचयिता लगधा तथा 
सोमसिद्धान्तके कतो सोम अथवा चन्द्रमाका नाम नहीं आया है । 
महात्मा लगधका नाम आचायेकी सूचीम न होनस जान पड़ता 
है कि वेदा#-ज्योतिष ज्योतिपशास्रका सिद्धान्तग्रन्थ नहीं सममा 
जाता था, वरन्‌ बैदिक प्रोहितोंकी सुविधाके लिए एक संग्रहमात्र 
था। परन्तु ऊपर जा १८ नाम गिनाय गये हैं उन सबक 


“पृ० इन्द्रनारायण द्विवेदीकृत सूयसिद्धान्तकी टीकाकी भूमिका, 
पृष्ठ २, ३ । 

+प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । 

कालज्ञानं प्रवच्यामि लगधस्य महात्मनः ॥ ऋग्वेद ज्योतिष २। 

' यही मत स्वर्गीय लाला छोटेलालर्जी वाहंस्पत्य का भी था--- 

[6 [४०0७१ ए€कंपाए5 5 00 8 पर'€8/56 णा 25॥77- 
णाणाए तेल्ाांशार्व (0 5ए॥6४०30० 5पतए 97 ० 70ए०८6, 
9, ० "6 ८007४7ए, ॥: [8 9 ८06८007 ए ॥शशाणा९ 


रे 


सिद्धाम्तग्न्थोंका पता नहीं है। “इनमें कई संहिता ओर सिद्धान्त 
दोनोंके कता हैं, कोइ दानों में केंबत्त एक ही बिपयके हैं, किसींके 
नामका ग्रन्थ दोनों विषयोंपर भी नहीं उपत्तब्ध है सक्त शत्तोकों- 
में जिन नामोंका उल्लेख है वह क्रमस या अक्रमस हैं इसका ठीक 
निर्णय कठिन हैं ।” 

ऊपर के बतलाये हये नाझोंमें गये और पराशरका नाम प्रसिद्ध 
है, परन्तु इनके को स्व॒तन्त्र ग्रन्थ सिद्धान्तके विपयमें नहीं मिलते | 
गर्गकी चचा महाभारतमें वहुत आयी है । परन्तु गगंसंहिता नामकी 
पम्तक गशित-ज्योतिपकी नहीं हैं। पराशर-सिद्धान्तकी चर्चा 
द्वितीय आयभटन (शंकर वाश्तकृष्ण दीक्षितक अनुसार ९५७३ इ० 
के लगभग) अपन महासिद्धान्तमं की हैं और त्रिस्वा हैं कि उसी 
मतके अनुसार बह अपना मिंद्धान्त बना रह हैं। लघु और हृहत्पा- 
राशरी ग्रन्थ जातक सम्बन्धी हैं । 

जिन प्राचीन सिद्धान्तोंकी चचाो वराहमिहिर्के समयस अच 
तक हाती आयी है. वे हैं '१-पॉलिश, २-रोमक, ३-बासिप्ट 
79-सोर, ओर "“-पैतामह सिद्धान्त, जिनका संग्रह वराहमिहिर 
ने ( ५०० इ० के लगभग ) अपनी पंच-सिद्धान्तिका' नामक 
पस्तकमें किया है जिसमें यह भी बतलाया है कि पौलिश सिद्धाम्त 


; / (भा! 


#परारए5 07 पाए प्रउ€ ० 0९ [एड ज्ञ]0 85 तोटादए ईवा॥- 
बता कांगी पीढ [पाए] णी ीरए ऊटालाट८ (7 पप्रठदवा। 
[र८6००छट६ ४णा 43, गए 24+ ) 

'पं०: गिरिजा प्रसाद ट्विवेदीकृत सिद्धान्त-शिरोमणि गणिताध्याय 
की टीकाका भूमिका, एछ० ७। 

“डाक्टर थीबो और स० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित, 
अध्याय १, श्लोक ३,४ । 


१: 


स्पष्ट है, उसीके निकट रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट 
सूय-सिद्धान्त हैं, शेष दो बहुत भ्रष्ट, हैं। डाक्टर थीबोन दूरवि- 
अप्टका अथ “बहुत अशद्ध? किया हैं, परन्तु वाहंस्पत्यजी इसका 
अथ “बहुत अ्रष्ट” या 'विकृत' करते है ( देखो हिन्दुस्तान रिविड 
जिल्‍्द १४, प्रष्ट ३६८ )। वाहस्पत्यजीका अथ युक्तिसंगत जान 
पड़ता है। पंचसिद्धान्तिका--प्रकाशिका टीका के प्रष्ठ २ पर म० 
म० सुधाकर द्िवेदीजी सूयारुण-संवादका अवतरण देंकर कहते है 
कि गगोदि मुनियोंका जो ज्ञान पुलिश महषिने कहा वह पौलिश 
सिद्धान्त, ब्रह्मशापके कारण रोमक नगरमें उत्पन्न होकर सूयभग- 
बानने जो ज्ञान रोमकके यवन जातिकों बतलाया वह रामक 
सिद्धान्त, जिस वसिष्टने अपने पत्र पराशरकों दिया वह वसिष्ट 
सिद्धान्त, जिस सूयने मय देत्यका दिया वह सोर-सिद्धान्त और 
जिस ब्रह्मान अपने पत्र बसिष्ठकां दिया वह पेतामह-सिद्धान्त है । 
यह सूयारुण संवाद कहाँ स लिया गया यह नहीं बतलाया गया 
है | इसके अनुसार रामक सिद्धान्त ओर सोरसिद्धान्त दोनोंके उप- 
देशक सूय भगवान्‌ है, पहला रोमक नगरमें यवनोंका बतलाया 
गया ओर दूसरा मयदेत्यको जिनके स्थानका पता नहीं है परन्तु 
जिसको पाश्चात्य विद्वान यूनानी (यचन) तथा भारतीय बिद्वान 
असीरिया या बेबीलोनियाका निवासी समभते हैं। परन्तु! 





पौलिशक्ृतः. स्फुटोसी “ ““परिशेषों दूरविश्रष्टो | पं० सि० 
अध्याय १, श्लोक ४ । 

[६ ज़रव5 78९ए९१४] 6० (६0 १४७५७, छा 5पा, | ०] [97079- 
8079 था श55जागा गा प्री ७ जउ्न्‍्र०णांवा ( [790- 
(0५0०7 ६० डउिप्रा९558 [#थशाउदातंणा) ण 5प्ा7० 579वागा 
०५ 72. ९... 507 (प95, [2986 शा] ) 

(बरह्मसफुट-सिद्धान्त मध्यमाधिकार, श्लोक १३ । 


न 


ब्रह्मगुपने (६२८ इ०) केवल रोमक-सिद्धान्तकी विदेशी (स्म्रृति 
वाह्मय) समझा था, सोर-सिद्धान्तको नहीं । वतेमान सयसिद्धान्तके 
पहले अध्यायके श्लोक २-५९ में लिखा है कि सतयुगके अंत मय- 
नामक असरने ज्योतिष सीखनेके लिए सूये भगवानकी तपस्याकी 
तब उन्होंने अपने अंश प्रुपको इस कामके लिए नियुक्त किया | 
इसी अंश परुषने सारा सूयसिद्धान्त जिसे पहलेके युगोंमें स्‍्वयम 
सूर्य भगवान! ने महपियोंकों बतलाया था मयासुरकों बतलाया 
जिससे महापिंयोंने फिर ग्राप्र कियाक। 

इससे यह नहीं सिद्ध होता कि मय यवन या किसी अन्‍न्यदेश- 
का निवासी था। ऐसा जान पड़ता हैँ कि असुर शब्द किसी 
विदेशीके लिये नहीं प्रयुक्त हुआ है । भगवद्‌गीतामें असुर ऐसे लोगों 
को कहा गया है जो आसरी सम्पत्तिवाले अथवा आजकलकी 
भाषाम भोतिकवादी ([७(०7१8|90८) होते हें सांसारिक उन्नति- 
को ही सब कुछ सममभरते हैं, बेज्ञानिक उन्नतिके आधार पर अख्ब- 
शब्बोंकी उन्नति करके संसारका संहार करते है | मय भी इसी 
प्रकारका मनुष्य रहा होगा में समझता हूँ कि समय किसी एक 
पुरुषका नाम नहीं था वरन एक जातिका नाम था जो शिल्प 
ओर यन्त्र विद्यामं बहत कुशल थी । मयकी चचा महाभारतमें 
सभाभवनके बनानेके ग्रसंगम॑ आयी है, रामायणमें भी मयकी 
चर्चा है। शायद इसी मय जातिके कुछ लोग भारतवषसे मेक्सिको 
तक पहुँचकर वहाँ मय सभ्यता। की नीब डाली है जिसके अनेक 


। केवल ज्योतिषमें ही सूर्यभगवानके उपदेशकी परम्परा नहीं हे 
वरन्‌ दर्शन-शाखमें भी है (देखो भगवद्गीता अध्याय४ श्लोक १-२) । 

#मानाध्याय श्लोक २९-२६ । 

+]/9ए०7 टंशाीश्का।07 ( देखो निवार्पतप शगञल्षांटप 9४ 
(क्वाता) 49) ) 


द्‌ 


चिन्ह विशेषकर ज्योषित सम्बन्धी अब तक पाये जाते हैं | इसके 
सिवा, जब यह साफ़-साफ़ लिखा हुआ है. कि मयने सर्यभगवान- 
की तपस्या की, तब उन्होंने अपने अंशको ज्योतिष सिखानेके 
लिए तैयार किया, और उसने पहले ही कह दिया कि जो ज्ञान सर्य- 
भगवानने महर्षियोंको पहलेके युगोंमें दिया था वही मैं तुमको बतला 
रहा हूँ, यदि कोई भेद है तो कालके परिवततनके कारण, तब यह 
कैसे मान लिया जाता है. कि मयने यह ज्ञान अपने देश यूनान, 
सीरिया अथवा बेबिलोनियास लाकर दिया। यह क्‍यों न मान 
लिया जाय कि मयने बाहरसे आकर भारतवषंमें सर्य नामक 
ज्योतिषाचायके किसी शिष्यसे ज्ञान सीखा, यहीं रहने लगा ओर 
वही ज्ञान दूसरे महर्षियोंकी बतलाया । पाइथेगोरसके बारेमें तो यह 
प्रसिद्ध है कि वह भारतवर्षमें आकर यहाँके दर्शन शास्त्रका अध्य- 
यन किया था और पुनजन्म का सिद्धान्त यहींसे प्राप्त किया था । 
जो लोग यह कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक-ज्योतिषका आधार 
यूनानका ज्योतिषशास्त्र है वह यह बतलाने की कृपा नहीं करते कि 
यूनानके किस ज्योतिषशाख्रस यह्‌ लिया गया है और कब लिया गया 
है। डाक्टर थीबो ने यह सिद्ध करनेकी बहुत कोशिश की है कि हिन्दू 
ज्योतिष यूनानी ज्योतिषका ऋणी है और इसके लिए अनेक अनु- 
मान पेश किये, परन्तु अंतमें सिद्ध नहीं कर सके, जैंसा उनकी 
पंच-सिद्धान्तिका की भूमिका से प्रकट होता है। इसका भावानु- 
बाद यह है :-- 
“]६ 45 0ए ॥0 ॥76875 ॥705970]6 87: 6 8507070- 
72%! द्राठज्ञ।एव2ए6 ज्ञात) ध6 सशवंप5 ॥9र४6७ छणा€त 
प9 ४ प्रीढाए 5छातवताह्आए95 त्रव5 70 वलाएल्तव ० था ० 
(6 ९7650 इटाशापा[2 ज्वणा२5 ० 06  0]6597दापतद्या त७तप7- 
०7०5, 90प ॥॥0% ठग था 20 5250स्‍7 ७ तालिला 
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“यह किसी तरह असंभव नहीं है कि जिस ज्योतिषके 
ज्ञानको हिन्दुओं ने अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में लिख्या है वह सिक्क॑- 
दरियाके ज्योतिषियोंके महान वैज्ञानिक ग्रन्थोंसे नहीं लिया गया 
वरन एक बिल्कुल भिन्‍न £कारकी पस्तकोंसे जिन्हें, बायोके मता- 
नसार, यनानी भविष्यवक्ता काममें लाते थे और जिन्हें हमारे 
मतानुसार, पंचांग बनानेवाले भी शायद बतंते थे।...... यदि यह 
मानलिया जाय कि सबसे पहलेके हिन्दू वेज्ञानिक या अधवेज्ञा- 
निक ज्योतिषी हिपाकंस, टालमी या थीअन जैसे बड़े-बड़े ज्यो- 
तिषियोंके ग्रन्थोंसे परिचित नहीं थे वरन उस कोठटिके ग्रन्थोंस 
जिनकी चचो ऊपर की गयी है तो मे समभता हैँ कि वह क्रम 
आसानीसे समभमें आ जायगा जिस क्रमसे वेज्ञानिक-ज्योतिष 
का ग्रसार यनानसे भारतत्रषेमें हुआ | परंतु यदि इसके प्रतिकूल 
हम यह मानलें कि यनानी ज्योतिषका बहुत अपण ज्ञान भारत- 
वर्षमें आया ओर उसी की नीवपर हिन्दू ज्योतिषियोंने अपने 
परे ज्योतिषका महल खड़ा किया तो हम सममः सकते हैं कि सूर्य 
सिद्धान्तके ढंगके ग्रन्थ केसे अस्तित्वमें आये जो यद्यपि यनानी 
ज्योतिषपर पूरी तरह आश्रित हैं तथापि अनेक बातोंमें नबीनता 


0555 ० 960०5, शांट, पीर शाध्याप5 प5८त फऋए (-ट्टोर 
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8507070ण7श5 थार 2टवुप्च्गराट्व, 70 ज्ञात पी ज्ातगाए5 
ण गला 6 गराछागटाीप5 9 0णाओए ता व॥ढणा जिप्रा 
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प/05775807 7076 ॥(९।॥ट॥06. ? 
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ओर मौलिकताके असन्दिग्ध चिह् प्रकट करते हैं ओर 
अनेक बातोमें अपने मूलसे हीन होते हुए भी कहीं-कद्दीं ऐसी 
युक्तियां देते हैं जिनसे निस्सन्देह उनकी प्रतिभा भलकती है । 
ऐसी दशामें पूर्ण हिन्दू पद्धतिको ऐसा सममना होगा कि पच्छिम 
से ज्योतिषका जो ज्ञान स्थूल और असम्बद्ध रूपमें आया था बह 
ज्यों-का-त्यों नहीं ले लिया गया ओर न उसका भावानुवाद ही कर 
लिया गया वरन इन दोनों क्रियाओंके साथ अपने ढंगस उनको 
बढ़ाया भी गया और इस मोलिकताका श्रेय सू्य-सिद्धान्तके 
अज्ञात रचयिताकी मिलना चाहिए।?” 

'इस लम्बे अवतरणसे प्रकट होता है कि डाक्टर थीबो बहुत 
कोशिश करके भी यह सिद्ध नहीं कर सके कि सूर्य सिद्धान्त यूनानके 
किसी बड़े ज्योतिषीके ग्रन्थका अनुवाद है अथवा कुछ भविष्य- 
बक्ताओं या पंचांगकतांओंके ग्रन्थोंकी छाया हैं। बात यह है 
कि इन महानुभावोंने पहले ही से यह मान लिया कि प्राचीन 
भारतीयोंकी ज्योतिषका उतना ही ज्ञान था जितना वेदा्र 
ज्योतिष या पैतामह सिदुधान्त में मिलता है, इसस आगे 
समभने के वे अयोग्य थे, इसी लिए यह कठिनाई पड़ी। 


. “उप ई ज्ञढ, ० पीर 50फ्राक' कैगातव, 5पछए056 प्रीठ 
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यदि यह सममभाते कि प्राचीन कालके भारतीय ज्योतिषी बसे 
नहीं थे जैसा कोलब्र क। या अलबेरुनीने* लिखा है बरन्‌ सूक्ष्म- 
दर्शी (:८०॥ ०55०४००७) थे तो इनका यह कष्ट न उठाना पड़ता 
ओर सच्ची बातपर तुरंत पहुँच जाते । अलबेरुनी और कोलब्र क 
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के समयमें भी सभी भारतीय ज्योतिषियोंकी वही दशा नहीं थी 
जिसका अनुभव इन महानुभावोंको हुआ । यह तो भारतवर्षके 
पतनकालका अनुभव है जिसके कारण विदेशियोंकी यहां आकर 
अपना सिक्का जमानंका अवसर मिला । बहुत प्राचीन कालमें, 
जिसका पूरा पता इतिहास-वेत्ताओंको अभी नहीं लगा है, भार- 
तीयों की यह दशा नहीं थी । यदि वेदकी संहिताओं, बक्मण-यन्थों 
ओर उपनिषदोंका' निष्पक्ष भावस अध्ययन किया जाय तो पता 
चलेगा कि उस प्रागेतिहासिक कालमें भी आकाश-दर्शनके अनभव 
जहाँ-तहाँ भरे पड़े हैं ओर उनपर खूब तक-वितक किया गया है । 
यदि ऐसा न होता तो अयन विन्दुके भिन्‍न-भिन्‍न नक्षत्रोंमें होने 
की बात कहाँस आती !, ऋतुओं ओर महीनों तथा तिथियों और 
नक्षत्रोंका सम्बन्ध किस प्रकार जान पाते | मध्यकालीन भारतमें 
भी बुद्धिमान ओर सूक्ष्मदर्शी ज्योतिषियों ओर गणितज्ञोंका अभाव 
नहीं था । आयभट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, मंजाल, केशव, गणेश 
आदि के ग्रन्थ पढ़नेवाले यह जान सकते हैं कि आकाशकी 
घटनाओं के बारेमें इन्होंने केसी-केसी सूक्ष्म बातें लिखी हैं। अब 
तो शह्कुर बालक्ृष्ण दीक्षित, प्रबोधचन्द्र सनगुप्तक आदिने 
प्राच्य और पाश्चास्य ज्योतिषियोंके ग्रन्थोंके तुलनात्मक अध्ययन 


अथान्यत्राप्यक्तमन्न॑वा अस्य स्वस्थ योनिः कालश्चाश्नस्य सूया 
योनि: कालस्य तस्यतद्गप॑ यन्निमेषादि कालातू सम्भतं द्वादशात्मक 
व्सरमेतस्याग्नेयमड्ध मर्द वारुणं मधाय श्रविष्ठाउंमाग्नेयं क्रमेणोत्कमेण 
सार्पाय सौम्य॑ ... मे-यपनिषत्‌ प्रपाठक्त ६, अनुवाक १४। 

द्वबाव बह्मणो रूपे कालश्चाकालश्चाथ यः प्रागादित्यात्‌ सोइ्कालो$ 
कलो5थ य आदित्याथ: सकालः सकल:ः सकलस्य वा एतद्गुपंयत्‌ संवत्सरः 
संवत्सरात्‌ खल्व्रेमाः प्रजाप्रजायन्ते... ... वही अनुवाक्‌ १९ | 

देखो मराठी का भारतीय ज्योतिषशास्त्र । 
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से भी यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ज्योतिष हिपाकस या 
टालमीकी ज्योतिषस सबंथा स्वतंत्र हे । 

इस सम्बन्धमें बर्जेस महोदयने सूय सिद्धान्तके अंग्र जी 
अनुवादके परिशिष्ठमें जो अपना स्वतन्त्र मत दिया है वह 
ध्यान देन योग्य हैं, और जिसको में यहाँ दहरा देनेका लोभ रोक 
नहीं सकता । परन्तु इसस पहले में प्रो: हिटनी ओर के 
(२००८) महाशयके मतों केभी दिग्दशन करा देना चाहता हूँ। 
प्रोफेसर हिटनीके सम्बन्धमें डाक्टर थीबा लिखते हें, “ “हम इस बात 
के लिए प्रो ० हिटनीके बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने इस विषय में अच्छी 
तरह विचार किया है और लिखा है कि टालमी ने यव॒न ज्योतिष 
में जो जो संशोधन किये हैं हिन्दृ-ज्योतिषमं उनका अभाव है 
जिससे यह नतीजा निकलता है कि भारतवर्षमें यूनानस ज्योतिष 
का जो ज्ञान आया वह टालमी के पहले आया । ऐसा मान लेने से 
उन भिन्नताओं का भी समाधान हो जाता है जो हिन्द ज्योतिष और 
टालमीके सिंटेक्सिसमें हैं ।?? "इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दू ज्यो तिपका 
आधार टालमीका सिटेक्सिस नहीं हैं | परन्तु इसपर के महाशय 
लिखते हैं, “देखने में तो इसका अथ यह है कि इंस्वीकी लगभग 
दूसरी शताब्दीके बाद भारतवर्ष ने पच्छिमस कोई ज्ञान नहीं 
ग्रहण किया और विशेष कर इसका अथ यह जान पड़ता है कि 
छठवीं शताब्दी और उसके बार वाले भारतीय ज्योतिषी यूनानके 


ब8देखो 3फत्याहतााणजा ण प्रीए >ैणएाऋाओंवेतीाशात 9५ 
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छा (.प[9,(-एपाए एरारक्षगाए 655, ]9335 €तवापंणा, 
ओर इन्हींका खण्डखाद्यम का अनुवाद और उसकी भूमिका तथा 
परिशिष्ठ, १६३४ का छुपा देखा । 

“पंचसिद्धान्तिका, भूमिका, ए८्ड [..], 
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वैज्ञानिक ज्योतिषके बारे में कुछ नहीं जानते थे जो दूसरी शताब्दी 
के बाद बढ़ा | परन्तु हिन्दू-यवन ज्योतिषके जिस ग्रन्थका पता 
हमको है वह छटठीं शताब्दीके आरम्भ का है । ...परन्तु यह 
मत स्वीकार करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि 
टालमीके महान अन्थके प्रकाशनके बाद पाश्चात्य विद्याका और 
ज्ञान पच्छिमी भारतमें नहीं आया । संभवत: इसका अथ यह है 
कि हिन्दू ज्योतिषियोंने टालमीके सिद्धानन्‍्तका कुछ भाग स्वीकार 
नहीं किया और यूनानके उसी परम्परा-प्राप्त-ज्ञानपर चिपटे रहे 
जो टालमीके पहले यहाँ आया था ।”' 

के महाशयने यह नतीजा बहुत खींच-तान कर निकाला है। 
भारतीय ज्योतिषी इतने मूख नहीं थे कि वे टालमीके उन नवीन 
सिद्धान्तों को छोड़ देते जिनस यवन ज्योतिषकी महत्ता प्रकट 
होती है और केबत्न उन्हीं बातोंकों बंदरियाके बच्चे की तरह 
चिपटाये रहते जो बहुत महत्व नहीं रखते । यथार्थ बात यह जान 
पड़ती है कि जब तक भारतवषेमें बौद्धमत उन्नतिके शिखर पर था 
ओर ज्योतिषके विषयमें राज दरबारोंमें उदासीनता थी तबतक 
हमारे ज्योतिषियोंने केवल उन्हीं ग्रन्थोंस सन्‍तोष किया जिन्हें बे 
बचा सके थे, परन्तु जब बोद्धमत का हास ओर हिन्दूमत की वृद्धि 
होने लगी तब फिर इस विषय पर खोज होने लगा, कुछ लोगोंने 
विदेशी अन्थों का अध्ययन करना आरंभ किया और रोमक 
सिद्धान्त जैसा ग्रन्थ प्रकट किया ओर कुछ लोगोंने स्वतंत्र रूपसे 
अपने ही यहाँ की विद्याका विकास कियाऊझ/ । आयभटके उद्धृत 
श्लोकों स सिद्ध होता है कि उसने भारतके प्राचीन ज्योतिषका 


+ द्ााणा$ णी चार 3709606ट९8) 5प्राए2टए ए वशती4 
०. 8-]न70त.5 3507णणए०७, 2५५. रि. (९०५८, 0.]429 
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मंथन करके तथा सूय, चन्द्र, ग्रहों और नक्षत्रों का स्वयम निरी- 
क्षण करके आयभटीय ग्रन्थका निर्माण किया था । 

के महाशय लिखते हैं, “इसमें संदेह नहीं कि वराहमिहिरके 
पास यवनों के सिद्धान्तग्रन्थ मौजूद थे और उनकी व्याख्याके 
ढंगस यह जान पड़ता है कि वे नये विचार या कम स कम ऐसे 
विचार और शब्द जो दोनोंमें सामान्य नहीं थे अपने ग्रन्थोंमें 
ला रहे थे और यह ता निश्चय है कि इनमें से कुछ विचार 
टालमीके बाद के हैं।” इसमतका खण्डन करनेके लिए मुझे 
सबसे प्रबल प्रमाण यह जान पड़ता है जिसमें वराहमिहिरने 
अयन-चलन या वसंत-संपात-चलन की अनभिज्लता। दिखलायी 
है, यद्यपि उनको इस बातका ज्ञान था कि उनके समयमें दक्षिण।- 
यन कक राशिके आरंभमें अथवा पुनवंसु नक्षत्रमें होता था और 
प्राचीन कालमें यह अश्लेषा के आधे भागपर होता! था । यदि 
उनके हिपाकंस या टालमीके ग्रन्थस परिचय होता तो इनके 
लिखे बसन्‍त-प्तम्पातचलन ( ]/७८७७५७४०7 ० ८१एा॥०5%०८७ ) को 
अवश्य मान लेते । इस बात पर ब्रह्मगुप्त ने भी नहीं ध्यान दिया 

#सदसज्ज्ञान समुद्रात्‌ समुद्धू त॑ देवताग्रसादेन । 

सजज्ञानोत्तर रल' मया निमग्न स्वमतिनावा ॥ ४& ॥ 

आयभटीय॑ नाम्नापूव स्वायस्भुव॑ सदासद्यत्‌ । 

सुकृतायुषाः प्रणाश कुरुते प्रति कन्न क॑ योअ्स्थः ॥ <०॥ 

जितिरवियो गादिनकृद्ववीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितश्चेन्दुः । 

शशि तारा ग्रह योगात्तथेव ताराग्रहास्सवें ॥ ४८॥ आयेभटीय गोलपाद 

|देखो विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ ओर उसकी पाद टिप्पणियाँ तथा 
पंचसिद्धान्तिका, अध्याय ३, श्लोक $।.. 

“आश्लेषादांदासीयदा निबत्ति:ः किलोष्णुकिरणस्य । 

य॒क्तमयनं तदासीव्‌ साम्प्रतमयनं पुनवंसुतर ॥ २१ ४. 
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था जिससे प्रकट होता हैँ. कि बत्रद्मगुप्रके समयतक वसंत- 
सम्पातवलनकी बात मध्यकालीन भारतीय ज्योतिषियोंकोी नहीं 
खटकी थी यद्यपि प्राचीन कालमें आकाशके प्रत्यक्ष दर्शनस 
उनको अनुभव हो गया था कि उत्तरायण और दक्षिणायनके 
नज्षत्र बदल गये हैं । क्योंकि मेत्रायिणी उपनिषदमें इस बातका 
उल्लेख है कि दक्षिणायन उस समय होता था जब सूर्य मघा 
से लेकर घनिष्ठाके आधे भाग तक रहता था और उत्तरायण 
उस समय होता था जब सूर्य श्रविष्ठाध से अश्लेषा तक रहता 
था | वेदाड्ल ज्योतिषमें भी यह साफ़-साफ़ बतलाया गया है कि 
उत्तरायणका आरंभ उस समय होता था जब स्य श्रविष्ठाके 
आदिमें आता था| वराहमिहिर इसी की चर्चा करते हुए बतलाते 
हैं कि हमारे समयमें दक्षिणायन पुनवसुमें होता है, जब इससे 
भिन्न हो तो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए । 
इसके सिवाय यवनोंके मेटानिक युग ( (८८०४० ०५०७ ) 
तथा सरोयुग 52755 से भी भारतीयोंने कोई लाभ नहीं उठाया 
ओर न कहीं इसकी चर्चा है। इससे प्रकट होता है कि वे यूनानि- 
योंके ज्योतिष साहित्यसे परिचित नहीं थे अथवा परिचित होते हुए 
भी इसको ऐसा महत्वपूर्ण नहीं समझा कि इसे उल्लेखयोश्य 
समभते । इस बातका प्रमाण विज्ञान-भाष्यमें जगह जगह दिया 
गया है कि हमारे ज्योतिषियोंके भ्रवाह्लु टालमीके प्रवाक्षोंसे 
कितने स्वतंत्र हें ओर टालमीके ध्रवाह्लोंकी अपेक्ता कहीं-कहीं 
 यथार्थके अधिक निकट हैं, फिर भी दो चार बातें श्री प्रबोध चन्द्र 
सेन गुप्त की खण्ड-खाद्यक तथा सूयसिद्धान्त की भूमिकाके 
आधार परयदांति त्र देना उच्चित समर पड़ता है। 


६४ वबाराही संडिता, गश्रादित्य चार पृष्ठ १६, १७, विज्ञान- 
भाध्य पृष्ठ २३६। 


हल नल हएे नआनकिज पाता नाक सन 
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ऊपरके अंकोंसे स्पष्ट है कि नाक्षत्रवबके भारतीय मान यथार्थ 
नाक्षत्रवर्षसे ३ मिनट २७ सेकंडसे अधिक बड़े नहीं हैं ओर त्रह्म- 
गुप्तका मान इसके सबसे निकट है । वास्तवमें यह मान मन्द-केन्द्र 
बष के मानसे सवा मिनटके लगभग कम हैं इसलिए इससे, प्राय 
बिल्कुल मिलते हैं | यही कारण है कि सयके मन्दोच्चकी गति 
हमारे प्रन्धोंमें प्रायः नगण्यसी मानी गयी है। इनकी तुलनामें 
मेटन और बैबीलोनियाके नाक्षत्रव॒ष के मानोंमें अधिक भूल है। 
टालमी और केपलरके सायनवष के मान यथार्थ सायनवष स साढ़े 
६ या ७मिनट अधिक हैं । इसलिए सिद्ध है कि हमारे ज्योतिषियों 
के बेध टालमी वा केपलरके बेघोंकी अपेक्षा अधिक शद्भ हैं और 
इसलिए स्वतन्त्र भी हैं । 

इसी प्रकार यदि मन्दोच्चों, पातों तथा अन्य धुवाक्लोंकी 
तुलनाकी जाय तो प्रगट हो जाता है कि हमारे आचायोाके माने 
हुए धवाक्ल अधिकांशमें यथाथेस अधिक निकट हैं । इसलिए यह 
सिद्ध हो जाता है कि हमारा ज्योतिष टालमी या किसी अन्य 
विदेशी ज्योतिषकी छाया नहीं है बरन्‌ स्वतन्त्र हैं। इन बातोंका 
दिग्दशेन विज्ञान-भाष्यमें जगह जगह कराया गया है । 

इस विषयमें अधिक न लिखकर में बर्जेस महोदयका मत! 
लिख देना पर्याप्त समभता हूँ :--- “अपनी खोजोंसे मुझे जो कुछ 
मालूम हुआ है वह मुझे बाध्य करता है कि में प्रोफेसर हिटनीके 
उन बहुमूल्य टिप्पण्योंके विचारोंस मतभेद प्रकट करूँ जिन्हें 
उन्होंने मेरे अनवादपर किया है क्योंकि सत्यका तकाजा यह है कि 
में कम-से-कम उन परिणामोंका सार संक्षेपमें दे दू' जिनपर मैं उन 


(फ्रइ्ट८55 8 १द्याहादा णी 5 णञंतवी97079 4935 
८(॥(०॥ 9. 38/-392. 
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विचारोंके सम्वन्वर्मे पहुंचा हैँ । मेरे परिणामोंसे सिद्ध होता है 
कि हिन्दओंकों इस बातका श्रेय मिलना चाहिये कि वे ज्योति- 
ब्रिज्ञानके मूल आविष्कारक थे, विशेष करके यूनानियोंकी 
तुलनामें । 


“प्रोफेसर हिंटनीका मत यह मालूम होता है कि हिन्दओंने 
गणिएत और फलित दोनों प्रकारकी ज्योतिषकों यूनानियोंसे पृरा- 
पूरा ले लिया है ओर जो कुछ इनसे नहीं लिया है उन्हें अरबों 
खाल्दिया निवासियों ओर चीनियोंसे त्िया है। मेरी समभमें यह 
हिन्दओंको उतनी प्रतिष्ठा नहीं देते जितनी के वे योग्य हैं; इसके 
प्रतिकूल यूनानियोंको यह अधिक श्रेय देते है जिसके वे सचमुच 
अधिकारी नहीं हैं। साथ ही साथ में यह वततला देना आवश्यक 
समभता हैं कि पिछले कालमें यबनोंने ज्योति विज्ञानका अधिक 
सफलतापूबक अनशीलन किया था। हिन्दू ग्न्थोंमें ऐसी कोइ 
बात नहीं हैं जा टालमीक सिंटक्सिस ग्रन्थकी समानता करं। 
फिर भी मुझे जो प्रकाश अब मिला है उससे मुझे यह अवश्य 
मानना चाहिए कि ज्योतिषकी उन बहुतसी प्रारम्भिक बातों ओर 
सिद्धान्तोंके लिए जो इनके ग्न्थोंमें पाये जाते हैं हिन्दुओं में मो त्ति- 
कता थी । ज्योतिषके अनुशीलनमें भी अधिकांशमें मोौलिकता थी 
ओर यनानियोंने या तो इन्हीं से लिया है या किसी ऐसे खोतऊझे 
जहां यह बातें और सिद्धान्त भारतवष से ही आये थे । इस कथन 
को में इतना बदल सकता हैँ कि न तो हिन्दओंने यवनोंस ओर न 
यवनोंने हिन्दुओंसे ऋण लिया वबरन्‌ दोनोंने किसी एकही मृल- 
सखत्रोतसे अपनी पूजी बढ़ायी है । लेकिन अब तक मुझे जो कुछ 
मालूम हो सका है उससे में यह नहीं मान सकता कि ज्योतिविज्ञान 
के लिए हिन्दू यवनोंके बहुत ऋणी हैं। इस बातका भी कोई दृढ़ 
प्रमाण नहीं है कि यनानियोंको ही ज्योतिषकी उन प्रारम्भिक बातों 
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ओर सिद्धान्तोंके लिए श्रेय देना चाहिए जो उनके तथा अन्य 
प्राचीन देशोंकी ज्योतिषमें सामान्य रूपसे पायी जाती हैं ओर जो 
इस ग्रकारकी हैं जिनसे सबका एकही मूल जान पड़ता है और 
मालूम होता है मानों एक दूसरेस लिया गया है । स्पष्ट करने- 
के लिए यह अच्छा होगा कि में उन बातों और सिद्धान्तोंको 
खास तोरसे लिख दूँ जिनकी चर्चा अभी की गयी है। वे 
यह है:--- 

८“ “१----चन्द्रमाकी गतिके अनुसार राशिचक्रका रज या रट 
नक्षत्रोंमें विभाग--यह विभाग थोड़ेस परिवतनके साथ हिन्द 
अरबी ओर चीनी तीनों पद्धतियोंमें पाया जाता है । 


२--सूर्यकी गतिके अनुसार राशिचक्रका १२ राशियोंमें 
विभाग--जिनके नाम राशियोंके नामके अनसार रखेगये हैं। 
हिन्द ओर यनानी दोनों पद्धतियों में इन नामोंका एकही अथ 
है। इन दोनोंमें इतनी समानता है कि यह मत निस्सन्देह 
ठीक दे कि इनका विभाजन ओर भागोंका नामकरण एकट्दी मलसे 
हुआ है । 


--भ्रहोंकी गतिका कारण बतलाने तथा उनके स्पष्ट स्थान- 
की गणना करनेके लिए प्रतिबृत्तों ( 790ए८08 ) की कल्पना । 
यह हिन्दू और यूनानी दोनों पद्धतियोंमें सामान्य हैं | इस विषय 
में दोनों पद्धतियोंमें इतनी समानता है कि यह नहीं कहा जासकता 
कि प्रत्येकने इसका आविष्कार स्व॒तन्त्र रूपसे किया है । 


४--हिन्दू , यूनानी और अरबी फलित ज्योतिषमें समानताएँ 
ही नहीं कुछ अंशोंमें इतनी अभिन्नता है जिससे साफ़ प्रकट द्ोता 
है गा प्रारम्भिक और मुख्य मुख्य तथ्य एकद्दी जगद्दसे लिये 
गये हैं । 
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५--उन पाँच ग्रहोंके नाम जो प्राचीनोंको मालूम थे ओर 
उनके आधार पर सप्नाहदोंके नाम ।”? 

“इन पर भेरे साधारण विचार यह हैं :--- 

प्रथम तो किसीके लिए इस बातका दाथा कि वे मौलिक 
आपविष्कारक या निर्माता हैं इतना प्रमाणयुक्त नहीं जान पड़ता 
ज्ञितना हिन्द््ओंका। दसरे, उनमेंसे अधिकांशके लिए. मौत्ि 
कताका प्रमाण हिन्दुओंके पक्षमें अधिक मिलता है; कुछके 
लिए तो प्रमाण प्राय: या बिल्कुल निश्चयात्मक है, ओर यह 
महत्वपूर्ण है। इन पाँचोंके बारेमें कुछ संक्षेपमें लिखना 
आवश्यक है :-- 

१--चन्द्रमाकी गतिके आधार पर राशिचक्रका रज्या रे 
नन्ञत्रोंमे विभाग--इस विभागका सूक्ष्म विचार हिन्दुओंमें निस्स- 
न्देह बहुत प्राचीन कालमें था जब कि अन्य देशवालोंके यहाँ इस - 
प्रमाणका या तो बिल्कुल अभाव है या उसकी बहुत कमी है जिससे 
मुझे निश्चय रूपस इस मतकी ओर भ्रुकना पड़ता हैं कि इसके 
आविप्कारक हिन्दू हैं । यह अब भी मेरा निश्चित मत है यद्यपि 
वायो महाशय ( !30०- ) ने इसका दसरा मल सिद्ध करनेकी 
बहुत कोशिशकी है । 


२--सौरगतिके अनुसार राशिचक्रका १२ भागोंमें विभाजन 

ओर उनके १२ नाम--यह सिद्ध किया जा सकता है कि भारतवर्ष 
में यह विभाग तथा इनके नाम उतने ही पुराने समयस अस्तित्वमें 
हैं जितने पुराने समयसे ओर देशोंमें । यह सच है कि यह प्रमाण 
उतना स्पष्ट ओर सन्‍्तोषजनक नहीं है परन्तु तो भी इस श्रेणी 
का है जिससे यह विश्वास किया जा सकता है कि यह विभाग 
भी हिन्दुओंको शताब्दियों पहले मालूम था जबकि और देशों में 
इसका कोई चिन्ह भी नहीं था । 
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३--प्रतिबृत्त या मंदेपरिधिकी कल्पना--हिन्दू और यूनानी 
पद्धतियोंमें इस कल्पना का विकास भिन्न-भिन्न रूपमें हुआ हे 
जिससे यह कहा जा सकता है कि यदि एक ने दूसरेसे कुछ लिया 
है तो वह केवल संकेत मात्र है। जहाँ तक अकेले इस विषयसे 
सम्बन्ध है यह माननेके लिए हमारे पास इतने ही प्रमाण हैं कि 
यवनोंने हिन्दुओसे ऋण लिया जितने कि इसके विपक्षमें, लेकिन 
ओर विचार इस अनुमानके अनुकूल जान पड़ते हैं कि हिन्दू इस 
कल्पनाके मूल प्रतिपादक थे । द 

४--फलित ज्योतिषके निर्माण और अनुशीलनके सम्बन्धमें 
विचार करनेमें बहुत गोरव नहीं है । हिन्दू ओर यूनानी पद्धतियोंमें 
इतनी समानता है कि यह नहीं समझा जा सकता कि यह दोनों 
स्व॒तन्त्र हैं लेकिन इनके निर्माणका गौरब मेरे मतसे हिन्दुओं और 
खाल्दियावालोंके हिस्सेमं पड़ना चाहिए। सब बातोंका बिचार 
करनेपर यही जान पड़ता है कि पहले पहल हिन्दुओंने ही इसका 
नर्माण और अनुशीलन किया। हिन्दू पद्धतियोंभें तीन या चार 
अरबी या यूनानी शब्दो' के होने से यह कहा जा सकता है कि 
उनका व्यवहार पीछे किया गया है । होराके सम्बन्धमें हिरोडोट- 
सकी गवाही अनुचित न होगी । वह कहता है कि धूप-घड़ी और 
शंकु (7०707) तथा दिनके १२ खंडों का विभाग यूनानियोंने 
बेबीलोनिया के निवासियोंसे लिया । इस बातके अनेक ग्रमाण 
हैं कि दिनके २४ विभाग यूनानकी अपेक्षा सचमुच भारतवर्ष 
में नहीं तो पूषके अन्य देशोंमें पहले से मौजूद थे। हिन्दू ज्योतिष- 
सिद्धान्तोंमें तथाकथित यूनानी शब्दोंके व्यवहारके लिए हम 
उन बहुतसे शब्दों के नाम ले सकते हैं जो संस्क्रत और यूनानी 
भाषा में साधारणत: पाये जाते हैं, जो'शा तो दोनोंमें किसी एक 
ही मूलसे आये या बहुत प्राचीन कालमें संस्क्रतसे यूनानी भाषा 
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में आ गये क्‍योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कोई यह नहीं कह 
सकता कि युनानी भाषा संस्क्रत की जननी हैँ ।...... 

०५---सभी ग्रहोंके नाम युनानी और हिन्दू पद्धतियोंमें एकसे 
नहीं हैं । युनानी ज्योतिपमें ग्रहोंके बतमान नाम कम से कम 
इतने पूर्ब में रचे गये हैं जितना खाल्दिया है । ह्वीरोडोटस 
कहता है, “देवताओंके नाम मिसत्रल युनान में आये।” ग्रहोंके 
नाम देवताओंके नाम हैं |... ... 

यह निश्चय करना असम्भव है कि ग्रहोंके नामपर सप्राहके 
दिनोंके नाम पहले पहल किस देश में रख गये। इस सम्बन्धमें 
प्रोफेसर विल्सनका यह मत है जिसको में भी मानता हूँ--इस 
परिपाटीका उद्गम स्थान ठीक ठीक जाना नहीं जा सकता क्‍यों 
कि यवनों को यह अज्ञात थी ओर रोमबालोंने इसे बहुत पीछे 
स्वीकार किया था। यह साधारणत: कहा जाता है कि इसके 
आ।विष्कारक मिश्रबाले या बैबीलोनियावाले है परंतु इसके लिए 
प्र्याप्त आधार नहीं है । हिन्दुओंकी इसके आविष्कारका उतना- 
ही श्रेय दिया जा सकता है जितना औरों को। 

एक शब्द अरबबालोंके लिए भी कह देना चाहिए कि उनको 
ज्योतिष-सिद्धान्त या ज्योतिविज्ञानके आविष्कारक का श्रेय कहाँ 
तक देना चाहिए । पहली वात तो यह है कि वे स्वयम्‌ ऐसे सम्मान 
का दावा नहीं करते । वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भारतबष 
ओर युनानसे ज्योतिषका ज्ञान प्राप्त किया। पूबकालमें उन्होंने 
प्रथम हिन्दू ज्योतिष सिद्धान्तके दो या तीन ग्रन्थ प्राप्त किये थे । 
“दूसरे अब्बासी खलीफा अलमंसूरके शासन कालमें, (5७३ डटे० 
के लगभग) जैसा कि बेन-अल-अदमी को ज्योतिष की सारणी 
( ६00०७ ) की भूमिका में लिखा गया है. जो ९२० इई० में 
प्रकाशित हुई थी, एक भारतीय ज्योतिषी, जो अपने विषयका 
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बड़ा विद्वान था, खलीफाके दरबारमें गया था। वह अपने साथ 
ग्रहोंकी मध्यम गतिके अनुसार मन्द-फल्नोंकी सारणी तथा सुय्ये 
ओर चन्द्रमाके महणोंके वेध तथा राशियोंके पूव ज्ञितिजमें उदय 
होने के समयों की सारणी लेता गया था जो एक भारतीय राजा 
की बनायी सारणीसे लिये गये थे जिसका नाम उस अरबी 
ज्योतिषी के अनुसार फिघर (7?॥27०7) या फिगर था ( (.0]6- 
9700६ सधातप 38०079 एष्ठ [.7]५9 )। यह बात तो उनके 
टालमीके सनन्‍थ सिंटाक्सिसके अनवादसे ही सिद्ध होती हे कि 
अरब वाले यनानी ज्योतिषका परिचय प्राप्त करनेके पहले हिन्दू 
ज्योतिषसे पूरे परिचित थे। 
यह तो सबको मालूम है कि यनानी ज्योतिषका यह मह।न 
थ यरोपमें अरबी पाठान्तर द्वारा मालूम हुआ । इस पाठान्‍्तरके 
लैटिन अनुवाद में उत्तरपात (85८९८7००९४ 7०0०) को शिरका पात 
(५०१७ ० (6 ॥९20) ओर दक्षिणपातको (2८5८९८॥०।॥९ 7006) 
पँछु का पात ()२०१७ ० +0० ४५) कहा गया है जो साफ़-साफ 
: हिन्दू शब्द राहु और केतुके अन॒वाद हैं । यह तथ्य तथा अन्य गवा- 
हियाँ साफ़ साफ़जाहिर करती हैं कि अरब ज्योतिषपर हिन्दू ज्यो- 
तिषका पयाप्र प्रभाव पड़ा है| यथाथंमें इन लोगोंने इस विद्यामें 
कोई मौत्तिक काम न करके केवल उन बातोंकों आगे बढ़ाया है जो 
उन्हें पूरव और पच्छिमके पड़ोसियोंसे मिली हैं 


एक ओर बात भी यहाँ कह देना उचित जान पड़ता है जिससे 
सिद्ध होता है कि अरबोंको स्वयम्‌ इस बातका विश्वास है कि 
विज्ञानके सम्बन्धमें वे हिन्दुओंके ऋणी हैं। वे कहते हैं कि ६ 
अंकोंका निमोण करनेवाले हिन्द हैं ( यद्यपि युरोपके लोग इसके 
लिए अरबोंको श्रेय देते हैं )। अंक गणशितके सभी अरबी और 
फारसी के ग्रन्थ कहते हैं कि इन अंकोंके आविष्कारक भारतीय हैं 
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( 502८४९ए, णा पाल ल्थाए ला507ए ० #&0०००, /5. 
(२८5. <॥. 84, थाव ॥#6फ्याइउड (:00770076'5, 705 
४००7० 0. 9 !.--] ,।! ) जहाँ वही बात दसरे प्रमाणके 
आधारपर दुहरायी गयी है 

ऊपर के तथ्यो' और विचारोंसे जिनसे प्रकट होता है कि 
गशित और ज्योतिविज्ञानमें अरब हिन्दुओंके कितने ऋणी हैं यह 
बात भी सिद्ध द्वोती है कि चन्द्रगतिके अनुसार राशिचक्रको रेट 
भागोंमें पहले पहल बॉटनेवाले हिन्द ही थे । सब बातोंका विचार 
करने पर यह कहना कि अरब इस विभागके आविष्कारक थे 
बिल्कुल युक्तिशून्य है 

सू्यंकी गतिके अनुसार राशिचक्रके १२ भागोंमें विभाजित 
होने तथा छनका नामकरण करनेके बाद सेरी समभमें यह स्पष्ट 
है कि एक दूसरेके पास केवल भाव मात्र पहुँच सके होंगे और वह 
भी बहुत पहले ( अथोत्‌ हिपाकंस या टालमीके पहले ) क्‍यों 
कि यदि यह मान लिया जाय कि हिन्दुओंने यनानियोंसे पीछे 
ऋणषण लिया तो हमको यह ठीक-ठीक जाननेमें कठिनाई देख पड़ती 
है कि वह क्‍या था जिसे उन्होंने लिया; क्योंकि दोनों जाति- 
योंकी पदघतियोंके धवाड़ु और परिणाम किसी भी विषयमें एक 
दूसरेसे ठीक ठीक नहीं मिलते ओर अधिक महत्वपूर्ण धवाड़्ों 
ओर परिणामोंके बारेमें जैसे विषुवसम्पातकी वार्षिक गतिके मान 
प्ृ८्वीकी तुलनामें सूये ओर चन्द्रमाके सापेज्ष आकार, सूयके परम 
मन्दफलके मान, आदिमें, हिन्द यवबनोंकी अपेक्षा यथाथेसे अधिक 
निकट हैं, ओर गअहोंके भगण-कालोंके विचारसे वे उतने ही अश्रान्त 
हैं जितने यनानी । ग्रहोंके भगण-कालोंकी तुलना करनेसे यह 
विदित होता है कि चारके बारेमें हिन्दू यथाथंसे बहुत निकट हैं 
ओर ६ के बारेमें टालमी । ज्योतिषके धरुवाह्लोंके लिए हिन्दुओं या 
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यवनोंमें से किसीने भी दूसरेसे बहुत कम उधार लिया है। जिन 
बातोंसे यह सिद्ध होता है कि वे एक जातिसे दूसरी जातिके पास 
गयीं उनके विषयमें मेरा अब तकका जो ज्ञान है उससे मुझे तो यह 
कहना पड़ता है कि वे पूरबसे पच्छिमको गयी न कि पच्छिमसे 
पूरबको जो कि कोलब्रुकके अनमानके विरुद्ध है। ज्योतिषके 
सम्बन्धमं भी में अपने भाव उसी भाषापें प्रकट करूंगा जिस भाषा 
में यह प्रसिद्ध विद्वान इन दोनों जातियोंके तत्वज्ञान तथा धामिक 
व्यवस्थाओंके सम्बन्धमें त्विखता है, विशेष कर पुनजन्म-वादके 
बारे में, जो कि हिन्द ओर यनानी दोनों पद्धतियों में पाया जाता 
है और सूचित करता है, कि यह एक से दूसरे के पास गयी है, 'मुमे 
यह परिणाम निकालनेके त्तिण कुकना चाहिए कि इस बारे में 
भारतोय गुरु थे न कि चले। कोलब्रकने यह मत अपने प्राच्य 
दशनके अन्तिम निवन्ध में प्रकट किया है ।?$ 


हिन्दओंकी निरोक्षण -शक्ति--के महाशय ने यह कई बार 
लिखा है कि हिन्दुओंगें निरीक्षण-शक्तिका अभाव था । और 
प्रमाणमें अल-बेरूनीके इस मत को दो तीन बार दुहराया है कि 
उसने किसी ज्योतिषी को ऐसा नहीं पाया जो राशि-चक्रके 
सत्ताइसों नक्षत्रोंकी दिखला सके । इस समय भी कुछ ज्योतिषी 
ऐसे मिलेंगे जो यह न बतला सकेंगे। परन्तु इससे यह परिणाम 
निकालना कि प्राचीन कालके भारतीय ऐसे ही थे आँखमें घूल 
मोंकना है । संहिता ओर ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंमें जो कि ज्योतिष 
के ग्रन्थ नहीं हैं ऐसी बातें इजनों स्थानोंमें मिलती हैं जिनमें नक्षत्रों 
महीनों, पूणिमाओं और अयनोंका वर्णन है जिनके कुछ उद्धरण 
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विज्ञान-भाष्यमें दिये गये हैं। आजसे चार-पांच हज़ार वर्ष पृ 
अयन बिन्दुओंका कितना सूक्षम निरीक्षण किया गया था यह 
मैत्रायिणी उपनिषदके “मधाद्ं श्रविष्ठाध...” नामक ग्रसिद्ध 
श्लोक तथा वेदाड़ः ज्योतिपके “अपग्ेेते श्रविष्टादों सयाचन्द्रमसा- 
बुदक्‌...”आदि वाक्योंसे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण में वे 
कितने कुशल थे । हां, अयन की वाषिक गतिके सम्बन्धमें उन 
तोगोंने कुछ नहीं लिखा है । उसका कारण यह जान पड़ता हैं कि 
प्राचीन कालमें त्तिखने की वह सुविधा नहीं थी जो पीछे हुई । इस 
लिए ज्ञानकी सारी बातें, वेद, ब्राह्मण. उपनिषद आदि कंठस्थ 
ही रहते थे । ऐसी दशामें ज्योतिष संबंधी तुलना करके अयन 
चलन की गति निकालना संभव नहीं था । परन्तु अयन बिन्दुओं 
में जो अंतर पड़ता हुआ देख पड़ता था उसका उन्होंने चहत 
ही सूचम निरीक्षण किया था, इसमें सन्देह नहीं है । 
वराहमिहिरने इन्हीं निशक्षणोंके विचारस कहा है कि पहले 
दक्षिणायन अश्लेपामें होता था परन्तु अब पुनबसमें होता है । 
इसस भी सिद्ध होता है कि वराहमिहिर स्वयम्‌ निरीक्षण करते 
थे। इन्होंने तो वाराही-संहिता में आकाश, अंतरिक्ष तथा भूगभ 
की बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है जो सूक्ष्म निरीक्षणके 
ही परिणाम हो सकते हैं | हाँ, इन्होंने तथा इनके पीछे होनेवाले 
ब्रह्मगुप्त आदिने अयन-चलन के बारे में कुछ नहीं लिखा है । उसका 
कारण स्पष्ट है। वराहके समयमें अयन-बिन्दु कक राशिके आदि 
में था और उस समयसे त्रह्मगुप्त केकाल तक इसकी गति दो या तीन 
अंशस अधिक नहीं हुईं थी इस लिए ब्रह्मगुप्रका ध्यान इधर नहीं 
गया । परंतु जब अंतर ५, ६ अंश का होगया तो मुंजाल या मंजुलने 
पहले पहल (९३२ ई० में) इसका पता लगाया और जो अथन 
'गति स्थिर की बह यथाथ के बहुत निकट थी। क्‍योंकि देखनेमें 
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यद्यपि एक कला प्रतिव्षकी गति अधिक जान पड़ती है तथापि 
जब इसका विचार किया जाय कि हमारे यहाँ नाक्षत्र-वषका 
मान ३ मिनटके लगभग यथार्थ नाक्षत्र-वर्षेसे अधिक है तो यह 
अंतर नगण्य हो जाता है। टालमीने तो अयन चलनकी गति 
३६ विकलासे अधिक नहीं मानी थी उसके बाद फिर केपलरने 
ही इसका निकट मान निकाला था । 


के महाशय कहते हैं कि जबतक सोर बंका मान ठीक-ठीक 
न मालूम हो तब तक इसका पता कैप्ते लग सकता है । परन्तु 
ऊपरके उदाहरणस यह बात अशुद्ध सिद्ध होती है। निरीक्षणकी 
सूक््मताके बारे में महाभारतकी ग्रहण सम्बन्धी घटना, “चन्द्रसू- 
य्यांवुभी... ...” के बारे में विद्वानोंका ध्यान आकर्षित करना डचित 
समभता हूँ। प्राचीन ज्योतिषके सम्बन्धमें इस सनय भी प्रबोध 
चन्द्र सेन गुप्त जी की खण्डखाद्यककी टीका सबसे नयी है जिसके 
परिशिष्ट १ में वह लिखते हैं ( देखो प्रष्ठ १०६ ) , दोनों ग्रहण 
महीने के १३ बे दिनोंमें नहीं पड़ सकते थे जबतक कि महीनेका 
प्रारंभ चन्द्रमाके प्रथम दशनसे न माना जाय । यह प्रथा प्राचीन 
कालमें बैबीलोनियामें थी ओर मुसलिम संसारमें अब तक चली 
आग रही है । वराहमिहिर ( ५४० इ० ) की पंच सिद्धन्तिकामें शशि- 
दर्शन पर एक अध्याय है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रमाको उस समय 
देखने की प्रथा थी जब वह सूथ्यके बहुत निकट होता था ।! इसी ., 
श्लोकसे सेनगुप्त महाशय यह परिणाम निकालते हैं-'महाभारत- 
कालमें (१४०० ई०)पूष में महीनेका आरंभ चन्द्रमाके प्रथम दशेन 
कालसे माना जाता था |! इस सम्बन्धमें में आदरणीय सनगुप्र 
महाशयसे ग्राथना करूंगा कि वे इस पर फिर से विचार करें; क्‍योंकि 
चन्द्रदशनसे महीनेका प्रारंभ मानंने|पर १३ वें दिन चन्द्रगहण 
साधारणत: पड़ता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है । किसी भी 
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पंग्नागको उठाकर देखने से यह वात प्रकट हो सकती है। मेरी 
पछम्तकमें तो महाभारतका यह वर्णन बिल्कुल ठीक है और 
उस समयके सूक्ष्मनिरीक्षणका परिणाम है । १३ दिनके अंतरपर 
दो ग्रहण कैसे पड़ सकते हैं इसका समाधान मेरी तुच्छ बुद्धिमें 
जो आया है वह विज्ञान-भाष्यके प्रष्ठ 5९१२-२३ की पाद टिप्पणी 
में दिया हुआ है, पाठक उसे देखनेका कष्ट उठावे' । 


पय-सिद्धान्तका रचनाकाल--इस सम्बन्ध विद्वानोंमें 
बड़ा मत भेद है। इस पुस्तक में जो रचनाकाल बतलाया गया है 
बह तकस तो समभमें आता नहीं क्‍योंकि यदि यह इतने >रचीन- 
काल, इक्कीस लाख पेसठ हज़ार व्षसे इसी प्रकार चला आता 
तो आजसे पांच हज़ार वष पूव' महाभारत-कालमें उस समयके 
महाराजाधिराज दुर्याधनके दरबारमें जहाँ उस समयके बड़े-बड़े 
विद्वान मौजूद थे यह्‌ प्रश्न क्यों उठ खड़ा होता कि पाण्डबोंके 
चोदह वषका बनवास-काल कब पूरा होगा ? इस सम्बन्धमें भीष्स- 
का जो उत्तर है उससे तो यह सममभमें नहीं आता कि उस समय 
सय-सिद्धान्त जैस ग्रन्थ की ज्योतिष-गणनाका उनको परिचय 
था । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थका आदि रूप वबराह- 
मिहिरके बहुत पहले का है और संभव है कि पंचसिद्धान्तिकामें जो 
रूप देख पड़ता है वह आदि रूप नहीं है वरन्‌ उसमें बराहमिहिर 
ने कुछ संशोधन किया है | परन्तु आश्चय है कि आयभट्ट (४७६ 
इ०) ने अपने ग्रन्थमें इसकी कहीं चचो नहीं की हे, इससे यह 
अनुमान होता है कि आयभटीयके रचना कालके आस पास ही 
इसकी रचना भी हुई है। वराहमिहिरने सूय-सिद्धान्तका जो 
रूप दिया है वह वर्तमान सूय-सिद्धान्तसे भिन्न है जिसमें अयन- 
चलन की बातें पीछेसे बढ़ायी गयी हैं क्योंकि यदि अयन-चलन 
की चर्चा सूय-सिद्धान्तमें वराहमिहिरके पहले होती तो यह पदच्च- 
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सिद्धानितिका में कहीं न कहीं इसका समावेश ज़रूर करते और 
इतना ही लिखकर न संतोष करते कि प्राचीनकाल में अयन-विन्दु 
आश्लेषा नक्षत्रमें था अब पुनवसुमें है | ब्रह्मगुप्त (६२८-६६५ इ०) 
के समयमें भी सूर्य-सिद्धान्तका जो रूप था उसमें अयन-चलन 
की बात नहीं थी क्योंकि ऐसी दशामें ब्रद्मगुप्त इसकी चचों अवश्य 
करते। यह बात तो भास्कराचार्यके कुछ पहले मिलायी गयी होगी 
परन्तु फिर भी उस रूपमें नहीं जैसा कि अब देख पड़ती है क्‍यों 
कि भास्कराचाय ने स्वयं इसकी शूद्धता पर शंका प्रकट की है । 
इसलिये यह सिद्ध है कि वतमान सूय-सिद्धान्तका आदि-रूप 
तो वही है जो पद्च-सिद्धान्तिकामें दिया गया हैं और वराह- 
मिहिरके पहले भी मौजूद था अथवा वाराही सूर्य-सिद्धान्त उस- 
का संशोधित रूप है ओर बादमें उसमें भी ज्योतिषियोंने समय- 
समय पर संस्कार करके इसकों वतेमान रूपमें प्रकट किया है 
जिसके लिये आयभट्र, त्रह्मगुप्त आदिके ग्रन्थों या बेधघोंस सहायता 
ती गयी होगी, जैसा कि सन गुप्त महोदय अपनी खर्डखादग्यक 
की भूमिका में सिद्घ करते हैं । 


पाइचात्य विद्वानों का मत--इसके रचना कालके 
संम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंने बड़ा ऊहा-पोह किया है जिसके 
लिये उनको धन्यवाद देना हमारा परम कतंव्य है। इस विषय- 
में बेंटली महोदयेने बहुत परिश्रम किया है । इन्होंने सूर्य-चन्द्रमा 
आदि ग्रहों की गणना सूर्य-सिद्धान्त तथा नवीन वेधोंके अनु- 
सार भिन्न-भिन्न कालोंके लिये करके उस समय को सूर्य-सिद्धान्त- 
का रचनाकाल स्थिर किया हैं जब दोनों गणनाओंके अनुसार 
ग्रहोंके भोगांश एक हो जाते हैं। यह बात प्रष्ठ २९ के 
&#/*रव स्पष्ट होगी जिसमें प्रहोंकी अशरद्धियाँ दिखलाई 
गयी हैं। 
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इससे वेंटली यह परिणाम निकालते हैं कि सूर्य-सिद्धान्त 
११ वीं सदी के अन्तिम चरण में लिखा गया । देखने में तो यह 
बहुत ही युक्ति-युक्त जान पड़ता है और इसमें संदेह नहीं कि लेखक 
महोदय ने इसमें बड़ी नवीनता दिखलाई है परन्तु यथाथ में यह 
रीति विना अच्छी तरह परीक्षा किये मानने योग्य नहीं है | यह 
बात में वर्जंस के अनुवाद की प्रकाशन समिति के शब्दों$ में ही 
वतला देना पयोप्त समभता हूँ:-- 

“दूसरे ग्रहोंके सम्बन्धमें बेंटलीने शून्य अशद्विके जो 
समय निकाले हैं वे हमारे निकाले हुए समयों से वहुत मिलते हैं 
जिनको हमने १८६० इं० की अशड्ियों से पीले की तरफ़ गणना 
कर के निकाले हैं और जो, 5७ वें श्लोककी टीकाके साथ दिये 
गये हैं ।” (तुलनाकी सुविधाके लिये वे प्रष्ठ ३१ ओर ३२ पर 
दिये गये हे--लेखक) । 

“इन दोनों कोष्ठकोंकी तुलना करनेपर यह तुरन्त देख पड़ेगा 
कि बेंटलीने अपना निणय ग्रहोंके निरपेक्ष स्थानोंकी अशद्वियोंसे 
नहीं निकाली है वरन्‌ सूर्यके स्थानकी तुलनामें । परन्तु सूययके 
स्थान की अशुद्धिका उन्होंने विचार ही नहीं किया है। हिंदुओं 
का राशि-चक्र नाक्षत्रिक ( 570००४! ) है और सूयंकी गतिपर 
किसी प्रकार निभर नहीं है | अन्य ग्रहोंकी तरह सूय भी ३१०२ 
ई० पूव. उस स्थानपर नहीं था, जहाँ मान लिया गया है और 
इसलिये इस पद्धतिके अनुसार सूर्यकी जो गति मानी गयी है वह्द 
यथाथसे भिन्न है क्‍योंकि नाक्षत्रवर्ष ३॥ मिनट बड़ा माना गया 
है । इसलिये सूर्यकी अशद्धिका विचार क्‍यों न किया जाय और 
ग्रहोंकी नाक्षत्रिक गतिका विचार इसी अशद्ध गतिकी तुलनामें 
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डैदे 


क्यों किया जाय ? यह प्रकट है कि बेंटलीको सूर्यके स्थानका भो 
पूरी तरह विचार करना चाहिए था और यह्‌ दिखलाना चाहिए 
था कि इससे भी वही परिणाम निकलता है जैसा कि अन्य ग्रहों 
की गणनासे और यदि नहीं तो असंगतिका कारण क्या था ? ऐसा 
न करके हमारी समभमें सारी गणनाका बहुत ही महत्वपूर्ण अंश 
छोड़ दिया गया है जिससे बहुत ही महत्वपू् परिणाम-निकलता 


_ 8 «कलम 


“लेकिन हमारे सिद्धान्तके बारेमें यथा बात क्‍या है ? हमें 
यह मिलता है कि इसमें ग्रहोंके ऐसे भ्रवाझ्ू दिये गये हैं. जिनके 
स्थानों की भूलोंकी परीक्षा ऊपर बतलायी हुईं रीतिसे करनेपर 
जान पड़ता है कि इन धुरुवाक्लोंका निश्वय इस विचारसे नहीं: 
किया गया है कि किसी निर्दिष्ट कालमें इनकी यथाथे नाक्षत्रिक 
स्थिति जानी जा सके। बल्कि इसके प्रतिकूल ये ऐसी गवाही 
देते हैं कि ईसा की १० वीं या ११ वीं सदीमें इस बातका प्रयत्न 
किया गया है कि ग्रहोंकी स्थिति सय्यकी स्थितिकी तुलनामें ठीक- 
ठीक जानी जा सके । इसका भी ठीक ठीक समय संदेहात्मक है 
क्योंकि !।उन समयोंमें बड़ी भिन्नता है, जिनमें अशद्धि शून्य 
समभी जाती है। संस्क्रत साहित्यके इतिहासमें यह बात उतनी 
ही भुव है जितनी कोई बात हो सकती है कि उस समय से बहुत 
पहले सूय-सिद्धान्तका अस्तित्व था। अन्य ज्योतिषके ग्रन्थोंके 
निर्देशों ओर उद्धरणोंसे इस बातका भी पता चलता है कि इस 
नामके ग्रन्थके कई पाठान्तर भी थे और हम ऊपर (श्लोक ९ में) 
ग्रह देख भी.चुके हैं जो बहुत अस्पष्ट सूचना नहीं है कि वर्तमान 
प्रन्थमें ठीक-ठीक वही भवाह्ल नहीं दिय गये हैं जो पहले सूर्य- 
सिद्धान्तके माने गये थे । इसलिए इस, अनुमानके निकट और 
क्या हो. सकता है कि १० वीं या ११ वीं शताब्दीमें संशोधनके: 


३४ 


लिये बीजकी जो गणना की गयी थी वह मूलमें केवल 
चार या पाँच श्लोकोंकी बदलकर खपा दी गयी इस लिये 
जबकि दूसरे ग्रहोंकी तुलनात्मक अशद्धियाँ उस समय का निदेश 
करती हैं जब यह बीज संस्कार किया गया था, सूयेकी 
निरपेत्ष अशुद्धि मूल पुस्तकका प्रायः सच्चा समय प्रकट 
करती है 
“हमारे कोष्ठकमें सूयंकी शून्य अश्ुदूधिका समय २५० इई० 
है । इस तारीखकी अशदूधताके लिये बहुत जोर देनेकी आवश्य- 
कता नहीं, क्‍योंकि यह उस बेघकी शद्॒धता पर निभेर है जिससे 
सूर्यका स्थान पहले-पहल निश्चय किया गया और फिर उस बिन्दु 
निर्देश किया. गया जिसको आकाश चक्रका आदि बिन्दु कहते 
हैं। कोरी आँखस इसका वेध करना असंभव था कि सूर्यका केन्द्र 
मध्यम गतिके अनुसार रेवतीके योग तारा 26८० !252० ०० के दस 
कला पूब कब था और यह तो स्पष्ट है कि हिन्दुओंने इस विन्‍्द 
से राशिचक्रके अन्य विन्द्ओंका जो निश्चय किया है उनमें बड़ी 
बड़ी भूलें हें और यदि सूर्यके स्थानके निश्चय करनेमें एक अंश- 
की भी भूल हो जाय तो इससे शून्य अशुद्धिके कालमें ४२५ बष 
का अन्तर पड़ सकता है । 
ब्रह्मगुप्त आदिके दिये हुए योग तारोंके ध्रुवांकों (20]07 ।णाह 
८००० ) की तुलनासे भी सर्य-सिद्धान्तका समय इसीके आस- 
पास आता है। इनमें कुछ भ्रवांक परम्परा प्राप्त हैं । ये वह हैं जो 
तीनों भ्रन्थोंमें अभिन्न हैं, कुछ को ग्रन्थ करत्ताओंने स्वयं शुदूध कर 
दिया है । इनके तुलनात्मक अध्ययनस हम सूय-सिद्धान्त कालकी 
परा ओर अपरा सीमा (्‌ >5पएछढ07 गाप॑ राशि ॥70 ) 
जान सकते हैं। वराहकी पव्चसिदधान्तिकामें भी ( थीबोके- 
अ नुसार ) सात योग तारोंके भ्रवांक दिये गये हैं जिनको हम उस्ध 
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प्राचीन सय-सिद्धान्तके ध्रुवांक मानते हैं जो वराहके पहले 
मौजूद था देखो (प्रष्ठ ३६-३७).।* 

प्राचीन सूय-सिद्धान्तके समय निरूपण॒के लिये नीचे लिखे 
नक्षत्र चुने जाते हैं जिनके ब्रह्मगुप्तके ध्ुवांक सय-सिद्धान्तके 
ध्रुवांकस जितने अधिक हैं वह सामने लिखे जाते हैं :-- 


अंश कला 
कृत्तिका 2 ध्र८ 
रोहिणी १ र्‌८ 
पुनबसु ० ३ 
सघा ३ रे 
पू० फाल्गुनी ३ ० 
चित्रा ३ ० 

योग रण का. 

मध्यममान ३ २३ 


इन छ: तारोंके भ्रवांकोंकी अधिकताका मध्यमर्मान ३ अंश 
२३ कलाके समान है | यदि अयन चलनके का रण ध्रुवांकोंकी एक 
अंश की वृद्धि ७२ वष में मानी जाय, तो यह बृद्धि लगभग २४४७ 
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वषे के समय में हुईं होगी। परन्तु ब्रह्मगुप्का समय हमें निश्चय- 
पूव क मालूम है कि ६२८ इ० है। इसलिये सर्य-सिद्धान्तका संमय 
इससे २४४ वर्ष पूबष अथवा ३८५ इस्बी आता है | इसको स्थूल 
रूपसे ४०० इ० समम्मा जा सकता है। जो इस समय की 
परा सीमा ( ए779० 7!एा ) है। अपरा सीमाकी खोज 
करनेके लिए हमें नीचे लिखे तारोंके भ्रवकों को देखना चाहिए 
जिनके भ्र॒वांक ब्रह्मगुप्त के धवकों से जितने अधिक हैं उनका 
मध्यमसान १ अंश १५ कला है जो बत्रह्मगुप्तत ९० वर्ष बाद हुआ 
दोगा। इस प्रकार यह अपरा सीमा ६२८--९०--७१८ इस्वी 
द्वोती है । 


अंश कला 
अश्लेषा $ ० 
विशाखा १ ० 
अभिजित १ ० 
श्रवण. २. ० 
योग. द< जता 
मध्यम... कै १४ 


इस प्रकार यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सय - 
सिद्धान्तकी रचना ४०० ई० से लेकर ७२५ इ० तक हुई । बेंटली 
ओर बर्जेंसने भी सय -सिद्धान्तमें दिये हुए नक्षत्रोंके भ्वाझ्लोंकी 
तुलना अवाचीन ज्योत्तिगेणितस सिद्ध ध्रवाक्लोंस करके सूथ- 
सिद्धान्तका समय निरूपण इसी प्रकार किया है, परन्तु वह इतना 


डह 


ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वेघोंके व्रिषयर्मे जिस प्रकारकी 
भूल सूय -सिद्धान्तकारने की होगी, वैसी ही ब्रह्मगुप्त आदिने भी 
की होगी | इस प्रकार रचनाकाल की परा सीमा इससे अछिक 
बढ़ायी जा सकती । परन्तु अपरा सीमा ११०० ई० तक आ 
सकतो है जैसा कि बेंटलीने सिद्ध किया है । 


अयन-चलन की बात से भी बेंटली के मत का समथन होता 
है। भास्कराचाय के समय में सूय-सिद्धान्त में लिखित अयन- 
गति उतनी नहीं थी जितनी वतंमान सूर्य-सिद्धान्त में है। 
इससे जान पड़ता है कि अयनगत्ति का संशोधन भास्कराचाये 
के. के द किया गया है। परन्तु भास्कराचाये का समय ११५०० 
इ० है| 


खय-सिद्धान्तका लेखक--यह दिखलाया जा चुका 
हैं कि सूय-सिद्धान्तके ध्रुवाह्न यूनानी ज्योतिषी हिपाकंस, टालमी 
या अन्य पाश्चात्य देशों के ज्योतिषियों के ध्रुवाह्लों स नहीं 
मिलते | इसलिये यह ग्रन्थ उन लोगों के वेधों के आधार पर 
नहीं लिखा गया। इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूये स बत- 
लायी गयी है (देखो मध्यमाधिकार श्लोक ८-९) जिस प्रकार भग- 
बद्गीता में बतलाये हुए योग मागे की परम्परा बतलायी गयी है 
( देखो भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक १-२ ) | मयासुर विदेशी 
नहीं है । उसने भारतका निवासी होकर यह ज्ञान प्राप्त किया 
था और उसी से ऋषियोंने भी पीछे सीखा। यही सूये- 
सिद्धान्त में दी हुई कथा का रहस्य मालूम होता है। त्रद्मशाप के 
कारण सूर्य भगवानका रोमक नमरमें उत्पन्न होनेकी कथा मन- 
गढ़न्त है और केवल एक या दो हस्त-लिखित पुस्तकों में पायी 
जाती है, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसको किसीने स्वीकार नहीं 


छुछ0 


किया । यदि सूय-सिद्धान्त विदेशीके द्वारा प्राप्त हुआ होता तो 
ब्रह्मगुप्त अवश्य लिखते, क्योंकि रोमक सिद्धान्तके लिये, जो 
निस्सन्देह विदेशी है, उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है । पंच- 
सिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीका में म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी 
का दिया हुआ सूर्यारुण-संवादके मूलका पता नहीं है, इसलिए 
नहीं कहा जा सकता कि यह किसने लिखा ओर किस आधार 
पर लिखा । नित्यानानद* का यह लिखना कि यह कलियुग के 
३६०० वर्ष बीतने पर अथात्त शक ४२१ या ४९९ ई० में लिखा 
गया जब कि आयभट्ूने अपना आयंभटीय ग्रन्थ लिखा है, भ्रम 
है । शायद इसी भ्रमके कारण मुनीश्वरने भी आयमभट्टको 
सूय-सिद्धान्तका रचयिता मान लिया था। अलबवेरूनीका यह 
कहना कि इसको लाटाचाय या लाटसिंहने बनाया भ्रम है! क्‍यों 
कि वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त किसी ने भी लाटाचाये को सय 
सिद्धान्तका रचयिता नहीं माना | वराहमिहिरके अनुसार 
लाटाचाय॑ रोमक और पोलिश सिद्धान्तोंके व्याख्याता हैं । 
लाटके अहगंण* यवनपुरके सर्यास्त-काल के हैं। इस प्रकार 
यह्‌ प्रकट है कि सूर्य-सिद्धान्तक रचनाकाल तथा रचयिताके 
सम्बन्ध में जितने अनुमान हैं वे सिद्ध नहीं होते। अंतरंग 


अशल-जजन ४ >> लत ५० हनन फिल जात कि ला मेक कक पर हु 


न सूय-सिद्धान्त रचनाकालस्तु नित्यानन्देन सिद्धान्तराजकृता 


कलेः पयशब्रिशच्छुतमिते अ्रब्द्गणं व्यतीते निगदग्यते--पंचसिद्धान्तिका 
प्रकाशिका पृष्ट २ 


; ल्लाठाचायणोक्तो यवनपुरेथ्द्धास्तगे सूर्य पंच. सिद्धान्तिका 
अध्याय ५ श्कोक हे द जि 


५. थद्दी अध्याय १२ श्क्लोक, $८ 


७१ 


प्रमाणेंके आधारपर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
इसकी वृद्धि ४०० इ० के आसपास से प्रारम्भ होकर १२०० इ० 
तक समाप्त हुई। पहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराह- 
मिहिरने किया होगा । फिर अन्य संशोधकोंने आयभट्र, त्रह्मगुप्त, 
मंजुल आदि के बेधों से लाभ डजकर इसको अपू-ढु डेट ([7[-0०- 
320८) बनानेकी कोशिश की । यह संशोधन उस समयतक जारी 
था जब तक रंगनाथजी ने इसकी टीका लिखकर इसके श्लोकों 
को बाँध नहीं दिया। माधव पुरोहितकी टीकामें कुछ श्लोक 
अधिक मिलते हैं, पता नहीं ये किसी पुराने म्रन्थके आधारपर 
लिखे गये या यों ही बढ़ा दिये गये। 


उपसंहार---परमात्माकी बड़ी दया है कि जिस कामको 
अबसे १८ वर्ष पहले इसी मासमें आरम्भ किया था, वह ज्यों 
सयीं करके इस रूपमें समाप्त हो रहा है। पिछले नो वर्षोर्मे तो 
इसका कुछ काम हो ही नद्दीं पाया और आशा नहीं थी कि यह 
इस वर्षभी पूरा हो सकेगा। परन्तु विज्ञान-परिषद्‌के मंत्री डा० 
गोरख प्रसाद जी के बार-बार तगादा करनेसे यह इस दशाको 
प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं उनको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। 
इस भाष्यको मैंने जिस समय प्रारंभ किया उस समय हिन्दी 
में ज्योतिषपर बहुत॑ कम पुस्तकें थीं। संस्क्रत अन्थोंके हिन्दी 
अनुवादोंमें पं० बलदेव प्रसाद मिश्र, पं>० माधव पुरोहित, ठा० 
उदयनारायण सिंह तथा पं० इन्द्रनारायण ह्िवेदीजीकी सूर्य 
सिद्धान्तकी टीकाएँ. तथा पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदीजीका 
सिद्धान्त-शिरोमरि गोलाध्यायकी हिन्दी टीका प्राप्त ही सकती 
थीं। परन्तु इनमेंसे किसी पुस्तकके द्वारा सू्य-खिद्धान्तके गहन 
विषयोंका ठीक ज्ञान होमा संभव नहीं था | क्‍योंकि इनमें उदा- 
हरण और चित्रोंकी कभी थी ही, साथ ही साथ व्याख्या भी 


बेर 


पर्याप्त नहीं थी। इस विषयमें ब्रेनेंडकी हिन्दू एस्ट्रानामीने 
मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई जिसके लिए में उनका हृदयसे कृतज्ञ 
हूँ। पीछेसे मुझे विज्ञानानन्द स्वामीके वद्धानुवाद तथा शक्लुर 
बालकृष्ण दीक्षितके मराठी ज्योतिष-शास्रके इतिहाससे भी सहा- 
यता मिली । म० स० सुधाकर द्विवेदीकी सुधावषिणी टीका बहुत 
पीछे मिली जब १२ अध्यायोंका विज्ञान-भाष्य छप चुका था। 
पिछले वर्ष मुझे बर्जेंस महोदयके सूयसिद्धान्तका अनुवाद 
जिसमें प्रबोध चन्द्र सेनगुप्त महोदयकी बहुमूल्य भूमिका है तथा 
अन्तिम सज्ननकी खण्डखाद्यककी टीका और भूमिका पढ़नेकों मिलीं 
जिनसे मुझे भूमिका लिखनेमें बड़ी सहायता मिली। इसलिए 
में इन दोनों महाशयोंका हृदयसे ऋृतज्ञ हूँ। डा० थीबो तथा 
सुधाकर हिवेदीकी पंचसिद्धान्तिका की टीका और भूमिका तथा 
“के! महोदयकी हिन्दू एस्ट्रानामीसे भी कुछ बातें मालूम हुई, 
इसलिए में इनका भी कृतज्ञ हूँ । इसके बाद विज्ञान-परिषद्‌ के 
मन्त्रिगण, प्रो० रामदास गौड़, सालगराम भागव तथा विज्ञान 
के संपादक प्रो० गोपालस्वरूप भागव, डा० सत्यप्रकाश तथा 
मंत्री डा० गोरखप्रसादका हदयसे कृतज्ञ हूँ जिनकी कृपासे इस 
वृहदाकार भाष्यका प्रकाशन हो सका । क्‍ 

इस भाष्यका आकार बहुत बढ़ गया। स्पष्टाधिकारमें 
अवाचीन ज्योतिष-सिद्धान्तके आधारपर ग्रह स्पष्ट करनेकी 
रीति कुछ दुरूह भी हो गयी जिससे साधारण विद्यार्थी घबरा 
जाते हैं। परन्तु मुके विश्वास है कि आरम्भमें यदि वह अंश 
छोड़ दिया जाय तो इन्टरमीडियेट या हाइस्कूलके विद्यार्थी भी 
इस भाष्यके द्वारा सूयंसिद्धान्तका पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
संस्कृत पढ़मेवाले ज्योतिषके विद्यार्थीमी इसके द्वारा सूय 
सिद्धान्तके कठिन विषयोंकोअच्छी तरह समभझ सकते हैं। 


डे 


मुझे विश्वास है कि इस भाष्यसे गणितसे प्रेम रखने वाले 
नवयुवकोंमें यह्‌ विश्वास उत्पन्न होगा कि हमारे ज्योतिष के 
आचाय निरे बुद्धू नहीं थे जेसा कि थीबो या "के? महोदयके 
ग्रन्थोंसे प्रकट होता है। उनके ग्रन्थोंकों निष्पक्ष भावसे पढ़ने 
पर यह सिद्ध होता है कि दर्शन शासत्रमें ही नहीं वरन्‌ ज्योतिष 
तथा गणित-शाखत्रमेँ भी अन्य देशके लोग इनके ऋणो हैं। 
साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य देशके 
ज्ञान-विज्ञानसे भी इन्होंने लाभ उठाया है |जो सब था उचित 
है। क्‍योंकि विद्या किसो एक देशकी बपोती नहीं है । हमारे 
पुरखों का तो यह आदश रहा है कि “उत्तम विद्या लीजिए 
यदपि नीच पै होय, परयो अपावन ठोरमें कंचन तजत न 
कोय' 

यदि इस भाष्यकों पढ़कर एक भी नवयुवकके हृदयमें 
प्राचीन भारतके ज्योतिषका इतिहास जानने और आविष्कार 
करनेकी लालसा उत्पन्न होगी तो लेखक अपना परिश्रम सफल 
समभेंगा । 


प्रयाग, 
आत्‌ द्वितीया, संवत्‌ १६६७ वि० महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 


सूय॑ सिद्धान्त 
मध्यमाधिकार नाप्रक पदला अध्याय 


( संक्षिप्त वर्णन ) 


[ १ श्लोक--ईश्वर वंदना । २-७ श्लोक-जांत्तिःशाल जाननेरेंओ 
मयासुरका सू्ये भरवानकी तपस्या करना, सूर्य रगवानका प्रसन आओ 
वर देना तथा श्रपने शरीरसे एक पुरुषका उत्पन्न ऋकरना। ८-६ | 
सूर्योश पुरुषका मयासुर्से ऋहना कि जो शाख्र पहले सूबे 
महर्षियोंसे कहा था वही कुछ परिवर्ततके साथ कहा जा रहा हे 
श्लोक-कालके दो भेद ( १) अनादि ओर अनन्त, ( २ ) कल 
११-२० श्लोक-निमेपसे खेफर दल्प तककी कालकी इकादइगां 
श्लोक-ब्रद्माकी वर्त्रान आयु । २४ श्लोक-कल्पके आरंभसे कितने खमयकें 
सृष्टि रची गयी । २५-२७ श्तोऋ-सक्षत्नों ओर ग्रहोंशी गतिका कारण 
श्य श्लोक-क्रोण (नापनेकी इृकाइयां । २ &-२३४ श्लीक-एक ' भरते रह 
ग्रहों, उनके शीघ्रोच्चों, चन्द्रमाके उध्चध ओश्रोर पात तथा नक्षत्रोंके कि: 
चक्कर होते हैं। ३५-३६ श्लोक-चान्द्र ओर सोर मासोंका से 
३७-३६ श्लोक-एक महायुगर्मे किसने सावन दिन, श्रधिप्तास तथा 
होती हैं। ४० श्लोक-एक कल्पनें कितने सावन दिन तथा तिथि 
है। ४१-४४ श्जोक-एक दल्पमें प्रहोंक्े मन्‍्दोंचों तथा पास? 
चक्कर होते हैं । ४५-४७ श्लोक-ऋल्पके आरंभसे सत्एर्ड ॥ 
छमय । ४८-५० श्लोक-उथ्कि आरंभसे अब तक 



















मु सूये सिद्धान्त 


जाममेकी रीति / रैंरै-४र श्लोक-दिन-पति, वर्षपति और मासपति * 
है नेकी रीति । श३े-४४ श्लोक-ग्रहोंके मध्यम स्थान जाननेकी रीति । 
इलोग-डटेहस्पतिका वष (संवत्सर) जाननेकी रीति । ५६-५८ श्लोक+- 
(गे /इतमें प्रतोंके स्थान क्‍या थे । ५६ श्लोक-ब्यास और परिचिका 
थे तथा भूपरिधिका एरिमाण । ६०-६१ श्लोक--ऊफिसी स्थानके 
छतका परिमाण जानना तंथा उससे ग्रहका मध्यम स्थान निका- 
”। ६२ श्लौक-भार्तवर्षकी मध्यरेखा पर कौन कोन प्रतिद्ध नगर 
३६-६५ श्लोक---पद-गहणसे यह ज्ञानना कि अ्रमुक स्थान मध्य 
कितना पूर्व या पर्छिम है। ६६ श्लोक--वार-प्रद्लि कब होती 

| श्लोक-किसी इृध्कालमें यहोंका स्थान क्‍या है । ६८-७०श्लोक 










बचित्त्याव्यक्तरूपाय निरगुणाय गुणात्मने । 

स्‍त जगदाधार सूतये त्रझ्ण नमः॥ १॥ 

ही बनुवाद--उस परब्रह्मयकों नमस्कार है जिसका रूप न तो 

 ध्यानमें आ सकता है और न प्रकट किया जा सकता है, ज्ञो 

 भिशु ण हैं परग्तु जिससे सब गुण उत्पन्न हुए हैं । 

| च्यव्यणश विश्वका आधार है ॥ ४ 
अल्पावशिष्ट तु कूले मय नामा महासुर!।। 
रह्ह्यं परम पुण्य जिज्ञासुज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
वेदाकुसग्रयमखिल॑ ज्योतिषांगलि कारणम | 
अजच्यन विवस्वन्त॑ तपस्तेपे सुदुश्वरम ॥ ३ ॥ 


के ५० सत्ययुगके कछ शेष रहने पर मय नामक मद्दा 
अझुरन सब वेदाज्स श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिडोंकी मतियोका 





भध्यमाधिकार पे 


कारण घबतलानेवाले, परम पवित्र ओर रहस्यमय उत्तम शानको 
जामने की इच्छासे कठिन सप फरके सूर्य भगवानकी आरा- 
घना की ॥ २.३ ॥ 
विज्ञान भाष्य--सत्यशुग, शजेता, द्वापर ओर कलियुगकी 
उयाण्या इसी अध्यायके १६ वे श्लोकम की गयी हे । 
वेदाज्॒ ६ हे--शिक्षा, छुन्द, व्याकश्ण, निरुक्त, कल्प ओर 
ज्योतिष | इनसे वेदांके समझने समभानेमे सहायता मिलती 
है, इसलिए थह वेदाड़ कहलाते हैं। वेद।ज्लौग ज्योतिषकी 
श्षेप्ठता ।मास्कराचायजीने इस प्रकार दिखलायी हेः:--शब्द- 
शास्त्र बेद भगधानका सुर्त्र है, ज्योतिःशास्त्र आंख है, मनिरुक्त 
कान है, कल्प हाथ है, शिक्षा नासिका है, छुन्द्‌ पांव है, इस 
लिएय जैसे सब अंगामे आंज श्रेष्ठ हाती हे वैसे ही सब वेदांगो- 
में क्योतिःशासतत्र श्रेष्ठ हे । ् 
इुक्ली वितस्तपसा लेन प्रीलस्तस्मे वरा्थिने। 
आरहणां चरितं प्रादात भयाय सविता स्वर्थम ॥४॥ 
#7डंसकी तपस्यासे संतुछ और प्रसन्न होकर सूर्य 
मं चर चाहनेवाले मयको प्रहके चरित अर्थात्‌ 
्‌ब्रंका उपदेश दिया ॥ ४॥ 
.. विश भाष्य---पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिष्क पिड़ो 
की कंहते हैं जो स्यकी परिक्रमा किया करते हैँ। इस परि 
भाषाओे अतुसार वुध, शुक्र, ऐथ्वी, संगल, गुरु, शनि, युरेनस 
ओर नेप चून यह आउधभरह हैँ, जिनमेंसे पिछले दो प्रहोका पता 
पिछले दो छमे बढं। कक, बबाक्लगा है ओर यह कोरी अआंखरते 
नद्ों है ॥ पृथ्वी कली परिक्रमा करता है, 
















| 


४ सूर्य सिद्धान्त 
इसलिए यह उपग्रह है। अन्यग्रहोके भी उपग्रह दृरवीक्षण 


यंत्रसे देखे गये हैं| परन्तु हमारे ज्योतिष भ्रन्थोरमे प्रथ्वीकों 


महीं वर्न्‌ सूर्यको ग्रह माना है। चन्द्रमा! भी अ्रहोकी श्रेणीमे 
रखा गया है | युरेनस और नेपचूनकी कहीं जर्चा नहीं है । 
इसलिए हमारे यहाँ खूथ चमग्डमा, मंग्रज, बुध, सुरु अथवा 
बृहस्पति, शुक्क और शनि सात स्थूल झद्द तथा राहु और केतु 
दो खूच्म भह माने जाते ई। दो सूदम अहोका पूरा विवरण 


इसी अध्यायम अंद्रमाके पातोका वर्णन करते समय लिखा 


जायागा । उ्योतिःशा्में इन ग्रहोंकी गतियंसे जो घटनाएं 
आ्राकाशर्म होती हैं, उनका वर्णन है, इस लिए इस श्लोकम 
ज्योतिःशाखका दूसरा नाम 'ग्रहदका चरितः बतलाया 
गया है । 







विदिहसले शथा मावस्तोदिलत्तपलाहाहम । 
दच्यां कालाआथं ज्ञान ग्रहाणां चरित मह 
न से लेजः सह! कश्चिदाख्यात ना 
मर्दंश: पुरुषोय ते निःशेद कथथि 


अतुशद--भगवान सू्थने कहा कि तेरा भाव खुद विंदित 
हो गया है और तेरे तपसे में बहुत संतुष्ट है; में तुफ्े प्रो 


' महान चरितका उपदेश करता हूँ, जिससे समयकः ठीक ठीक 
ज्ञान हो सकता है; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता ओर 


उपदेश देनेके लिए मुझे; समय मी नहीं है इसलिए यह पुरुष, 
जो मेरा अँश है, तुके भली भांति डपदेश देगा ॥ ५,६॥ 


मध्यमाधिकरार भू 


पक + 
इत्शु कत्वान्तदथे देव! समादिश्यांशसाध्मन: । 
से पुतान सयमाहेद प्रणतं प्राख्लिस्थिलस ॥9/|# 
अआएध्यकसनाः पूव यदहुऊफ शानशसमसपस्‍्त। 
युगे युगे भद्र्पीयाँ स्वयभेव दिवस्वला ॥द।। 
शाखनाय ' तदेयेद॑ यत्पूव' प्राह भास्कर! । 
युगानां परिवतन कालमेदोन्र फेयलम ॥६॥ 
प्रनुधाद--इतठना फरह ऋर खू्य भगवान अख्वध्योन हो गये 
यूयाश युरुएने, आदेशासु सार, सबसे जो विनीत भावरसें 
कऊ्ुके हुए ओर द्वाथ जोड़े हुए थे कदहा--एकाग्र खित होकर 
यह उत्तम काल सुनो, जिसे भगवान सयने स्वयम समय 
समय पर महर्षियासे कहा था; समगवान सयतने पहले जिस 
शास्त्रका उपदेश दिया था वही आदि झाखसत्र यद है; या 
परिदतनसे कंचल काखमे कुछ भेद यड गया दे ॥ ७,£ ॥ 
विज्ञान भा्प---न्व श्लोकके दुसरे पदरा छुत्ा लोग यह 
आधे करते हैं कि खू्थे भगवानने जिस शास्त्रका उपदेश मदघ्ि 
क्‍ मे ही 5 औूकेंकी किया था यही शास्त्र विना क्िस्त्री परिवतेतके यह हे 


च्े 
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््िः इस श्लोकके पहले पूनाके आनन्दाश्रमके सूर्थ सिद्धान्त की एक दीका 
रहित प्रतिमें यह श्लोक भी पाया जाता है; 
'लस्मात्व॑ स्‍्वां पुरीं गच्छ लत्न ज्ञानम ददासि ते । 
रोसके नगरे ब्रद्मशापान्म्लेच्छावलार ध्क् ॥ 
परन्तु यह सूर्य सिद्धान्तक्ी अन्य किसी प्रति में नहीं है । आगे पीछेप्टे 
ओकोेसे इसका फोर सम्बन्ध भी सहीं देख पड़ता, इसलिए यह छेद है । 


छः सथ सिद्धान्त 


केवल कहनेके-समयमें भेद है | परन्तु यदि: इसका यही अर्थ 
होता तो यह कहनेकी क्या आवश्यकता थी कि केवल कालमें 
भेद है, पहले पद्म जो कुछ कहागया है वही पर्याप्र था | इस 
लिए इस पंदका अधिक युक्तियुक्त अर्थ यह है कि पहलेके 
बतलाये हुए और इस समय बतलाये जानेवाले ज्योतिः शास्त्रमें 
यदि कुछ भेद दे तो वह कालके कारण हो गया है, तत्वतः 
कोई अन्तर नहीं है । कालके कारण भेद कैसे हो सकता है 
इसका कारण यह हे कि ज्योति: शास्त्र प्रयोगोत्मक विज्ञान 
ओर पयांगमे कुछ न कुछ सूचम भूल रद्द हो जाती है, 
जिसे प्रयोगात्मक भूल ( पिज्एुलपागरश्या एता07 ) कहते है । 
ज्योतिः शास्त्रमं यह भूल प्रति बर्ण इकट्टी होती रहती है 
ओर खेकड़ों त्षके बाद वद्द बहुत बड़ा झुप घारण कर लेती 
है; इस लिए समय समय पर उसका संशोधन करना पड़ता 
है, जिसको वीज-संस्कार कहते हे। इसी दइश्टिसे यह बार्ूय 
सूयोनन्‍्श पुरुषने कहा है जिसके प्रमाणम सूर्य सिद्धान्तके अन्तिम 
अध्यायमे 'वीजोपनयन' नामके '११ श्लोक है, जिनकी टीका 
रगनाथजी ने तथा पं० इन्द्रनारायण छिवेदी औने च्षेपक मान 
कर नहीं की है और क्षेपक माननेका कारण यह बतलाया है 
कि सूर्य सयवानके कहे हुए शास्त्रमें वीज-खसंस्कार स्वयथ्‌ 
सूथ भगवान केसे करते | परन्तु रंगनाथ जी अपनी शबढ़ार्थ- 
प्रकाशिका टीका में & वे क्छोककी व्याख्या करते हुए यद्ट मी 
यतलाते है कि काल पाकर कुछ अन्तर हो जाया करता 
है उनके धारा ज्योंके त्यों यद हैं:-.. 
#लागा च कालवशेन प्रहचारे किखिकेलस्यण्धे 
'अबतीलि युगान्तरे तत्तद्नन्तरं ग्रहचारेषु थसाध्य 


मध्यमाधिकार है| 


लहत्कालस्थित लोकव्यवहाराथ' शाखान्तरमितर 
कपालुरुक्तवानिलिनानन्त र शाज्जाणां वेयथ्यंस । 
एचश्व सया घतेमान युगीय स्योक्त शास्च्र सिद्ध- 
ग्रहचारमंगीकृत्याद्य स्वोक्त शास्रसिद्ध॑ ग्रह- 
चारंच प्रयाजनामायादुपेक्ष्य तदुक्तमेवत्वां प्रत्यु- 
पद्श्यित इति भावः। एवश्व युग सध्येष्ण्यवान्तर 
काले ग्रहचारेष्वन्तर दशने लकत्काले लदम्तरं 
प्रसाध्यग्रंयास्वत्काल व्त मानाभियुक्ता; कुघन्ति । 
लॉदिदसन्सर पूवर ग्रंथे छीजमित्यामनण्ति | पुय 
अंथानां लुप्तत्वात्सय्पर्षि संदादोष्पीदा्ी न दृश्यल 
इंलि। लदधसिद्धिरागमस प्रासाय्याच्च नाशंक्या।!!। 
काल पाकर अ्रन्तर पढनेके उदाहरण अनेक हूँ, जो इसी' 
टीकार्मे डचचित स्थानपर बतलाये जायंगे । 
लोकानासन्लक॒त्कालः कालोन्चः कलनात्मकः । 
स डिधा स्थूल सूच्मत्वान्सूस श्यामूल उच्यते॥१०॥ 
अनुवाद--एक प्रकारका काल संसारको नाश करता है और 
दुसरे प्रकारका कलनात्मक हे अर्थास्‌ जाना जा सकता है। 


यह भी हो प्रकारका होता है--( १ ) स्थल ओर (२ ) सूच्म । 
स्थल नापा जा सकता है, इसलिए झूतत॑ कहलाता हो 
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द्द सूये सिद्धान्त 


और सूदम नापा नहीं जा सकता इसलिए झअसमूते कह- 
खाता है ॥ १०॥ 


विज्ञान भाष्य--पहले प्रकारके कालकी कह्पना भी नहीं हो 
सकती, व्योंकि न॒ ती यही मालस है सके वह कवसे आरंभ 
हुआ ओर न यही मालूम दोगा कि उसका अग्त कब होगा | 
यह अखंड ओर व्यापक दे; परन्तु इसके दीखम डी अथवा 
इसके उपस्थित रहते ही लोकका अच्त हो ज्ञाता है, प्रह्मा 
उत्पन्न होते, सप्टि रखते तथा लय करते है; परन्तु काल बना 
ही रहता हे | इसलिए इसको लोकोफा अन्त कर देनेयात्षा, 
नाश कर देनेवाला, कद्दते हें ।(इसीजिए खुत्युको भी काल 
कहते हैं । 

काहका जो थोड़ा सा मध्य भाग जाना जा सकता है; 
उसमें भी जो बहुत छोटा है वह नापा नहीं जा सकता है 
ओर अझसूत कदलाता है। नापनेस जितनी ही खूक्मता होगी 
असते कालएर परिभाषा भी सयी होती आयगी; जैसा कि 
आगले ्छोक की व्याख्यार्म दिखाया ऊायगा । 


प्राणादि! कथितों मतस्श्रस्थाव्योडसुल संज्ञदः । 

चडमि।प्राएथिनांडी स्थासल पच्य्यत नाड़ि कास्मता २१ 

नाड़ी षच्ययातु नाक्षत्रमहाराज प्रदीलितम । 

लत चिशता मेन्भासः साननोीकोीदघंस्तथा ॥१२॥ 
न्द्वस्तिथिभिस्तदवत्सड्कान्त्ण सौर उच्चले । 

सासद्रादशभियय' दिव्यं सदह उच्यते ॥१३॥ 


मध्यमाधिकार & 


अनुवाद--प्राणसे लेकर ऊपरकी जितनी समय की इकाइयां 
हैं घह सूत कहलाती हैं. ओर बुटिसे लेकर प्राणके नीचेकों 
इफाइयोंको अमूर्त कहते हैं। ६ प्राणोकी एक विनाड़ी ( पल ) 
तथा ६० विनाड़ियोंकी एक नाड़ी ( घड़ी ) होती है ॥ ११॥ 
६० नाड़ियोका एक नाज्षत्र अरहोरात्र (दिन रातका एक जोड़ा) 
सथा ३० नाक्षज अहोराज्रोका एक नाक्षत्र मास होता हे। 
इसी प्रकार ३० सावन दिनोका पएक्र सावन माख होता है ॥ 
१२॥ उर्सी प्रकार ३० चान्द्र तिथियोका एक चान्द्र मास तथा 
पक संक्रान्तिसे दुरूरी संक्रान्ति तकके समयकेा सोरमास 
कहते हैँ। १९ सासोंका एक वर्ष होता है; झिलकेा% दिव्य 
दिन अथया देवताओका दिन कहते है। 

विज्ञान भाष्य--- 

स्वस्थ मनुष्य खुखसे बेठा हुआ हो तो जितने समयमें वह 
सहज ही हवा ( प्राण वायु ) भीतर खींचता और बाहर 
निकालता है उस सम्यको प्राण कद्दते हैं। यही सबसे छोटी 
इकाई हैँ, जो उस समय नापी जा सकती थी | इससे कम 
समयके नापनेका कोई साधन उस समय नहीं था; इसलिप 
डसके श्रय्ूूत कहते थे । श्रब॒ ऐसी घड़ियां बनायी जाती हैं 
जिनसे उस इकाईका भी नापना सहज है जो अस्त कही 
गयी हैं| एक्र नाक्षत्र दिनमें ६० घड़ी-६० १८ ६० पल्ल>६० 
६०» ६ प्राण अथवा २१६०० प्राण होते हैं| इसे तरह २ 
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# इस शब्दसे यह प्रकट होता है कि जिन १२ मासोका द्ष होला 
हे वह सोर मास हैं। चांद्र, नाक्षत्र भ्रथवा सावन मार्सोका वर्ष नहीं 


दोता है । 


१० सूर्य सिद्धान्त 


दिन में २४ घंटे८२७ ५ ६० मिनट-८२७ »८ ६० *८ ६० सेकंड अथया 
, ८६४०० सेकंड होते है| इसलिए १ प्राणमें ४ सेकंड होते हैँ । 
जिस घंडीमें सेकंड जाननेकी सुई लगी रहती है उससे 
सेक डका नापना कितना सहज है, यह सबको धघिदित है। 
ऐसी घडियां भी हैं जिनसे १ सेकंड़का पांचवां अथवा दसवदां 
भाग सहज ही जाना जा सकता है। परन्तु १ सेकंडका 
दसवां भाग १ प्राणके चालीस भागके समान है | इस- 
लिए आजकल प्राणके नीचेकी कुछ इकाइयां भी सूरत कही जा 
सकती है।.. 
प्राणका असु भी कहते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचाय 
जी सिद्धान्त-शिरोमणिम प्राणक्ी दूसरी परिभाषा हन्व- 
 शाख्ब्रके शब्दों या देते हँ--एक शुरू अन्चरके उच्चारण करनेमे 
जितना समय खगता है उसके दस गुने समयकेो प्राण 
 कद्दते हैं। सानुस्वार, विसर्गान्‍त, दीर्ध ओर जिस लघु भ्रक्तरके 
पीछे कोई संयुक्ताक्तर ही डसको शुरु अक्षर कहते हैं । 
पल तोलनेकी एक इकाईका भी नाम है, जो चार तोलेशे 
खमान होता है| जझितने समयमें १ पल अ्रथवा ४ तोला जल 
पक विशेष नापके छिद्र द्वारा घटिका' यंत्रमें चढ़ता है उस्र 
सम्यकीा पल कदते हैं. । 
.. श्रुटिकी कल्पना भास्कराचार्य जीने' इस प्रकार की है । 
। जितने समयमें पलक गिरती है उसको निमेष कद्दते हैं। १ 
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१ इसका विशेष विवरण ज्योतिपोपनिषत नामक १३वें भ्रध्याय में 
'किया जायगा। २ सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय मध्यमाधिकार, फ्ाख 
माजाध्याय श्लोक १६,११७ । 


मध्यमाधिकार ११ 


मिमेषके तीसव भागकीा तत्पर तथा १ तत्परके सोच भागको 
जुटि कहते हैं । निमेष के ऊपरकी इकाइयॉका सम्बन्ध 
यह है 
१८ निर्मेष८१ काष्ठा 
३० काष्ठा5"१ कला 
३० कला> १ घटिका 
२ घटिका>र मुहत 
३० मुहते5१ दिन ( नाछत्र ) 
इस प्रकार १ नाक्षत्र दिन-३० २८ २५ ३० ५८ ३० »& १८ निर्मेघ 
८<६9४२००० तनिमेषर 


पहले दिखलाया गया है कि १ दिनमे २१६०० प्राण अथवा 
८६४०० सेकंड हाते हैं इसलिए ₹ प्राण *११९९१ निमेय 


ब््‌ 


अथवा ४५ निभेष ओर १ सेकंडम १२१५ निरभेष होते हैं । 


नाक्षत्र अ्रहोगात्न--नक्षत्रका अर्थ है तारा, तारा-समृह तथा 
उस चक्रका २७ वां भाग जिस पर सूथ एक वषम एक परि 
कमा करता हुआ देख पड़ता है | पृथ्चीकी दैनिक गतिओे कारण 
झाकाशके सब तारे पूरब में उदय हो कर ऊपर उठते, 
पच्छिमकी झोर बढ़ते, पच्छिमम अस्त होते ओर फिर 
पूरयम उदय होते हैं । किसी तपरेके उदयका समय घड़ीर्म 
देखकर लिख लीजिये ओर देखिए कि वह तारा फिर कब उदय 
होता है। यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों उदयोके वीचका 
समय २४ घंटा ५६ मिनट और ४ सेकंडके लगभग होता है । 
इसीके नाक्षत्र अहोशाज या केघल नाक्षत्र दिन कहते हैं। 
यह सवा एकसा होता है, घटता बढ़ता नहीं, यदि तारक 


१५ सूये सिद्धान्त 


बहुत सूच्म गतिका विचार न किया जाय | इसलिए ज्यीतिषी 
सखोग इसीसे रामयका हिसाब लगाते है | 

सावन दिन--पूर्यके एक उदयसे लेकर दलरे उदय तकके 
समयके सावन दिन कहते हैं । यह नाक्षत्र दिनसे कोई ४ 
मिनट बड़ा हाता है। सावन दिनका मान रूमान नहों होता। 
इसलिए मध्यम सावन दिवका जो मान होता है वद्दी समय 
घड़ियांके द्वारा जाना जाताई । 

ऐन्दव तिथि या चानदर तिथि--जन्दरया अध्काशमे चक्कर लगाता 
डुआ जिस समय सूयके दहुत पाल पहुँचता है उस समय 
अमावास्या होती है । एक हापावास्यास ठखरी प्मावास्या 
संकके समयक्रा सान्दरमास कहते हैं। इसका मध्यम मान 
२&-५३०५८७७६७४६ मध्यम सावन दिनका होता है। अमावास्या 
के बाद चन्द्रमा सूर्य से आगे पूर्वक्वी ओर यहता झाता है ओऔर 
अब १२ अंश आगे हो जाता है तब पहली तिथि (परियां) 
थीतती है, १२ अंशल २७ अंश तकका जब अंतर रहता है 
नब दुइज्ञ रदहेतो है। २७ अंशसे ४६ अंश तक जब चन्द्रमा 
खूयेसे आ्रागे रहता है तब तीज रहतों हैं. । जब अंतर श्८' 
से १८० अंश तक होता है तब पृणणिमा होती है, १८० अंशसे 
१६२ अंश तक जब चन्द्रमा आगे रहता है तव १६वीं तिथि 
खाथधा परिवा ( प्रतिपदा ) होती है, १६२ से २०७" तक 
दूश्ज होती हैं, इत्यादि । पूर्णिमाके दाद्‌ चन्द्रमा सूर्यास्तसे पति 
दिन कोई २ घड़ी ( ४८ मिनट ) पीछे निकलता है | पूर्णिमासे 
अमायास्या तकके १७, १५ दिनको कृष्णपत्त कहते हैं। अमा- 
वणस्थाकों ३० वीं सिथि सी कहते हैँ; इसीलिए प॑ंयांग।मे अमा- 
वास्पा के लिए ३० लिखते हे । 


मध्यमांथिकार ५३ 


सोरपास--सूर्य जिस मागसे चलता हुआ आकाश में 
परिक्रमा करता है उसको क्रांतिब्ब॒स कहते है। इसके बारहवें 
भागको राशि कहते हैं | सर्यमंडल का केन्द्र जिस समय पक 
राशिले दूसरी राशिमे प्रदेश करता है उस समय दूसरी 
राशिकी संक्रान्ति होती है | एक संक्रान्ति से दूसरी खंक्रान्ति 
तक के समय को सखोरमास कहते हैँ। १५ सौर मास परि 
माणमे भिन्न भिन्न होते है; इसका कारण यह है कि सूयकी 
गति सर्वदा समान नहीं होती | झव सर्यकी गति तीत्र होती है 


सोरमास छोटा होता है। इसके प्रतिकूल जब लयथेकी गति 
मन्द्‌ होती है तब सोरगास यड़ा होता है। 

वर्ष--जितने प्रकार के महीने होते है उतने ही प्रकार के 
 बष होते हैं, बारह चान्ठ गासोंका एक चास्हूवर्ष, १७ सावन 
मासोका पक्क सावगवब् संथा बारह सॉरमासा का एक 
ख्लतीरवथ होता है। हमारे ज्योतिषी परंपरासे यही मानते 
आये हैँ | परन्तु १४वं ब्छीकर्म दसरे पदका सीधा अर्थ यह 
है कि १२ मास्तोका वर्ष होता हैं, अिसको दिव्य दिन कहते 
हैं। इसलिए जिन बारद मालोका वर्ष कद्या गया है वह अन्य 
मास नहीं हैं, केवल सोरमास हें। इससे यह सिद्ध होता 
है कि सूर्य सिद्धान्त फेवल खोर वषकी चर्चा है और 
सोर वर्षको ही वर्ष माना गया है, अन्‍य को नहीं । 


दिव्यदिन--पृथ्णी के उत्तरी भव पर देवताओके रहनेका तथा 
दक्तिणी धव पर राक्षसोके रहनेका स्थान बतलाया गया है। 
इसलिए उत्तरी घुवको देवलोक तथा दक्षिणी घ॒वको अख़ुर- 
खोक कहते हैं । जिस समय सूये विषुषवृत्त पर आता दे 


१्छ 'सुर्थ सिद्धान्त 


उस समय दिन ओर रात समान होते हैं। यह धंटना पर्षमे 
फेचल दो बार होती है । ६ महीने तक सूर्य विषुवयृ त्तके उत्तर 
तथा ६ महीने तक दतक्तिण रहता है। पहली छतप्ताहीमें उत्तर 
गोखमें दिन बड़ा और रात छोटी तथा वक्तिण गोलमें दिन 
छोटा और रात बड़ी होती है। दूसरी छुमाहीमें ठीक इसका 
उखरा होता है | परन्तु जब सूर्य विषुववृत्तके उत्तर रहता है 
तब घद्द डसरी झुव पर (सुमेरु पंत पर) ६ महीने तक रूदा 
दिखाई देता है और दक्तिणी भवपर इस समयमें नहीं द्खिाई 
पड़ता | इसलिए इस छुमाहीको देवताश्रोका दिन तथा राक- 
सोॉकी रात कहते हैं। जब सूर्थ & महीने तकू विधुववृषत्तर 
दकिखिन रहता है तलब उसरी हब पर देजताशोकों नहीं देख 
पड़ता और राक्षसांकी ६ महीते तक दक्षिणी अऋरधपर बराबर 
देख पहता है । इसलिए इस छुमाहीकी वेघताओकी रात और 
ख्र्तुराका दिन कहा गया है। इसलिए हमारे १२ सशीने देव 
साओ अथवा राक्षसोंके एक अहोराज के समान होते हैं। 
सुरासुराणासन्यान्यमहो रात विपयधाल | 
धतल्‌ बष्टि! पड़ गुणा दिव्य व्षभासुरगेवच ॥१४७॥ 
अ्नुवाद--जो देवताशौका दिन होता है वही असर्ोफी 
गाल होती है. और जो देवताओकी रात होती है वह इलुर्ो- 
का दिन कहलाता है। यही देवता या शअ्रसुगके अद्देरात्रका 
६० » ८ गुना दिव्य या शखझुर वर्ष कहलाता है। द 
विज्ञान भाष्य--जैसे ३६० सावन दिनके एक साधन वर्षकी 
कपना की गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिनका एक विव्य 
धर्ष माना गया है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि हमारे 
३६० वर्षी करा देवताओंका एक वर्ष दोता हे । 
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लदुबादश सहस्राणि चतुयुगम॒ुदाहसभ्‌ | 

सुयोव्द सडनख्यया दिन्लरि सागर रयुत्रा हले;। १५॥ 
सन्ध्या सन्ध्यांश सहित॑ विशेष लचतुयुगम । 
कलादीनां व्यव्वस्थेयं धमंपाद व्यवस्थया !। १६ ॥ 
युगस्य दशसेा लागश्चतुस्म्रिद्येक संगुण: । 
कमास्कूत युगादीनां षष्टांश: सन्ध्ययों:रुवक:॥१७॥ 


असुवाद--हन बारह हजार दिव्य वर्षोका एक चतुयु ग 
होया हे जिसकी संख्यः सोर वर्षोर्में तेंतालीस लाख बीस 
हज़ार ( ४७३२०००० ) होती है | इसमें संघ्या ओर स्ंध्यांशके 
धर्ष भी मिले हुए हैं| एक चतुर्यंगर्म सत्ययुग, जेता, ठापर 
शीर कलियुग घार युग होते हैं; जिनके मान घर्मके चररणाके 
अजुलार होते हैं । चठुसु गके दसवें भागका चार शुना खत्य- 
स्रुग, तीन गुना जेता, दो सुना दापर और एक गुना कलियुग 
होता है। प्रत्येक युगके छुठे भागके समान उसकी दोनों 
संघ्याएं होती है ॥ १२-१७ ॥ 

विज्ञान भाष्य--१४वें श्लोकमें बललाया गया है कि झुररों 
या अस्छुरांके ३६० दिनका एक दिव्य वष होता है। तेरहव 
श्लोक बतलाया गया हे कि देवताओ्रोक्षा एक दि एक सोर 
वर्षके समान होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि देवताओंका 
पक बर्ष ३६० सोर वर्षोके समान हुआ । १५ वे श्लोकके असु- 
सार १५००० दिवय वर्षोका अथवा १२००० » ३६० ( अर्थात 
७३२०००० ) सौर वर्षोका एक चतुयुग होता है | चअतुयु गे 
मशायुग भी कहते हैं। एक महायुगमम चार युग सत्ययुग, शेता, 


१६ ..सर्य सिद्धान्त 


दापर और कलियुग होते हैं इसी लिए इसको चतुयुग भी 
कहते हैं। सत्ययुगम घर्म चार चरण होता है, त्रेतामें तीन 
चरण, द्वापरमें दो चरण ओर कलियुगमें एक चरण। इसी 
तरद्द एक महायुगमे सत्ययुग चार भाग, तेता तीन भाग, 
द्वापर दो भाग और कलियुग एक भाग होता है । इसलिए 
दिव्य वर्षाम. सोर वर्षोमें 


दोनों संघ्याश्रों सहित सत्ययुगका मान हुआ ४८०० १७२४००० ० 
१9 श्नेता १9 ३६०० १२६६००० 

१3 ... द्वापर १9 २७४०० घ्ू्६३४००० 

9 कलियुग 39 १२७०७ ४२२००० 
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प्रत्येक युगकी दोनों सन्ध्याएं उसके छू० भागके समान 
होती दे इसलिए एक संध्या ( सन्धि-काल ) जारहथ भागके 
समान हुई । युगके आदियमे जो संध्या होती है उसको आदि 
संध्या और अन्तम जो संघ्या होती है उलको संध्यांश कडते 

हैँ । इनके माल यह हुए :--- द 
दिव्य वर्षो. सोर करोंमें 


 सत्ययुगकी श्रादि वा अन्त संध्या ४०० १४४००० 

त्रेताऋी १9 १9 ३०० १०८८००० 
: द्वापरको १9 2 ... २०० ७२००० 
 कलियुमकी » 99 १०० ३६००० 


. जैसे एक, अहोराजमें प्रातः और साय॑ दो संध्याएँ दोती 
हैं वैसे ही चतुयु गके प्रत्येक युग दो संध्याएँ होती हैं, एक 


आरम्ममें ओर एक अन्‍्तम । 


मध्यमाधिकार है 


युगानां सप्तति: सेका मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कताउदसंख्या लस्पानते संधिःप्रोक्तो जलप्लवः॥१८॥ 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञयांश्चतुदंश । 
कूलप्रमाण: कल्पादी सन्धिः पश्चद्शः स्मुतः ॥१६॥ 
अनुवाइ--७१ महायुगगोंका एक मन्वन्तर होता है, जिसके 
अंतर्मं सत्ययुगके समात्र संध्या होती है। इसी संघ्यामं जल 
प्वव होता है | संधि सद्दित १७ मन्वन्तरोंका एक कल्प होता है 
जिसके आदिम भी सत्ययुगके समान एक संध्या होती है; इस- 
लिर एक करपमें १४ मन्वन्तर और १५३ सत्ययुगके समान 
सपध्याए हुई ॥ १८-१६ ॥ 
विज्ञान भाष्प--चतुयगके प्रत्येक युग दो संध्याएं मानी 
गयी हैं; परन्तु मन्बन्तरके केवल अंतर्म एक संध्या मानी गयी 
है जिसका मान सत्ययुगके समान होता है । १ मन्वन्तर ७१ 
महायुगोंका अर्थात्‌ ७१ ५ ४३२००००-३०६७५२०००० सौरवर्षों 
का होता है । प्रत्येक मन्वन्तरके अंतर्मे १७२८४००० सौर वर्षोक्री : 
पक संध्या होती है तथा कलपके आदिम भी इसीके समान 
एक संध्या होती है इस प्रकार 
१ कल्प-१४ मन्वन्तर + १५ सत्ययुगर्क समान संध्याएँ 
८१४ » ७१ महायुग + १५ सत्ययुग " 
१५०८ ४ | 


६६४ महायुग + ----- महायुग [ क्योंकि... 
२० 





सत्ययुग>महायुगका रू | 
म£8४ +- ९ महायुग 


श्द्द सूर्य सिद्धान्त 


२१००० महायुग भ्रथद्या 
व:१००० % १६०० ०--१२००००० ० दिव्य वष अथवा 
८१००० १८ ४३२००००८-४३६२००००००० सोर वर्ष 
महायुग अथवा मन्वन्तरके यह मान मनुस्म्ठति इत्यादि 
धमेशास्तरोसे मिलते है; परन्तु आयेभटने अपने आयभरटीयर्म 
युगोके मान कुछ भिन्न दिये हैं । इनके अन्लुसार १ कल्पमें २१४ 
मनु ओर १ मनु में ७२ चतुयगके प्रत्येक युग सत्ययुग तजेता, 
द्वापर और कलियुग समान! हाते है । 
इस प्रकार स्पष्ट हे कि आयेभटके अनुसार एक कहट्पमें 
१७ १८ 9७२-८१००८ चतुयग होते है ॥ २० ॥ 


इत्थं युगसहस््रेण भूलसंहारकारकः ! 
कल्पो ब्राह्ममह: प्रोक्तं शवरी तस्थ लावली ॥२०॥ 
अनुवाद--इस प्रकार पक हज़ार महायुगका एक कल्प होता 


है जो तब्रह्माफे एक दिनके समान है | इतने ही समयकी ब्रह्माकी 
पक रात होती है, जिसमें सथ्टिका लय हो जाता दै॥ २० ॥ 


विज्ञान भाष्प--अ्रह्माके दिन ओर रातका बहुत ही अच्छा 
भगवान कृष्णने श्री मकूगवत्‌्गीताके आठव अध्यायमं यो 









छोहसयुगपयन्तमहयंद्‌ त्रद्यणो विदुः । 

बात्रि युगसहस्ना ता तेपहारात्रविदि जना; ॥ १७ ॥ 

अंध्यक्ताद व्यक्तय; सर्वा: प्रभवन्त्यदरागमे । 
कुत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्त संशके ॥ श्८ ॥ 





जिन वि नल जल जनल 


बैबें रलोक का विज्ञान भाष्य। 
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यूतग्राप्ष: स एवाय॑ भृत्वा भृत्वा प्रलीयते। 
राग्यागमेप्वशः पाथथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अथांत्‌ “(१७) अहोराज्को (तत्वतः) जाननेवःले पुरुष सम- 
भते हैं कि (कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि इन चार यगोंका 
महायुग होता है श्रोर ऐसे ) हजार महायुगोंका समय ब्रह्म 
देवका एक दिन होता है ओर ऐसे ही हज़ार युगोकी (उसकी) 
एक रात्रि होती है । 
(१८) 'ब्रह्मदेवके दिनका आरंभ होनेपर अव्यक्त से सब 
व्यक्त (पदार्थ) निर्मित होते हैं और रात्रि होनेपर उसी पूर्वोक्त 
पक्तम लीन हो जाते है। (१६) है पाथ! भूताका यही समु- 
दाय (इस प्रकार) बार बार उत्पन्न होकर अवश होता हुआ, 
अर्थात्‌ इच्छा हो यान हो रात होते ही लोन हो जाता हि 
और दिन होनेपर (फिर) जन्म लेता है ।”# 


परमायुः शर्त तस्य तयाहोराज्रसंख्यया । 

आयुषोधमित॑ ससय शेषकल्पोयमादिमः ॥२१॥ 
कल्पादस्माच मनवः; षड्‌ व्यलीताः ससन्धयः । 

कक. मनोये $ बे ऋ आर 

वेवखलतस्थ च मनोयेगानां तजिघनो गतः ॥२श॥ 

अष्टाविशाद युगादस्माद्यातमेतत्कृतं युगम्‌ । 

अतः काल प्रसंख्याय संख्यामेकत्र पिंडयेत ॥२३॥ 


अनुवाद--( २१ ) ब्रह्माक्ी आयु उन्हींके दिन-मानसे सो 
वर्षकी होती है। इस समय ब्रह्माकी आधी श्रायु बीत चकी 


०-३० “जनक, 





ना 2२००७ <+न७ ०9७५० +४७७-७+ “बी न की - क+-3०+०००३७+>७ का ूह' ७ करत 
रक 


॥££ गीता रहस्य पृष्ठ ७३४, ७३४ 


२० ' सूयसिद्धान्त 


है, शेष आधो आयुकरा यह पहला कल्प है । (२२) इस कल्प- 
के संधियां सहित ६ मनु बीत गये हैं श्रोर सातवें मनु वेब- 
स्वतके २७ महायुग बीत गये हैं, तथा (२३) अ्रट्टाईसब महा- 
युगका सत्ययुग भी बीत गया है; इस लिए काल गणनाके 
लिए इतनी संख्याश्राकोी एकत्र कर लेना चाहिये ॥ २१-२३ ॥ 


विज्ञान भाप्प---आखुका परिमाण सौ वषका माना गया हे । 
मलुष्यकी परम आयु सौ सोर वर्षो की होती है, देवताकी शआयु 
सौ दिव्य वर्षोकी होती है ओर एक दिव्य वर्ष ३६० सौर वर्षो- 
का होता है । इसी तरह ब्रह्माकी आयु सो ब्राह्म वर्षोकी सम- 
भामी चाहिये | एक ब्राह्म वर्ष ३६० ब्राह्म दिनाका और एक 
ब्राह्म दिन ( अहोराज ) दो कढप अथवा २००० महायुगोका 
होता है | इस गणनासे ब्ह्माफे ५० वर्ष बीत गये हैं, इकयावनव 
घर्षका पदला दिन ( करप )आरंभ हो गया हे जिसके संधियों 
सहित ६ मनु, २७ महायुग ओर श्८ व महायुगका सत्ययुग 
बीत गया है | यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बात 
सत्ययुगके अंतर्मं कही जा रही है; जैसा कि दूसरे श्लोकके 
अल्यावशिशेेतु कते? इत्यादिसे प्रकट है। इस गणनासे वबर्ते- 
मान कल्पके आरम्मसे २८ वे महायुगके सत्ययुगके अ्रन्त तक- 
का समय या निकलता है।--- 


सोर वर्षोर्मे 
कट्पकी आदि संध्या न १७,२८,००० 
द्व्‌ ममन्वन्तर-<६ २५ ३० +९७,२०,००० तप १ ५४४8,०२३,२० ००० 
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# देखिये १६ वें श्लोकका विज्ञान भाष्य 
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६ मन्वन्तरांकी ६ संध्याप॑ 
+द६>» १७, २८,००० 
सातवें मन्वन्तरके २७ महायुग 
+२७ ८ ७३,२०,००० घ्८ ११,६६,४०,००७- 
श८ थे महायुगका सत्युग १७,२८,००० 
", कल्पके आरंभसे वतेमान ना: 
महायुगके सत्ययुगके अन्त तकका समय८-१,६७,०७,८७,००० 
इस समय १६७६ वि० में कलियुगके ५०२३ वर्ष बीते हें; 
' इसलिए यदि कल्पके आरस्भसे अबतकका समय जानना हो 
तो ऊपर सखत्ययुगके अन्त तकके सौर वर्षोंम अताके १२,&६, 
००० सौर वर्ष, द्वापरके ८, ६४,००० सौर वर्ष तथा कलियुगके 
५०२३ वर्ष ओर जोड़ देने चाहिये | इस प्रकार कल्पके आरस्मसे 
अय तकका समय हुआ १, &७, २६, ४९, ०२३ सोर वर्ष | 
संकटपके मंत्रमें समयकी गणना इसी प्रकार की गई है जिस- 
का समय संबन्धी भाग यह है;-शि | ०उे | ५ .2- ५४ ५०९६ 
प्रवतमानस्पाद्य ब्ह्मणों द्वितीये पराघें श्री श्वेववाराह कल्पे वव्रस्वत 
मन्वन्तरे अ्रद्यविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे'''बौद्धावतारे वतमाने- 
इस्मिन्‌ वर्तमान्‌ संवत्सरेष्तुकनाम वत्सरेष्मुकायने अमुक ऋतो अमुकमासे 
अमुकपके अ्रमुकतिथो अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे संयुक्ते अन्द्रे"तिथो 


आयभटके मतसे कल्पके आरम्भसे कलियुगके आरम्भ 
तकका समय 


नए मनु + २७ चतुयु ग + ए चतुयु गन 


कुल नन जता धन 


१ै,०३,६८,००० 


॥|। 





| काहो मनवोद (१४) मनुयुग श्ख (७२ ) गतास्ते च ( ६ ) मनुयुग 
छना ( २७ ) च | कल्पादे्गगफादा ग (३) च गुद दिवसाब भारतात्यवस्‌ 
॥ ३॥ आयेभदीय प्रथम पाद, जा० उदयनारायण सिंह द्वाश संपादित । 


श्र सूर्य सिद्धान्त 
ऋदे  ७9२+२७+ है चतुयु ग 
नन्‍छर३े२+२७+ है चतुयु ग 
5७५६३ ९ ४३, २०,००० सोर वर्ष 
न्भ्‌ ७४६०-३६ ) » ४३, २०,००० ? 
४,&८,७२,००,०००-- १०,८०,००० सोरव्ष 
+१,६८,६१,२०,००० सौर वर्ष । 

इसमें यदि ५४०२३ वर्ष ओर जोड़ दिये जाय॑ं तो १&७& 
वि० मे कल्पके आरम्भसे जितने सौर वष बोलते हैं वह निकल 
आधदचंगे । ब्रह्मगुप्त भास्कराचाय इत्यादिने आयंभटके इस 
मतको नहीं माना है | उनके मतसे कल्पके आरभ्भसे अबतक- 
की सोर वर्षाकी संख्या वही आती है, जो सूर्य सिद्धान्तके 
अनुसार आती हें । 

बीते हुए ६ मन्वन्तरोंके नाम हे--(१) स्वायम्भुव, (२) 
स्वारोचिप, (३) औत्तमि, (७) तामस, (५) रैवत और (६) 
चाक्षुष | वर्तमान मन्वन्तरका नाम वेवस्वत है । वर्तमान कल्प- 
को श्वेत-यागह-कढ्प कहते हें । 

० #, > पु देसजतोर 

ग्रह दंवदत्यादिसजतोस्थ चराचरम । 
कतादिवेदा दिव्याब्दाः शलघ्ना वेधसो गला; ॥२४॥ 

अनुवाद--अश्रह, नज्नत्र, देव, देत्य, मनुष्य, पशु, पत्ती 
पव त, वृच्च इत्यादि चराचर जगतके बनानेमे ब्रह्माको ४७,४०० 
दिव्य वर्ष अथवा ४७,४००» ३६०-१,७०,६४,००० सौर वर्ष 
लग गये । (इसलिए करपके आदिसे इतने समयके बांद सारी 
सृष्टि तैयार हुईँ)॥ २४ ॥ 
.. विज्ञान भाष्य--सू्य खिद्धान्तका यह मत है कि कल्पके 
आदिम सशिकी रचना नहीं थी | इसके लिए ब्रह्माको १,७०, 
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६४,००० सोर वर्ष लगाने पड़े थे। दूसरे आर्यभटका भी यही 
मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य इत्यादिके गणितसे ज्ञान 
पड़ता हे कि इनको यह मत मान्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने 
गअ्रहोका स्थान जाननेके लिए कल्पके आदिसे गणना की है 
परन्तु सूर्य सिद्धान्तने रशष्टिके तेयार होनेमे जितना समय लगा 
है उसको ग्रह गणितमें छोड़ दिया है । 


पश्चाद ब्रजन्तो इलिजवान नक्षत्र: सलत॑ ग्रहाः ! 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेब खमागंगाः ॥२५॥ 
७. $ कप # 
ग्राग्गलित्वमलस्तेर्षा सगणः: प्रत्यहं गतिः। 
परिणाहवशाद्धिन्ना! तद्धशाद्धानि खुख़ते ॥२६॥ 
शीघ्रगसलान्यथाल्पेन कालेन महलताल्पगः । 
तेषां तु परिवर्तेन पोष्णान्ते मगणः स्मृलः ॥२७॥ 
अनुवाद--( २५) शीघ्र गामी नक्षत्रोंके साथ सदेव पच्छिमकी 
ओर चलते इुए भह अपनी अपनी कन्षामें समान परिमाणमें 
हारकर पीछे रह जाते हैं; (२६) इसलिए वह पू्वकी ओर चलते 
हुए देख पड़ते हैं ओर कत्षाओंकी परिधिके श्रमुसार उनकी 
देनिक गति भी भिन्न देख पड़ती हे; इसलिए नक्षत्र चक्रको भी 
यह भिन्न समयमे अरथांत्‌ (२७) शीघ्र चलनेवाले थोड़े समयमें 
ओोर कम चलनेवाले बहुत समयमें पूरा करते है। रेवतीके अंतर्मे 
पूरे होनेवाले चक्रको भगण कहते हैं ॥ २४-२७ ॥ 


विज्ञान भाष्प--इन तीन स्छोकोम ग्रहोकी गतिका सिद्धान्त 
बतलाया गया है; इसलिए यह बड़े महत्वहे सटोक है। इनसे 
संक्षेपम॑ यद पता चलता है कि भारतके प्राचीन ज्योतिषो प्रहौके 


रड सूर्य सिद्धान्त 


बारेमे क्या विचार रखते थे। २५वें श्छोकमे बतलाया गया हे 
कि आकाशम जितने तारे देख पड़ते हैं वह सब अहोफे साथ 
पच्छिमकी ओर जा रहे हैं; परन्तु नक्त्नांके बहुत शीघ्र चलनेके 
कारण यदद पीछे रह जाते हैं ओर इसीसे पूर्वकी ओर चलते 
हुए देख पड़ते हैं। इनकी पूरबकी ओर बढ़नेकी चाल तो 
समान हे, परन्तु इनकी कद्धाश्र का विस्तार भिन्न'होनेलसे इनकी 
गति भी भिन्न देख पड़ती है। इसका रहस्य नीचके चिचसे 





चित्र १ 


भ्रकट होगा--मान लीजिये कि दिये हुए चित्रम भीतरी उृत्त १० 
इंचका ओर बाहरी १५ इंचका हें और मान लीजिये कि ख 
ओर ग स्थानोसे, जो क केन्द्रकी सीघधमें हैँ दो चींटियां १ इंच 
प्रति सेकंडकी चालसे भीतरी और बाहरी वृत्तकी परिक्रमा 
करनेको चलती हैं; तो यह स्पष्ट है कि बाइरी घृत्त पर चलने- 
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चाली चौंटी एक परिक्रमा १५ सेकंड में श्रीर भीतरी पृत्तपर 
चलनेवाली चींटी एक परिक्रमा १० सेकंडमे कर डालेगी। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि समान रेखात्मक गतिसे चलने पर 
भिन्न भिन्न आकारकी कक्षाका चक्कर भिन्न भिन्न समयमें 
होगा | परन्तु २७वें श्छोकमें कहा गया है कि शीघ्र चलनेवाले 
भ्रह थाड़े कालमें तथा मंद चलने वाले ग्रह अधिककालमे चक्र 
पूरा करते हैं । यहां कुछ विरोध जान पड़ता है, परन्तु यद्द 
विरोध नहीं है; क्यकि पहले सछोकमें जो समान गति बत- 
लायी गई है वह योजनात्मक गति है ओर इस ज्झोकमें गतिका 
मान कोणात्मक ( 947 ४००९४ ) हे | एच. यक्कुरा ३८७ 
अंशाका होता है; इसलिए बाहरी घृत्तका एक इंच, केन्द्र पर 
१.६० -२७ का कोण बनाता हैं और भीतरी बृत्तका एक 
इंच १११ -श१६ का कोण बनाता है। इसलिए यद्यपि 
चींटियोंकी रेखात्मक ( ।0]]]0 4।' ) गति रे द्स्र प्रति सेकड 
होनेसे समान है तथापि इनको कोणात्मक गति प्रति सेकंड 
भिन्न है। बाहरी चरींटी प्रति सेकंड २७ तथा भीतरी ३६२ 
चलती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शीघ्र चलनेवाली कम 
समयमे तथा मंद चलनेवाली अ्रधिक समयमें चक्कर पूरा करेगी | 

२अव शछोकमें भगणकी परिभाषा भी दी गयी है। रेवती 
नद्ात्रके अ्ंतसे आरंभ करके पूरबकी ओर बढ़ता हुआ जब ग्रद्द 
एक चक्कर लगाकर फिर वहीं रेवतीके अंतर आ जाता है 
तब वह एक भगण ( नक्षत्र गण जो २७ हैं ) पूरा करता दै। 
इसलिए भगरणको चक्र भी कहते हैं । 

इस सिद्धान्तके अनुसार यह मानना पड़ेगा कि ग्रहोकी 
दूरी और उनके भगण-कालमें एक विशेष सम्बन्ध है। जो 


श्द. सूर्य सिद्धान्त 


अह जितना ही दूर है उसका भगण काल ( चक्कर लगानेका 
समय ) उतना ही अधिक है | यह संबन्ध यहां बहुत सक्षेपमे 
बतला दिया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या भारतीय तथा 
पाश्यात्य ज्योतिषियाके सिद्धान्तोकी तुलना करते हुए भूगोला- 
ध्याय नामक बारहव अध्यायमें की जायगी | 


अजब सभी गअ्रहोकी रेखात्मक गतियां समान मान ली जाय॑ 
तब यह सहज ही सिद्ध हो सकता हे कि ग्रहाँकी दूरियाँका 
परस्पर संबंध क्या है; क्‍योंकि यह जानना तो कुछ कठिन 
नहीं है कि कोन ग्रह कितने दिनमें एक चक्कर लगा लेता है। 
जब यह मालूम हो गया कि शनि एक चक्कर स्थूल रीतिसे 
३० चपमें लगाता है ओर सूर्य १ वर्षमे ओर दानोकी रखात्मक 
गतियां समान हें तब यह सखयंसिद्ध है कि सूयकी कक्ताकी ३० 
शुनी शनिकी कक्षा है; क्योंकि ३० वषमें सूये अपनी कक्ताका 
३० गुना चलता है ओर शनि अपनी कक्ताको केबल एक ही 
यार पूरा कर पाता है । इसलिए शनिकी कक्षा-३० » सूर्यकी 
कच्ता । अर्थात्‌ प्रथ्वी ले शनिकी दूरी, सूयंकी दुरीकी ३० गुनी 
है। इसी प्रकार ओर ग्रहांकी दूरी भी जानी जा सकती हे । 

आज कलकी गवेषणाओंसे जाना गया है कि ग्रहोकी 
परस्पर दूरियांका सम्बन्ध इतना सरल नहीं हे ओर न इनकी 
रेखात्मक गति ही समान है। अब तो यह सिद्ध होता हे कि 
पृथ्वीस जितनी खूयकी दूरी है उससे लगभग १० गुना शनि 
पृथ्वीसे दूर हे । 
बिकलानां कला षषुया तत्‌ षष्टया भाग उच्यते। 
सत्‌ अिशता भवेद्राशि मंगणों द्वादशेवते ॥२८॥ 
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अनुवाद -- ६० विकलाओकी एक कला, ६० कलाओका 
एक भाग या अंश, ३० भागों या अशोकी एक राशि तथा १२ 
राशियोका एक भगण होता है ॥ २८ ॥ 


विज्ञान भाष्य--यह कोण नापनेकी इकाइयां है । पूरे नक्षत्र- 
चक्रका भगरण कहते हैं । यदि इस चक्करके १५ समान भाग 
किये ज्ञाय॑ तो प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं। राशिक्े तीसवें 
भागकेा अंश, अंशके साठवे भागका कला तथा कलाके साठवे 
भागको विकला कहते हैं | इनमेंसे भगण शोर राशिका प्रयोग 
तो केवल उस आअआकाश-स्थित चक्रके लिए होता है' जिसके 
तलम (|/४श॥० ) खूय प्रथ्वीकी परिक्रमा करता हुआ देख 
पड़ता है ओर अन्य ग्रह इधर उधर कुछ हटकर परिक्रमा 
करते है। परन्तु अंश, कला ओर विकलाका प्रयोग श्रन्य 
कोणाके नापनमे भी किया जाता हैं। आज कल अंशफो 
संक्तेपमें लिखनेकी रीति यह है कि अंशका परिमाण बतलाने- 
वाले अंकके ऊपर तनिक सा दाहिने हटकर एक छोीटासा वृत्त 
लिख देते हे, कला लिखनेके लिए अंकके ऊपर कुछ दाहिने 
हटकर बाय हाथको कुकती हुई एक टेढ़ी रेखा छोटी सी खींच 
देते हैं ओर विकलाके लिए उसी प्रकारकी दो तिरछी रेखाएं 
खींच देते हैं; जेसे ५ अंश १६ कला ओर ५० विकला लिखना 
हो तो ५ १६५०” या लिखते हैं । 


कोण ओर समय नापनेकी इकाइयोमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
सूर्य जितने समयमें एक भगर पूरा करता है बह एक वं, 
जितने समयम एक राशि चलता दे वह एक मास, जितने 
समयमें एक अंश चलता दे वह एक दिन, जितने समयमे एक 


पर सूर्यसिद्धान्त 


कला चलता है वह एक घड़ी और जितने समयमें एक विकला 
चलता हे वह एक पलके प्रायः समान होता हैं । 
युगे सयज्ञशुक्राणां लचतुष्करदाणवाः 
कुजाकिगुरुशीघ्राणां मगणा:ः पूथयायिनाम ॥२६॥ 
इन्दो रसाप्रि अिन्नीघुसपभूधरमागणाः । 
दर्नरत्यष्ट रसाइाजक्षिजोचनानि कुजस्प तु ॥|३०॥ 
बुधशीघ्रस्प शून्यतुखादित्यकछ्षनगेन्द्वः । 
बहस्पतेः खदसख्रालिवेदपडवह्सस्तथा ॥३२॥| 
सिलशीघस्य पदसपश्चियमाशिखभूधघरा । 
शनमभजड़बटपश्व रसवेदनिशाकराः ॥३२॥ 
चन्द्रोचस्थाग्रिशून्याश्विवसुसपोणवा युगे । 
वाम पालस्थ वखग्रियमाशिशिसिदसत्रका: ॥३३॥ 
अनुवाद--( २& ) एक ( महा ) युगमे पृर्वांभिमुख चलनेवाले 
सूर्य, बुध और शुक्रके ४३,२०,००० भगण; मंगल, शनि और 
चृहस्पतिके शीघ्षोके भी उतने ही भगण; (३०); चन्द्रमाके 
७५,.७७,५३,३३६ भगण, मंगलके २९,६०६,८३२९ भगरण (३१) बुध- 
शीघ्रक: २१७६,३७,०६० भगण, वृहस्पतिक्रे ३,६७,२२९० भगरण, 
(३२) शुक्रशीघ्रके ७०,२२,३२७६ भगण; शनिके १,४६,४६८ भगण 
ओऔर (३३) चन्द्रोश्वके ४,८८,२०३ भगण तथा बायीं (पच्छिमकी) 
ओर चलने वाले चन्द्रपातके २,३२,२३४८ भगण होते हैं। २६-३६ 
विज्ञान भाप्य--इस जगह यह बतला देना अच्छा होगा कि 
छमारे यहां संख्या लिखनेकी पुरानी परिपाटी क्‍या है। एक, 
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दो तीन, चार इत्यादि अंकाको पद्मम लिखनेके लिए कुछ शब्द 
नियत कर लिये गये हैं। दही या उनके पर्याय पद्चमम अंकानां 
क्षमतों गतिःः नियमके अलुसार ऋमसे रख दिये जाते हैं 
अथांत्‌ इकाईके स्थानम लिखे जानेवाले अंकका सूचक शब्द 
पहले, फिर दहाईके स्थानमें लिखे जानेबाले अंकका सूचक 
शब्द, फिर खेकडेके स्थानमें लिखे जानेबाले अंकका सूचक 
शब्द क्रमसे रख दिये जाते हे । जैस ३२५ कहना हुआ तो 
पहले ५ का सूचक कोई शब्द पंच, इधु, मार्गेण इत्यादि लिख- 
करडसके पोछे २ का सूचक कोई शब्द द्वि, अश्वि, यम इत्यादि 
लिखा जाता है, फिर ३ का सूचक त्रि, अप्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता है। इस तरह ३०५ को हम पंचाश्विशिखि या 
इघुयमाओि लिख सकते हैं । सूर सिद्धान्त, ब्राह्मस्फुट-खिद्धान्त 
तथा सिद्धान्त-शिरोमगिम संख्या दे क्षिखनेकी यहो परिपादो 
है। प्रथम आयंमदरे आयमणीय दथा दुसरे आयंभटके महा- 
सिद्धान्तमे संख्या लिखनेकी रोतियां इससे भिन्न हैं । 

प्र महायुगमे अहोके जितने भगण होते हे बह सू्य 
सिद्धान्तके अनुसार ऊपर दिये गये हैं। आयभट तथा बह्ा- 
गुप्तके सिद्धान्तोंके अनुसार महायुगीय भगणोंके मानोमे कुछ 
अंतर है तथा आजकल सूदम यंत्रोक्ती सहायतासे भगणोंके जो 
मान जाने गये हैँ वह भी क्विसी सिद्धान्तके अलुसार नहीं 
मिलते वरन्‌ थोड़ी सी भिन्नता रखते हँँ। अगले पृष्टम हम सूर्य 
सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त तथा आधुनिक भगण-कालोके मान 
तुलनात्मक दष्टिसे देते हें, जिनसे यह प्रकट होगा कि हमारे 
प्राचीन ज्योतिषियोंके निकाले हुए भगण कालमें ओर आज- 
कलके सूच्म यंत्रोके द्वारा. निकाले हुए सगण कश्लमे कितना 


३० सूर्यसिद्धान्त * 


क्रम अंतर है। जितने समयमे किसी प्रहका एक भगण या 
चअक्कर पूरा होता है उसको भगण काल कहते हैं | इसके निका- 
लनेकी रीति सिद्धान्तके श्रजुसार यह है कि एक महायुगमे 
जितने भगण उस गप्रहके होते हैं उससे महायुगके सोर वर्षोंमें 
भाद दे दोजिये तो १ भगण काल ( सोर वर्षामे ) निकल 
आवेगा | अब इसको चाहे ग्राप दशमलवब भिन्नमें लिखिये 
झोर चाहे सावन दिनोगे। सायन दिनामे भगणकाल निका- 
लनेके लिए सबसे सुगम रीति यह है कि महायुगम जितने 
सावन दिन हो उनमे महायुगीय भगणका भाग दे दीजिये, 
जितनी लब्धि आवे वह सावन दिन हे शेषकी घड़ी, पल, 
बिपल इत्यादि बना लीजिये | जैसे १ घड़ीम॑ ६० पल होत है 
वैसे ही १ पलमें ६० विपलकी तथा १ विपलमें ६० प्रति- 
विपलकी भी कल्पनाकी जा सकती है। 

इन श्लोकोमें जिन नये शब्दोंका प्रयोग हुआ है वह हें 
अह-शीघ्र, चन्द्रोच्च ओर पात। इन शब्दोंकोी समभनेके लिए 
पहले हमकी अपने ऋषियोंकी उन कल्पनाओका ज्ञान होना 
चाहिये जिन्हे उन्‍होंने ग्रहोद्नी यालके सम्बन्ध मान रखी 
थीं! उन्होंने पृथ्वीको अचल समभा था ओर सूर्य चन्द्रमा, 
अहो और नक्षत्रोंको पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए समझा था। 
परन्तु इतनेले ही भ्रहोकी गतियोक्रा हिसाब ठीक ठीक नहीं 
निकलता था; इसलिए उन्होंने ग्रहशीघ्रॉकी कटपना की थी। 
बह यह तो देखते ही थे कि दो ग्रह बुध श्रीर शुक्र सूर्यके 
श्रास पास ही रहते हैं; इसलिए इनका स्थान जाननेके लिप 
सबसे पहले यद्द जानना चाहिये कि सूर्य कहां है। सूर्यका 
स्थान जान लेने पर यह निश्चय हो जाता है कि बुध सूर्यससे 


मध्यमाधिकार ५ 


इसी प्रकार पृथ्वी, मूल, चुध, शुक्र इत्यादि भी दीघवृत्तमें 
सूयकाी परिक्रमा करते है । ओर खूय इन कक्षा-बुत्ताकी नामि 
पर रहता है | उद्ध स्थान पर गति बहुत मंद और नीच स्थान 
पर बहुत तोम् कया दोती हैं, इसका कारण आकपषण शक्तिकी 
घटती बढ़ती हैं | जब ग्रद उच्च पर रहता हैँ तब उसका अंतर 
झ्रत्यन्त अधिक हानके कारण आकषण शक्ति अत्यन्त कम 
होती है, जिसमे ग्रहकी गति मंद पड़ जाती है ओर जब वह 
नीच पर होता है तब अंतर अत्यन्त कम होनेसे आकर्षण 
शक्ति अत्यन्त अधिक हाती है, जिससे अरहकी गति बहुत तीत्र 
हो जाती है। इसके सम्बन्ध कई नियम जाने गये है, जो 
केपलरकीे सिद्धान्तक नामसे प्रसिद्ध हे, जिनकी चर्चा स्पष्ठा- 
धिकार नामक दुसरे अध्यायम उचित स्थान पर की जायगी | 

पात--सूय जिस मार्ग पर चलता हुआ १ बम आकाशका 
चक्कर लगाता हुआ जान पड़ता हैं, उसका क्रान्ति-वृत्त कहते 
हैं। इसी तरह चन्द्रमा, जिस मार्ग पर चलता हुआ प्ृथ्वीकी 
परिक्रमा लगाता हैं उसको चन्द्र-कत्ना कहते हैं। क्रानित-दाल 
शोर चन्द्र-कक्ता पक ही तल पर नहीं है ओर समासनास्तर 
भी नहीं है; इसलिए यह दाना करत्ताएं एक दसरणस दा 
विन्दर्शों पर मिलती हुई जान पड़ती हैं; जैस दो उड्धलो हे 
परतंगाकी डोरियां एक दूसरीख बहुत दूर रहती छुई भी एक 
विन्दत पर मिलती हुई जान पडहती है और उन परत॑ंगोकी 
गतियांमे भिन्नता होनेसे यह बिन्दु एक ही दिशाम्र नहीं देख 
पडता | इन्हीं विन्दुआंका चन्द्रमाके पात कहते हैं । चन्द्रपा 
अझपनी कत्तामे चलता हुआ आधे भ्रमण कालतक क्रान्तित्तसके 
उत्तर और आधे भ्रमण कालतक क्रान्टिवृत्तके दृक्िसिन रहता 
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है। जब वह अपने पात पर पहुँचता है तब या तो वह क्रान्ति- 
वृत्तसे उत्तरकी ओर बढ़ता है ओर या दकिखिनकी ओर | जिस 
पातपर पहुंच कर यह उत्तरकी ओर जाता है उसे उत्तर 
चात ( १ै-७८2९॥३७॥३०ए ॥00: ) शोर जिस पान पर पहस कर वह 
दक्खिनकी ओर जाता हे उसे दक्खिन पात ( [)0-०ला।7ए्र 
7०५८ ) कहते हैं। उत्तर पातको राहु तथा दक्खिन पातको 
केतुभी कहते है । जब चरद्रमा पृरमासीया ध्मावासरयाके 
समय इन्हीं पातोके पास होता हे तब चन्द्र-ग्रहण या सूय-ग्रहरण 
लगता है; इसीलिए यह कल्पना हो गयी कि राहु और केतु 
राक्षसहैं, जो ग्रहणके कारण होते हैं | कुछ लोग प्ृथ्प्रीकी 
छायाकी नोकको राहु और चन्द्रमाकी छायाक्की नोकको केतु 
मानते हे; परन्तु यह भ्रम हे। 
इन पातके स्थान भी स्थिर नहीं हे वरन पचब्छिमकी ओर 
खसकते हुए जान पड़त हैं । जितने समयमे यह पच्छिमकी 
ओर खसकते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं उतने समयको 
इनका सगरण-काल कहते है । इसी तरह अन्य ग्रह्ंके पानोंके 
बारेमं समझ लेना चाहिये। यह पच्छिमकी ओर क्यों खसकते 
है, इसका कारण भोतिक ज्योतिर्विज्ञानमें ( !॥४न०७] . वा५- 
700५ ) बहुत ही सूच्म गणितके दारा समझाया गया है, जो 
उचित स्थान पर इस्स विज्ञान भाष्यमें थो समझाया जायगा। 
चित्र ४ में यदि स र सा क का खूयका मार्ग अर्थात क्रान्तिवृत्त 
समझा जाय और चर था क को चन्द्रकत्ता तो २ और क बिन्दु 
चन्द्रमाके पात कहलाते है । चन्द्रमा तीरकी दिशाम श्रमण 
करता हुआ जब २ पातसे आगे बढ़ता हे तब क्रान्तिवत्त से 
उत्तर हो जाता है और रझ क भाग तक उत्तर रहता है, 


चित्र ४ 


देखिये प्रठ्ठ १४ ओर २६: 
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इसलिए र॒ परातक्ी उत्तर पात कहते हें ।क विन्दुपर पहुंच 
कर चन्द्रमा क्रानितिदृत्तस द किखन जाता है, इसलिए क दक्खिन_ 
पात कहा जाता हैं। सारतीय ज्यातिषी चअरद्रमार्क उत्तर पातकों 
राहु तथा दक्िखिन पातवो केतु कहते हैं ।चा र सा कोण 
क्रान्तिवृत्त अं.र चन्द्रकत्ताके तलोके बीचका कोण हैं, जिसका 
मान ५१ के लगभग है । इसी कोणको चंद्रमाक्रा विक्तेप कहते 
हैं, जिसकी चर्चा इसी अध्यायके «मत श्लोकमें की गयी है। 


यहां यह प्रश्न किया जा समता है कि ऊपर जो भगण 
काल दिये हुए हैं बह केसे जाने गये और भिन्न भिन्न मतांमें 
अंतर क्यों हे |इसका उत्तर भास्कराचार्य जी के मता- 
सनुसार यो हैः--- ह 


सातु ततद्वापाहुशलेन तत्तत च्षेत्रसंस्थानज्ञेन श्रुत गोलेनेबव श्रोतु 
शक्पते, नान्‍्येन । ग्रह मन्द शीघ्रोच्च पाताः सत्र स्वमार्गेष गरुछन्तः एता- 
वतः पस्येयान्‌ कल्पे कुब्य॑न्तीत्यत्रागम एवं प्रमाणम । स चागमों महता 
कालेन लेखकाध्यापकाध्येतृ दोपेबंहुबा जात:; तदा कतमम्य प्रामास्यम्र ? 
अथ यद्रेतनुच्यते गशितस्क्थ उपपत्तिमानेवागम; प्रमाणम्‌ | उपपत्या ये 
सिध्यन्ति भगणासस्‍्ते ग्राद्मा; | तदपि न । यतोएतिप्राज्ञषन पुरुषेणोपपत्ति- 
ज्ञातुमेत शकपते | न तया तेयां भगणानामियत्ता कत्त' शकक्‍्यते; पुरुषायुषो- 
इल्पत्वातव । उपपत्तो तु ग्रह; प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्यः, भगणान्तं यावत । एवं 
शनैश्तरत्य तावद्वरगंणां तजिंराता भगणः प्स्येते । मन्‍्दोबानान्तु वर्षशतेर- 
नेकेः । भ्रतो नायमर्थ: पुरुषसाध्य इति । अत एवातिप्राश्ञा गणका: 
साम्प्रतोपलब्धयनु उारियं प्रोड़ गण कस्वी कुत॑ कमप्यागममद्जीक॒त्य ग्रहमशित 
आत्मनों गशितगोलयोर्निरतिशयं कौशल दर्शयितु' तथाएन्येत्रांन्ति शानेना- 
न्‍्यथोदितानर्थीश्व निराकत्तमन्यान्‌ प्रस्थान रचयन्ति । ग्रह मशित इति 
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कठतंब्यतायामस्माभिः कौशल दर्शनाय॑ भवत्थ्गमों योप्पिझों पप्ययमा- 
शयस्तेवाम । 

अथं--किन्तु यह रीति केबल वही जान सकता हे जिसने 
( ज्योतिःशासत्रकी ) विशेष भाषाम दुःशलता प्राप्त की हो, नक्ष- 
आदिके स्थानौकोी जानता हो, ओर जिसने भूगोल खगोलके 
बारेमे अच्छी तरह सुना हो। अपने अपने मार्गाम जात हुए 
अह, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात एक कल्पमे इतने मगण करते 
हैं, इसका प्रमाण आगम अर्थाल परम्परागत ज्ञान ही है| किन्तु 
अधिक समय बीतनेके कारण लेखका, अध्यापक्ता तथा पढ़ने 
चालोकी भूलसे आगम अनेक हो गये है ! इसलिए प्रश्न होता 
है कि कोनसा शआरगम प्रमाण माना जाय | यदि ऐसा कहा 
जाय कि ज्ञो आगम गणिनतके अल्ठुसार खरा सिद्ध हो उसीको 
प्रमाण मानकर जो भगण निकले वही भाने जायें तो यह भी 
ठीक नहीं है। क्योंकि अत्यन्त शानी पुरुष भी केवल रीतिके 
ही जाननेमे समर्थ हो सकता हैं; परन्तु रीतिस अ्रहोके मगण- 
की संख्या नहीं निकाल सकता | कारण यह है कि सदुप्यकी 
आयु बहुत थोड़ी होती है ओर उपपत्ति जाननके लिए श्रहको 
प्रतिदिन बेघ करना होता हँ, जब तक कि भगण पूरान हो । 
इस तरह शनिश्चरका एक भगण ३० वर्षो पूरा होता है। 
मन्दोशों के भगण तो अनेक शताब्दियों में पूर होते है । इसलिए 
यह काय पुरुष-साध्य नहीं है । इसलिए बुद्धिमान गणक किसी 
पँसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता हो 


. #% सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय ए० १६-१७ ( कलकसेका 
छुपा । द्वितीय संस्फरण ) 
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झोर जिसको प्रतिष्ठाप्राप्त गणकने स्वीकार कर लिया हो, 
अपनी गणित तथा गोल सम्बन्धी श्रहोकी गणनाकी कुशलता 
दिखानेके लिए तथा शभ्रमवश जो कुछ अनर्थंकारी दोष आ 
गये हैं उनके दुर करनेके लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हैँ | उनका 
यह अ्रभिप्राय है कि हमकी ग्रहोंकी ठीक गणना करनेमें कुश- 
लता दिखानी चाहिये, ग्रागम चाहे जो हो। 

सूर्य, बुध और शुक्रके भगणके सम्बन्धर्म भास्कराचाय जी 
कहते हैं कि कस्पमयें जितने बष होते हें उतने ही सूर्थ के भगण होते 
हैँ | इसलिए सूर्यका भगरण-काल ही वर्ष है| बुध आर शुक्र रतिके 
पास कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे लदा शसुचरकी तरह 
रहते हैं | इसलिए इनके भगण भी रवि मगणके समान हुए । 

सूर्यका भगण काल जाननेके लिए यह युक्ति चतलायी 
गयी है--- 

सम्रतल भूमिमें एक दुत्त खींचकर उसमें दिशाओंके चिद्ध 
लगा लो । जब सूर्य उत्तरायण हो तब जिस दिन वह पूरे 
दिशास कुछ ही दक्खिन होकर उदय हो उस दिन दुलके 
मध्यमें गड़ी हुई कीलके हारा उदय होते हुए सूथ शो वेघ ला । 
इसके बाद एक वर्ष तक रूयेके उदयकी गणना करनी चाहिये। 
एक वैम ३६५ बार उदय होगा। अन्तिम उदय पहले दिन हरे 
उंदय-स्थानसे कुछ दक्खिन होगा | इन दोनोम जो अंतर हो 
बह लिख लो। दूसरे दिन फिर उदय होते हुए सूयको बेच 
करो । इस दिन यह पूव दिशासे कुछ उत्तर हो कर उदय 
होगा | पिछले दिनके उदय स्थानसे कितना उत्तर होकर उदय 
होता है इसको भी जान लो। फिर अनुपातके द्वारा यह जानलो 
कि जब ६० घड़ीमें इतना उत्तर बढ़ता है तब पहला अन्तर 
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कितने समयम हुआ होगा | इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ 
विपल ३० प्रतिविपल ओर ३६७ सावन दिनाम सू्यंका उदय 
डसी स्थानपर हाता हे जिस स्थानपर वषके आरंभम हुआ 
था। इसलिए यही समय सूयका भगण काल हुआ। फिर 
अजुपातके द्वारा यह जानलो कि जब ? वर्ष उतने सावन 
दिन हाते हें तब ? कल्प वर्षो कितने सावन दिन होते 
है, इत्यादि । 

आजकल वसंत-सम्पात जाननेके लिए ज्ञो रीति कामम 
खायी जाती है उलसे मास्कराचार्य जीकी बतलायी हुई रीति 
बहुत कुछ मिलती है। अंतर यह है कि भास्कराचाय जीन जितिज- 
वृत्तपर बेध करनेको कहा हैं ऑर आजकल यामात्तर-बृत्त 
धर वेध किया जाता है, जिससे लम्बन ओर प्रकाश वक्री मचनके 
कारण काई भूल नहों हा सकती; दूसरा अंतर यह पड़ता 
है कि आजकल के यंत्र बहुत सूचम हैं पर भास्कराचायकी बत- 
लायी हुई रीतिम कोरी आंखसे ही काम लिया गया है| 

चन्द्र भगणकी उपपत्तिभी गोलयंत्रक द्वारा जिसम नक्षत्र- 
चक,. क्रान्तिवृत्त, विषुवद्दृत्त, चंद्रकत्ता, अहकत्ता इत्यादि बन 
गले हैं, बेध करके जानना चाहिये। इसका वणन बहुत विस्तार- 
के साथ करनकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | यह कंबल 
इस्रतिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भी वेधके द्वारा 
अन्थम दी हुई ब।तोंकी परीक्षा करते थे ओर जो ठीक निक- 
लता था उसीको मानते थे | 

अन्द्रो रुचका भगणकाण जानने की रीति 
: प्रतिदिन गोलयंत्रके द्वारा चंद्रमाका बंध करके स्पष्ट गति 

निकालनी चाहिये | जिस दिन गति सबसे कम द्वो उस दिन 
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मध्यम ओर स्पष्ट चन्द्रमाके स्थानों अंतर नहीं होता। यही 
चंद्रमाके उच्चका स्थान है | इसी प्रकार प्रतिदिन ब्रेध करते 
करते जब चन्द्रमाक्री गति फिर परम अल्य हो तब उसी 
स्थानकों उच्च समभना चाहिये। यह स्थान पहले स्थानसे 
कुछ आगे रहता है । कितना आगे हो जाता है यह जानकर 
अनुपातक द्वारा यद गणित कर लेना चाहिये कि उच्चको 
दैनिक गति कितनी होती है तथा एऋ भगणकाल कितने दिनमें 
पूरा होता हैं । 
चन्द्रपातका भगशरात जातनेकी रीति--प्रति दिन चन्‍्द्रमाका 
बेध करते हुए यह देखना चाहिय कि क्रिस दिन चन्द्रमाका 
दक्षिण विक्तषेप कम होते होते शून्य हो जाता है। जिस समय 
वित्षेप शून्य हो उस समय चन्द्रमा पात स्थान पर होता है । 
इसी प्रकार जब दूसरे चक्वरम चंद्रमाका दक्षिण विक्षेप कम 
होते होते शुत्य हो जाय तब समभना चाहिये कि वह अपने 
पातपर पहुंच गया । दूसरी बार पातका स्थान पहले स्थानस 
कुछ पब्छिम होता है, इसीलिए यह कहा जाता हैं कि पातकी 
गति विलोम होती है अथात्‌ पच्छिमकों ओर होती है। फिर 
अनुपातके द्वारा जानना चाहिये कि जब इतने दिनमे पात 
इतना चलता है तो एक दिनमें कितना चलेगा। यही पातकी 
देनिक गति समभनी चाहिये । इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिये कि एक कल्पमे कितने मगण होते हैं । 
मंगल, गुरु और शनिज्ले शीघ्रोद्योके मम्बन्धर्में--जब सूय / शनि, 
गुरु या मंगलसे आगे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थानसे कुछ 
आगे रहते हैं ओर जब सूर्य पीछे रहता है तब ग्रह मध्यम 
स्थानसे पीछे रद्दते हैं; इसलिए विद्वानोंने यद कल्पना की कि 


४२... रूये सिद्धान्त 


इन तीनाक शीघ्रोच्च सूर्यके साथ ही रहते हैं ओर ग्रहोको 
अपनी ओर अर्थात्‌ सूयेकी ओर आकर्षित करते हैं; इसलिए 
इनक शोपघ्राउच्रोके भगण खूयके समान होते है। 


भानासशाजकिवस्वदरिणिद्विद्यप्टशरेन्दवः 
च्क, 3 चर 
भोद्या भगणेः स्व; सर्वे रूना। स्वस्वोद्या युगे ॥३४॥ 
अनुवाद-- ९ महायुगम नक्तत्राके १,४८,२१२,३७,८२८ भगरण 
होते हैं । किसी ग्रहके महायुगीय भगरणका नक्षत्रके महायगीय 
'भगणमेंसे घटा देनेसे जो बचता हें उसने ही बार एक महा- 
युग बह ग्रह पूर्व क्षितिजमें उदय होता है ॥ ३४ ॥ 
विज्ञान भाष्प---१२ थे श्लोकके विज्ञान भाष्यमें नाक्षत्र-शहो- 
राजकी परितसाषां दी गयी हैं। एक नाक्षत्र-अहोरातम तारे 
पच्छिमकी ओर चलते हुए एक परिक्रमा कर लेते दें। इसी 
परिक्रमाझो नाक्षत्र भमण कहते हैं। इसलिए एक महायुगमे 
जितने नाक्षत्र मगण होते हैं उतने ही नाक्षत्र-अहोराषत्र होते हैं । 
ऊपरफ श्लोकके पिछले भागमे यह जाननेकी रीति बत- 
लायी गयी दे कि पक्र महायुगमं कौन ग्रह कितने बार पूर्व 
च्ितिजम उदय होता है । एक महायुगम अहके जितने भगण 
होते हो उसको एक महायुगके नाक्षत्र भगणकी संख्यासे घटा 
दो; शेष जा संख्या होगी उतने ही बार वह ग्रह एक महा- 
युगमें पूर्वे-क्षितिजर्में उदय होगा | मानलो कि यह जानना है 
कि सूथ पूव-क्तितिजम एक महायुगम कितनी बार उदय होता 
है। २६ व॑ श्लोकमें बतलाया गया है कि सूर्य एक महायुगमे 
४३,२०,००० सगण करता है| इसकों यदि महायुगीय नाक्षत्र 
भगय १,५८०,२२,२७,८२८ में से घटा दिया जाय तो शेष १,५७, 
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७&,१७,८२८ होता है। इतने ही बार सूर्य पूव क्तचितिजमे एक 
महायुगर्म उदय होता हैं। परन्तु १५वें श्लोकके विशान-भायमें 
यह बतलाय; गया है कि सूथके एक उदयसे दूसरे उदय तऋकके 
समयक्ी सावन दिन कहते हैं । इसलिए ३४वें एलोकके अनु 
सार * महायुगते १,४७, ७६, १७,-श८ सावन दिन होते है । .. 
इसी तरह और अहोऊके उदयकी संख्या भी जानी जा 
सकती है। इसकी उपपत्ति यह हँ:--यदि किसी दिन सूय 
किसी तारेके साथ उदय हो तो दसरे दिन वह तारा सूयंसे 
कोई ३ मिनट ४६ सेकंड पहले उदय हांता हैं। कय:कि इतने 
समयमें सूर्य कोई एक अंश पूर्वकी ओर चला जाता है। 
तीसरे दिन वह तारा सूयस ३ मिनट ५६ सेक्ड के दुन समय 
अर्थात्‌ ७ मिनट ५२ सेकंड पहले उदय होगा, लोथे दिन 
उसके तिगुने समय पहले ओर १६वें दिन उसके १५ जुने समय 
पहले अथांत्‌ ५६ मिनट वा १ मिनट कम १ घंटा पहले 
चह तारा उदय हंगा | इस तरह पिछडते पिछडले ३ 
दिन श्रथांत्‌ ३६० नाक्षत्र दिन बाद वह तारा सूचसे २४ मिनट 
कम २४ घंटे पहले ओर ३६६८ नाक्षत्र दिन बाद पूरे २४ घरणें 
अर्थात्‌ १ दिन पहले उदय होगा जब कि सूर्य ओर वह तारा 
फिर साथ हो जावंगे । इसलिए जितने समयमे नक्षत्र २८८ 
भगरण्‌ करता है उतने समयमें सूर्य १ बार कम उदय होता है 
ओर एक भगण पूरा करता हैं। इसलिए सूथ्थ एक भगण 
कालम ( १ सोर घषम ) ३६६- १ बार उदय हाता है। इसी 
प्रकार श्रन्‍्य ग्रहाके उदय बारेम॑ समझना चाहिये। 


भवन्लि शशिनों सासाः खसूयन्दुमभगणान्तरम्‌ । 
रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरधिमासका; ॥३५॥ 


४७8 सूर्यसिद्धान्त 


अनुवाइ--सूय ओर चन्द्रमाके महायुगीय भगणांका जो 
अंतर होता है उतने ही चार्द्रमास एक महायुगमे होते हैं। 
पक महायुगम जितने सौर मास होते हैं उनकी, संख्याको 
महायुगीय चान्द्रमालोकी संख्यास घटा देने पर शेष अधिमा- 
सोकी संख्या होती हे ॥ ३५ ॥ 

विज्ञान भाष्य--जिस समय सूय्य झार चन्द्रमाको युति होती 
है उस समयको अमावस्या कहते है | इस समय चन्द्रमा ओर 
सू्य बहुत पास होते हैं। एक अमावास्यास दसरी अमावास्या- 
तक के समयको चान्द्र-सास कहते हैं। इसलिए यदि यह 
जानना हो कि एक महायुगम कितने चान्द्र मास होते है तो 
पहले यह जानना चाहिये कि एक महायुगमे सूर्य ओर चंद्रमा- 
'की युति कितने बार होती है | इसके लिए सूर्य और चंद्रमाके 
महायुगीय भगणांका अंतर निकाल लेना पर्याप्त है । क्योंकि यह 
बात सहज ही जानी जा सकती है कि यदि दो लड़के किसी 
गोल मेदानका चक्कर लगाने लगे ओर यदि एक लड़का 
घन्टेमें ५ चक्कर लगाता हो ओर दूसरा ३ तो दोनों यदि एक 
ही स्थानसे एकही समय दोडना आरंभ कर तो घनन्‍्दे भरमें 
दोनों लड़के १--३८५ बार एक दूसरे से मिलेंगे | इसके लिए 
घड़ीकी घएटा ओर मिनट बतलानेवाली सुइयोकी चालका 
उदाहरण बहुत उपयुक्त हैं। बारह बजे दोनों खुश्यां एक 
दूसरे से मिली रहतो हैं अर्थात्‌ दोनोंकी युति रहती है | इसके 
बाद दोनों चक्र लगाना आरम्भ करती है ओर १ बज कर 
भरें; मिनटपर पहले पहल मिलती है। दूसरी बार वे २ बज 
कर १०६६ मिनट पर, तीसरी बार ३ बज कर १६८३४ मिनट 
पर, चोथी बार ४ बज कर २१ > मिनट पर, पांचवीं बार 
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५ बज कर २७<, मिनटपर, छुटी बार ६ बज कर शेश्रद्‌ 
मिनट पर, सातवीं बार ७ बज कर रे८्ए३ मिनटपर, आठवों 
यार ८ बज़ कर ४३२, मिनट पर, & वीं बार & बज कर ४४-६ , 
मिनटपर दसवीं बार १० बज कर ५७२८, मिनटपर ओर ११ 
वीं बार ठोक वारह बजे मिलेंगी । इन ग्यारह युतियोंके लिए 
मिनटवाली सुईको १५ चक्कर और घण्टेवाली खुईकों श 
चक्कर लगाना पड़ा। इसलिए युतियोंकी संख्या दोनोंके 
चककरोांका अंतर ( १२९- १ ) हुई। इसी प्रकार 
महायुगीय चाद-मासंकी संख्या 

स्महायुगोय चन्द्र-मगण - महायुगीय सूर्य-भगण 

+३१,७७,५३, २३२६ - ४३,२५० ,००० 

५,२४७, २२, २२५ 

अधिमास--मासों की गणना चान्द्रमाससे और वर्षों 
गणना सोर वर्षसे होती है | एक सोर वर्ष १९ सोर मे 
तथा ३६५-श५८७५ मध्यम सावन दिन होते हैं परन्तु#. ४ 
चांद्रमास २५४-३६७०५ मध्यम सावन दिनका होता है; इक्त॑तिति' 
१२ चान्द्रमासोंका वर्ष सोर वर्षसे १०-८६१७० मध्यम खाई 
दिन छोटा होता है; इसलिए कोई नेंतीस महीनेमें यह अंसर 
पक चान्द्रमासके समान हो जाता हे । जिस सोर वर्षम यह्द 
अंतर १ चांद्रमास के समान हो जाता है उस सोर चर्चमे १३ 
चांद्रमास होते हैं। तब एक चान्द्रमाल अधिमास या मल- 
मासके नामसे छीड़ दिया जाता है | यदि ऐसा न किया जाय 
तो चांद्रमासके अनुसार मनाये जानेवाले त्यौहार पर्व इत्यादि 
भिन्न भिन्न ऋतुओम मुसलमानी त्योहारोकी तरह पड़ने लगे। 
ऊपरके श्लोकमें यद्द बतलाया गया है कि एक महायुगर्मे 


रे सूर्यसिद्धान्त 


रस है 


जिसने सोरमास होते हैं उनसे चांद्रमालोकी संख्या जिननी 
ऋधिक हो उतने ही चांद्रमास अधिमासऊके नामसे छोड़ दिये 
जायंगे | इसलिए एक महायुग्म अधिमासाकी स्पंख् 
न्महायमगीय चाद्मास- भहायुगोीव सौर मास 
ना, ४,०२,२०८- 3२, ९०,००० ७ ९४ 
च्!प५, ८२,३२८ 
सावनाहोनि चानहे स्या झब्यः प्रोौ|ौ्कूय विधिज्षया: 
उदपाद्य सानोमशिसावनवासरा; ॥ ३5 ॥ 
#नुताइ--एक्क महे।<गम जितनी चान्द्र शियां हाता हैं 
उस म्ंख्यामेंस महायुगके सावन दिनोक्की खंख्या घटानेस 
उन तिथियाकी संख्या मनिरझूल आती है जो द्ाय हातो है 
अर्थात जिनकी गणना नहीं की जाती | सूयके एक उदयसे 
म्पो अदयक बीचके समयका भूमिखावयन दिल कहते है॥३८॥ 
७८ आनभाष्य--ए क अः्ठमासमं ३० तिथियां हाँती है । इस्ल 
,  मैधि महायगीय चाॉट्रमासको संख्याकों 38८ स शणा कर 
नि &क्षाय तो एक महायगर्म क्ितदी तिथियां हाती 
एहलम हा आय । यह पहल ही दतलाया गया हैं कि एक मसहा- 
सुगम कितने सावन दिन होते है ओर एक सावन दिनमे एक 
ही शिशथिकों गधाना हाती हैं; इसलिए सावन दिनाकी संख्या 
से तिथियां की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी तिथियों- 
की गणना नहीं की जाती; इसलिए यह च्य या अवम तिथियां 
कहलाता है । क्‍ 
इस श्लोकके उत्तराहकी व्याख्या कई बार की जा चुकी 
है। यहां पैलल यह अधिक बतलाया गया हे कि सावन दिन- 
को भूमिसावन दिन भी कहते हैं । 
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वसुद् यश्टादविख्पांक्सपतादितिथयों यगे। 
चानद्राः खाए्टस्व ग्वज्यो मरताशि साल निधशाकरा। ॥ ३ 9) 
घडवहित्रिदवाशाइलिययश्याधिमासका; । 
तविथिज्षया पप्लायाश्विद्तयट्योश शराश्विन!॥३ 
खचतुसत्कससुद्रा<८्कुपश्व राचिभसासका: ! 
मवन्ति सोदया सानुमभगशणशरूनिता! कहाः ॥३६॥ 
बाद--( ३७) एक महायुगन २,५७,०६,?७,८र८ सावन 
दिन; १,६०,३०,००,०८० चान्द्र दिन अवथाल लिथियाँ; (३०) 
१५ ६३,३३६ अधिमास; २,४०,८२,२५२ दझ्य तिथिया[ तथा (३५) 
0.,१८,४०,००० सीर मास हात है । नक्चजक उदय मेल खसयक 
भगराहों संख्या घटानसे थमंसावन दिन हाते है ॥३०-३६॥ 
विज्ञान भाय--इन हआोकाम जी सस्याए दो गयो हैं वह 
इनस पहलेके तीन स्झोकाके उदाहरण हू । 

. ऊपर जो सहायुगीय अंक दिये गय है वह सब सद्वान्ता 
में एक्स नहीं छे। थोडा बहुत अंतर पाया जाता है। एऋ 
महायुगर्ग सावन दिनाकी संख्या भिन्न भिन्न सिद्धान्त/में जसी 
मिलती है बह नो चे की सारिणी ले सहजदी जानो आसकर्ती है 

अलित सूर्य सिद्धान्त के मतसे १,४०,७६,१७,८ रे८ 
पंंचपिद्धान्तिके सुयसिद्धान्तके मतसे १,५७,७९,१७,छू०० 
आयमटीयके मतसे १ ४४७,०६,२१७,५.०० 
ब्रद्मस्कुट सिद्धान्त, शिह्वान्त शिरोमगिके मतसे १,५७,७६,१६,४४० 
महासिद्धान्तके मतसे १,४५७,७६,१७, ५४२ 
अधिसासोनराज्यक्ष चान्द्र सावन वासरा! । 
णले सहसख्रगणिता!ः ऋकल्पे स्युभगणादयः ॥४०॥| 


८ सूयसिद्धान्त 


अनुवाए--अधिमासो, श्रवम तिथियों, नाक्षत्र, चान्द्र और 
सावन दिनो तथा ग्रहोके भगणोकी जा संख्याएं (बतलायी गयी) 
हैँ उनका एक हजार गुना कर देनेस कल्पकी संख्याएं निकल 
आती हैं ॥ ४० ॥ 

विज्ञान भाष्प---१००० महायुगोंका एक कह्प होता हे इस- 
लिए महायुगीय भगण इत्यादिकी संख्याओको १००० से गुणा 
कर देनपर कटपको संख्याएं जानी जा सकती है । 

के (९ 

ग्राग्गले! खूथमन्दस्थ कल्पे सप्ताष्टवह्य' 
काजस्थ वदग्दभभा बाधस्पाष्रलवहय!। ॥४१॥ 
ग्ग्वसन्धाणि जवस्यथ शोक्रस्थाथ गुणेघयः 
गोम्नय: शनिमन्दस्थ पातानामथ वामलः ॥४२॥ 
मनुदस्रास्तु कौजस्थ बोधस्याष्टाप् सागरा: । 
कूलाटिचन्द्रा जवस्य बअ्िग्याइ्नाश्य रुगोस्तथा ॥४३॥ 
शन्रि पालस्थ सगणाः कल्पे यम रसतव:ः। 
मभगणा: पूथेमेयाज्र प्रोक्ताश्चन्द्राच पासयों! ॥४४॥ 

अनुवाइ--( ७१ ) पूज की ओर चलत हुए पक कटप में 
सूर्य का मन्दोच्य श८७ भगण, महुल का मन्दोच्च २०४ भगण 
खुधका भनन्‍दोचज्च ३४८ भगरण, ( ४२ ) घृहस्पति का मन्दोच्च 
&०० मगर, शुक्रका मन्दोच्च ५४५ भगरण आर शनि का मन्दाच्च 
ह६ भगराा करता है | पाता की गति पच्छिम की ओर को हाती 
है| एक कत्प में मझल का पात २१४ भगण, बुध का पात ४८८ 
भगरण, वृहस्पति का पात १७४ भगण, शुक्रका पात &०३ भगण 
ओर ( ४४ ) शनिका पात ६६२ सगण करता है । चन्द्रमाके उच्च 


मध्यमाधिकार ४५ 


ओर पातके भगणकी संख्या पहले ( ३१वें स्होकम ) बतलायी 
जा चुकी हे । 


विज्ञान भाष्य--अ्रहाके मन्दोच्चों ओर यातोंकी गति बहुत सूब्म 
होती नमंस कोई भी १ महायुगम ? पूरा चक्कर नहीं कर 
पाते, इसलिए इनकी संख्या कल्पके अनुसार दी गयी है । 

मन्दोच्च ओर पात किसे कहते हैं इसका विवेचन चन्द्रमा- 
के उच्च ओर पातके साथ किया गया है। यह संख्याएँ केसे 
जानी गयीं, इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं मिलता; परंतु 
इसमे संदेद नहीं कि इसकी जानकारी बहुत कालके पयवेक्तर 
से की गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते है कि 
इसका शान भारतीय ज्योतिषियोका यूनानियोंसे छुआ होगा 
परंतु यह उनका भ्रम हे जेसा कि नीच की सारिणीसे जान 
पड़ेगा | यहां यह बतला देना आवश्यक है कि इन भगशणोंकी 
संख्या श्राज कलके सूद्म यंत्रोंसि जाने गये अंकोंसे बहुत 
भिन्न द्दे। 


आधुनिक ग्रन्थोर्में इन मन्‍्दोच्चों ओर पातांकी वार्षिक 
गति दी हुई हैं; इसालए सूयरि क्‍न्‍तक क्पाय भगणासत 
वार्षिक गतिका मान निकाल कर तुलना की जा सकती हे | 
वाषिक गति इस प्रकार निकाली गया:--कल्पमे जितने भगरए 
होते हैं उसका कल्पके सोर-बर्घल भाग दे दिया गया तो 
भगणकी एक भिन्न खंख्या प्राप्त हुइ। इसको ३६० से गुणा 
करने पर अंश, अ्ंशको ६० से गुणा करने पर कला और 
कलाको ६० से गुणा करने पर विकलाम वाणिक्ल ग। 
आयी । जैसे सूय-मन्दोच्च एक “शेष अगण क 






१० ससाग्िद्धाल्य 


जहउ 


रः ं डिक 5 आल 5 कम 
पक बज बंद - ह पे चबकता शसाथात पा 


छ०४5००७७४ ७ >> ऊ 


५००७० 
वचिकला शथात ११६६ दिकता चलेगा | 

इसी परठ्वर शझनन्‍्य झहाई मसन्दाीज्ची तथा पाताकी वाषिक 
गति विकलाय जानी जा सदकती ४ । 

इस खारिणीके जिन अंकोके पहले धनका चिहद्ध (+) है 
उससे यह प्ररछूण होता है छि गति पूर्वी ओर है झोर जिन 
अड्ञाके पहले ऋणका चिह्न (--) है उससे प्ररट होता हे कि 
राति पदचिछुमकों ओर हे । 

दुसरे स्तम्भमें जा अंक दिये गये ह बढ सायन-मेपके 
विचारसे दिये गये हू अर्थात्‌ उनसे यह प्रकट होता है कि 
सायन मेपषस (चसंत सम्पातरस) अहोदवे सम्द।झयी आर पाती- 
का अन्तर प्रति वबष कितना होता जाता हे । 

परन्तु सायन-मेप चल हे। यह प्रति वर्ण ४०-२६ विकला 
पच्छिमकी झोर इहृदता जाता ६; इस लिए यदि निरयन-मेपसे 
जो स्थिर है मन्दोध्यो ओर परादोदटाय यार्बिक अग्नर जानना हा 
तो दुसरे स्तम्भके अकोले ४०-०८ वियाता घटा देसा चाहिये। 
पेसा करनेंसे जो आब्तर आदेशें यह मिर्यन-मंप्स मन्दाचया 
झीर पातोंके वार्पिक अग्तग हांगे । ऐसा करनेसे देखा जाता 


कै 
े ॒ 6 जी का ऊ+ रो दर 
है कि श॒ुक्रक म्दोछदको गाते पाच्छमदी आर से आअधथान शुक्रका 
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सथ्पमा(ध्रकार पर 


स्तस्मम जो अंक दिये गय है उनमे से ५६० विकला घटायी 
जाय तो जो अन्तर शाता है वही चॉथे स्तम्मम लिखा गया 
हँ ! इस स्तम्भ जो अंक आये है उनकी तुलना सयासिद्धान्तीय 
अकुासे करनी चाहिये । 
मन्दोच्चो आर पाता की वार्षिक गति 
ग्रद शावुनिक सूदय हहबेयो दे: अनु सार 
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मध्यमाधिकार ये. 


५१ वे पृष्ठकी सारिणीके ४थे और पवे स्तस्भामें 
बहुत अन्तर है । परन्तु यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि 
५ वे स्तम्भमें जो कुछ लिखा गया दे वह कोरी आंखसे ओर 
स्थल यंत्रोंसे जाना गया है। 

यदि इन सिद्धान्तोंके मानोंकी तुलना यूनानियोके मानांसे 
की जाय तो जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी 
सूद्म परीक्षा करते थे ( देखिए ५२ व पृष्ठ की सारिणी )। 

४ थे ओर ७ ये स्तम्मोंके अंकोको मिलानेसे जान पड़ेगा 
कि हमारे सिद्धान्तकार वास्तविक स्थितिसे कितना निकट 
थे और टालमी कितनी दूर | केरोपन्तने जो गणना की है वद्द 
आधुनिक मानोंके श्रनुसार हे, इसलिए इनकी गणनासे 
मन्दोश्चो ओर पातोकी वास्तविक स्थितिका पता लगता हे ॥ 
इस तुलनासे यह भी प्रकट है कि हमारे सिद्धान्तकांरोंने 
स्वतंत्र अनुभवसे इन सब भगशण-मानोको जाना था न कि 
यूनानियों या अन्य देशवालोसे लिया था जैसा कि कुछ 
पाश्चात्य विद्वानोंका मत हे । 


पण्मनूनां तु सम्पिण्डप काल तत्संधिभि: सह । 
कल्पादि सन्धिना साथ' चेवखलमनोस्तथा ॥४५॥ 
युगानां बज्रिधन यात॑ तथा कृतयुगं स्विद्स्‌। 
प्रोज्कूय सष्टेस्तलः काल॑ पूवाक्त॑ दिव्य संख्यया ॥४९॥ 
सूथोब्द संख्यया ज्ञ या: कूतस्थान्ते गता असी । 
स्वचतुष्कयमांद्रथप्रिशररन्प्रनिशाकरा; ॥४७॥ 


8४ सू्येसिद्धान्त 


अनुजद---(४५) छः मनुओआं, उनकी छः सन्धियों और कट्प- 
की आदि संधिके कालकों जोड़कर येगफलमे वेवस्थत मनुके 
(४६ ) २७ युगोंकों तथा इस (अट्टाईसव ) सत्ययुगको जोड़ 
दो ओर उसमे से सश्टिके रचनेमे (२४७ वे श्लोकम ) पहले 
कहेके अनुसार जितना समय लगा है उसको घटा दो । (७७) 
जो शेष बसे वही ( बतमान ) सत्ययुगके श्रस्ततक सोर 
वर्षो संख्या हुई जो १,६५,३७,२०,००० है द 


विज्ञान भाष्य--पिछुले २२ व झोर २३ वे श्लोका में जो कुछ 

कहा गया हैं वही यहां फिर दुहराया गया हैं। इन श्लोकोके 
विज्ञान-भाष्यमे कल्पके आरम्भमसे वतमान महायुगके सत्ययुग 
के अन्त तकके सोर वर्षोकी संख्या जाननेकी रीति बतलायी 
जयी हैं जो २१,६७,०७,८०,००० हांती हे | इसमस सृष्टशिक 
ग्चनेके २,७०,६७४,००० सोरवर्ष घटा दिये जाय तो शेष 
२,६५०,३७,२०,००० होता है । इतने ही सारवष सूृष्टिके आदिस 
सत्ययुगक श्रन्त तक बीत है 

अल ऊचध्वमरमी युक्ता गतकालान्दसंख्यया । 
सासीकूता युता मासमधु शुक्रादिभिगत; ॥४८१॥ 
बथकस्थास्तेधिमासप्ना! सयेमासविभमाजिला । 
लब्धाधिमासकैयेक्ता दिनीकुत्य दिनान्विता ॥४६॥ 
दविछास्तिथिक्षया म्यस्ताश्चान्द्र वासरमाजिताः 
लब्धोनराजिरहिता लड्डायामधेराजिकः ॥५०॥ 
:.. अनुबाद--( छ८ ) ऊपर बतलाये गये ( सश्टिके आदिसे 
सत्ययुगके अंत तकके .) सोरबर्षोर्मं सत्ययुगके उपरान्त जिलने 


मध्यमाधिकार का । 


सौर वष बीते हो उनके जोड़ लो। योगफल इशष्टकाल तकके 
सौर वर्षोकी संख्या होगी। इसके मास बनालों अर्थात्‌ १५सले 
गुणा फर दो | मासाकी संख्याम चेनत्र शुक्ल प्रतिपदासे इष्काल 
तक जितने मास बीते हां उनको भी जोड़ दो । (७&) इस 
संख्याको दो स्थानोपर रखो, एककोा महायुगके अधिमासो- 
की खंख्यासे गुणा कर महायुगके सोर मासौकी संख्यासे भाग 
दे दो, जो लठिध आचे चही खसश्कि आदिसे इए काल तकके 
अधिमासीकी संख्या होगी । इत लब्धिको दूसरे स्थानमे रखे 
हुए मासाम जोड़ दो। योगफल सरष्टिके आदिसे दइृष्टकाल 
तकके चांह-मालाकों संख्या है | इसको ३० से शुणा कर 
( चान्द्र ) दिन अर्थात्‌ तिथियां बना लो और इृष्टकाल तक 
चर्तमान मासकी जितनी तिथियां बीती हो उनको जोड़लो 
तो सूशिके आदि से इष्ठकात्न तक जितनी तिथियां बीती हें 
वह मालूम हो जायेगी । ( ५० ) इन तिथियाकी संख्याको भी 
दो स्थानोपर रखो । एकको महायुगीय द्यय-तिथियोक 
संख्यासे गुण दो और गुणनफल को भहायुगीय तिथिया 
संख्यास भाग दे दो जो लब्धरि आधे वही सप्टि के आा 
इणएकाल तककी क्षय-तिथियाकों संख्या हुई। इसक 
स्थानमें रखो हुई तिथियोकी संख्या में से घटा दो, जो 
उससे एक कम लड़की श्रद्ध-राजि तक सावन 
सख्या झुई | 

विज्ञान भाप्प--जब यह जानना होता है कि किसी इष्ट 
अहोके स्थान कया है तव सबसे पहले यह जानना चंद 
कि सष्टिके आदिस उस इष्ठ समय तक कितने सावन , 
बीते | जब सावन दिनोकी संख्या मालूम हो गयी तब ज 


पद. सूय सिद्धान्त 


शिकके द्वारा ग्रहाका स्थान जान लेना सुगम होता है। क्योंकि 
सष्टिके आदिमें सब भग्रह एक साथ थे ओर एक महायुगर्म 
वह कितने भगण करते हैं तथा कितने सावन दिन होते है, 
यह भी बतला दिया गया हैं; इसलिए जब महायुगीय सावन 
दिनोमे अमुझ सगण होते हैं तब इष्ट काल तकके सायन 
दिनोमे कितने भगण होंगे, यद जान लेनेसे ही अहका स्थान 
निकल शाता है| इृष्टकाल तकके सावन दिनांकी संख्या जिसे 
अहंगंण कहते हैं जानने की रीति ऊपरके तीन श्लोकोमें बत- 
लायी गई हैं । 

... उदाहरण--१&७६ विक्रमीय की बसंत पंचमी (मात्र सुदी ५) 

तक रृष्टिसे कितने दिन बीते ? 


रूष्टिके आदिसे सत्ययुगके श्रत तक. ८ १,६५,३७,२०,००० सोर वर्ष 


त्रेता प्र १२,६६ ,००० सोर वर्ष 
द्वापर ्य्य् ८,६४,००० 99 
७६ वि०की चेत्र शुक्र श्के आरम्म तक ८ ५,० २३% ४ 


ए सशिके आदिसे १६७६वि० के 


ह। शुक्र १ के अगारम्ध तक ध्् १ ३८ 3 “८,८२४ ५,० ब्३े वर्ष आऋ 


॥ 


२३,४७,०६,२०,२७६ सो र्मास# 
से माघ शु० १ के आरंभ तर १० चांद्रमौस 
<ीश्रके आदिसे 
१६७६ के मा०्शु ११ तक २३,४७,० ६,३२०, २८६ मध्यम मास 








१६७६ वि० में जित समय मेज-संक्रान्ति लगेगी उस समय । 
मे | इसलिए इन्हें मध्य सोर वर्ष या मास कहना चाहिये । 


मध्यमाधिकार पड 


जब एक महायुगमें ५,१८,४०,००० सोर मास होते हैं तब १५,६३, 
३३६ अधिमास होते हैं; इस जिए २३,४७,०६, २०,२८६ मध्यम मासामें 
अधिमासोंकी संख्या हुईं 
२३,४७,०१,२०, २८९ २ १५,६३,२३९ 

४,९८,४०,००० 
इस लिए खट्टिके आदिसे १६७६ वि० की क्‍ 
मार शु> १ तक हुए २४७,१६,२०,०४५,० १४ चांदमास 
59,२५,७६,०१,५०,३६९० तिथियईं 


७२, १३ ,८४,७२६  अधिमास 


.« माव सदी ५ तक हुई ७,२५,०६,०१,५०,३६४५ तिथियाँ 

परन्तु एक महायुगमें ५३४३३२२६ चान्द्रमास तथा २,५०,८३, २५ । 

क्षय तिथियां होती हैं, इसजिए २४,१६,२०, ०५,०१२ चान्द्रध्मासोंमें रुय 
तिधियोंकी संख्या८ 

२४,१६,२०,०५,०१२ ५८ २५०,८२,२४५२ 


५३४३३३३६ आकर जलकर 
«- माघ सदी ५, तक रूष्टिके आदिसे 
सादन दिनोंकी संस्वया ध्ञ ७,१४,४०,४२९, 
माघ सुदी ५ के पहलेकी श्रद्ध रात्रि 
तकफे अहगण “- ७,१८,४०,४ २ 


न ब-+-- है पक नम-> 3न्‍ननकनन ाजजीलणए 
है ५ तलबन-०-- जल»व-त-० ०9० १० न्‍न्‍न कक ढ बे. ००५ ५9 +- ट, ल कक अर कत> > 5 


# पस्तकमें चन्द्रमासोंकी जगह तिथियां कही गयी हैं जिससे 







लिये -गये हैं। इससे सर 
निकालमनेसे शुढ । सा है: 


४ सूर्यसिद्धान्त 


किसी समय तकके सावन दिनोंकी संख्या जाननेका यह 
नियम बहुत कष्टप्रद है ओर तनिक सी भी भूल हो जानेसे 
संटोका परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसलिए व्यवहारम इतने 
बड़े समयकी गणना नहीं की'जाती वरन्‌ करण प्रम्थ ओर 
स्तारणियां बनी हुई हैं जिनके द्वारा यह गणना सहज ही हो 
जाती है | आग चलकर इस पुस्तकें भी सत्ययुगक अंतसे 
अहरगंण बनानका उपदेश दिया गया है । यदि स्घथतन्त्र गणना 
झुगम रीतिसे करना हो तो नीचे लिखी रीति काम दे 
सकती हैः-- क्‍ 
यह बतलाया जा जुका है कि एक महायुगमे ४३,२०,००० 
सौगवर्ष तथा, १,५७,७६,१७,-ए९८ सावनदिन होते है । 
१,४७,७६,१७,पर८ 
४७४३,४०,००० 
. प्‌ ३६४-२४८०७५६४८१५ सावन-दिन होते हैं । जिस 
तकके अहरगेंणकी संख्या जाननी हो यह जिस सम्बत्‌ 
डसकी मेष संक्रान्तके दिनका अश्गेंग निकाल 
करनेके लिए एक वर्षके सावन दिनोकी संख्याको 
श्रादिसे इश्ट सम्बत्‌ तकके सौर वर्षोसे गुणा कर दो | 
उदाहरणमे १६७४ थि० की मेष संक्रांतिके दिन सृष्टिके 
,&०,५८,८५,०२३ सोरचर्ष बीते हैं; इसलिए इस 
मध्यम मेष-संक्रान्तिके समय तक ३६५-२५८७५- 
» १,&५,५८०,८५,०२३ सावन दिन अर्थात्‌ ७,१७,४०.,- 
:,औै५१० ७७००२६०७४५ सावन दिन बीते। परन्तु स्पष्ट 
क्रांति मध्यम संक्रान्तिस २१७०६६४४ सावन दिन 
ही हो जाती है | इसलिए यदि मध्यम मेषसंक्रान्ति तकके 


इसलिए्7 एक सोर बे जे सावम-द्नि 


मध्यमाधिकार पूछ 


अहगरणमेसे २-१७०६६४४ सावन दिन घटा दिये जांय तो रपट 
मेष-संकांतिके समय तक ७,१४,४०,४२,३१,३१६-५६६३३१६ 
७४५ सांचन दिन वीते। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सृष्टिक 
आदिसे इतने मध्यम सावन दिन वीतने पर १६७& वि० की 
मेष संक्रांति लूकाम हुई । । 
. इसलिए जिसदिन मेष संक्रांति थी उस दिनकी आधीरात 
तकके अहगण हुए ७, १४७,४०,४२, ३२,३२० । अब देखना चाहिये 
कि मेषकी संक्रांतिसे कितने दिनपर बसंत पंचमी पड़ी । 
इसके लिए पहले यद जानना चाहिये कि मेष संक्रांतिके 
दिन कोन तिथि थी । 

* चान्द्रमास २६-७३०५८५७६७६०७ सावन दिनोका होता 
है। इसलिए यदि मेष संक्रांतिके अहरगंण को इतने सावन 
दिनोसे भाग दे दिया जाय तो जो लब्धि आवेगी बह रूृष्टिके 
आदिस मेष संक्रांति तकके बीते हुए चान्द्रमासोको संख्या 
होगी ओर जो शेष बचा हैं वद चालू चान्द्रमासके साचः 
दिन होगे । इस शेषको यदि ३० से शुणा करके गुणन 
चान्द्रमासके सावन दिनोलसे फिर भाग दिया ज' 
लग्धि श्रावेगी वह तिथियाँकी संख्या होगी । 

ऐसा करनेसे मेष संक्रांतिके समय तिशथिक्ी 
५२५७६ आती है, जो पूर्णिमान्त गरानासे चेशासख्र थ। 
अमान्त गणनासे चैत बदी २, दोती हे । 

: अझय यह जानना चाहिये कि येशाख बदी रस मात्र £ 
५ तक कितने सावन दिन बीते । इसलिए पहले यह देख' 
चाहिये कि इस समयम कितनी तिथियां बीतीं | बेशास बः 
३ से माघ बदी २ सक & चान्द्र माल दोते है, क्यांकि.इस' व 


६० लय सिद्धान्त 


कोई मलमास नहीं पड़ा, तथा माघ्र बदी ३ से माघ खुदी 
५ के आरम्भ तक श्र्थात्‌ चोथके अन्त तक १७ तिथियां होती 
'है। इसलिए मेष संक्रांतिसे माघ सुदी ४ के अन्त तक 
& » ३०+ २७ तिथियां श्रर्धात्‌ २८७ तिथियां बीतीं । 

परन्तु ३० तिथियां:-२६-५३०५८७६४६०७ मध्यम सावन दिन; 
इसलिए श८ू७ तिथियाँ 
२८७ 2 २६-५३०५८७६४६०७ »< ह6 
श्८२-५०६२६१३५०७३६ 
२८२०-५१ सावन दिन स्थूल रुपसे 


परन्तु मेष संक्रांतिकी अर्द्धराजिके अ्रहगंण-७०,१४,४०,४१,३१,३२० 
इसजिए सडिसे माघ सुददी « तकके अहरग णर 
७,१४,४०,४१,३१,६० २-५१ 
अर्थात्‌ माघ खुदी ५ की पहली अद्ध-रातजितक ७,१४,४०, 
४१,३१,६० ३ सावन दिन बीते; जो पहली रीतिसे निकाले गये 
हर्गणसे मिलता है । इस गणनाके लिए दशमलबके ग्यारहतें 
“ ”क फे अंकोको लेना पड़ता हे क्योंकि गुणक (सशिसे 
> सौर वर्षोंकी संख्या ) अरबों है । यदि तेता या 
।दिसे अहरगण निकालना हो जिसके लिए आगे 
5 पर न्दिमास शोर सोर व्षके सावन दिनोकी 
+ प्लव स्थानों तक लेना पर्याप्त होगा । 
, * अंदेरीक्षा करना रह गया कि यह संख्या शुद्ध है 
(। इसके लिए केवल यह जांचना पर्याप्त होगा कि 
से इतने दिनांके बाद कौन वार आरसम्स होगा। यदि 
८ ठीक निकल आावे या १ दिनका अंतर पड़े तो समझना 
हिये कि अहर्गण ठीक है, नहीं तो अशुद्ध है । इसकी रीति 
गे के श्लोक में दी हुई है । 


॥]_॥॥ 


मध्यमाधिकार दर 


सावनोतद्य गए! सयोदिनमासाब्दपास्ततः । 
सप्तभिः क्षय्रित: शेष: सर्योद्योवासरेश्वरः ॥५१॥ 
मासाब्ददिनसंख्याप्तं बिश्रिन्न॑ रूपसंयुलम । 
सप्तोद्डुतावश बी तु॒विज्ञ थी मासवषपों ॥५०॥| 


अ्रनुवाद--( ५१ ) सावन दिनोकी जो संख्या हो उससे 
दिनपति, मासपति ओर वषपति सूयसे गिनकर जानना 
चाहिय । इस खंख्याको ७से भाग दे दे जो शेष बचे वही 
सूर्यसे वारोके क्रसे आरभ होकर दिन पति है । ( ५२ ) यदि 
इस ( साधन दिनो की ) संख्याकों क्रसे मास ओर वोषके 
दिनाोकी संख्याओंसे भाग दें दे ओर भागफलोंका क्रमसे दो 
ओर तीन से गुणा करके, प्रत्येक गुगनफलमें एक जोड़ दे और 
येगफलोके। ७ से भाग दे दे तो जो शेष बचे वही सूयसे वारोंके 
क्रमसे आरंभ होकर क्रमानुसार मासपति और वर्षपति है। 

विज्ञान-भाष्प--वा र ( दिन ) का नाम उस ग्रह नामपर 
रखा गया है जा वारक क्रारमम पहले घटटे (होरा ) का 
स्वामी समझा गया हैं । जो भ्रह पहले घंटेका स्थामी होता 
है वही उस वारका भी स्वामी समझा जाता है। इसी तरह 
सावन# मास के आरंभमे जा बार पड़ता है उसीका स्वामी . 
उस सावन मासका स्वामी समभा जाता है ओर सावनवर्ष के 
झारमस्भमें जो वार पड़ता है उसीका स्वामी उस सावन वर्ष 


'++न्-+, 


४£ सावनकोीं श्लावण न समझना चाहिये। ३० सावन दिलनोंका 
जो मांस होता हे वह सावन मास ओर १३२ सावन महीनों का जो ब्द 
होता है वह सावन वर्ष कहलाता है । )... # कर 5 


कत व्यय ०8 प्प जक० वाया, 
६२ सूयथस्प्टान्स 


का स्वामी समझा जाता है । तेसे रखिवारके पहले घंटेका 
स्वामी रथि, उस दिनका सवारी रणि, जो सावन मास रवि- 
चारसे आरंस हाता है उस माखका स्वामी रधि और जो 
सावगवर्ष रविवास्स आरभम हाता दे उस व्णका स्वामी 
भी रवि ही है | 

किस घंटे ( होरा ) पा स्वामी कोल प्रह् है यह जाननेके 
लिए घह क्रम समझ लेना लाधिय जिस ऋमसे घंटेके स्वामी 


जज 
5 


बदलते हें | शनि ग्रह प्ृथ्बीस सब ग्रहोस अधिक दर 
है, उससे लिकट बृहस्पति है, दृहस्पतिसे निकट मंगल, मंगल 
से निकट सर्य, सयसे निकट एक, शुक्रसे निरूट बच्च + शोर 
खुधरसे निकट चन्द्रमा हे। इसो ऋमसे हाराके स्थामी बदलते 
हूं।यदि पहले घंटेका स्वामी शाल है तो दसर घंदेंका स्वामी 
चृहस्पति, तीसरेका स्वामी मंगल, छआथका सूथ, पॉचये का 
शुक्र, छुठका बुध, सातदंका चन्द्रमा, आठपका फिए शनि, 
इत्यादि ब्रामाउलसार है | परन्तु मिस दिल पहले घंटेका स्वामी 
शनि होता है उस दिलया नाम शनतियार होगा जाहिय। इस 
लिए शनिवारके दसरे घंटेका स्वामी ज्दस्पति, तीसरे घंटेका 
स्वामी मंगल इत्यादि हे | इस प्रकार सात सात घंटेके बाद 
स्वामियांका वही क्रम फिश ऋास्म होता दे । इस लिए शनि- 


4४८५ <७+)>कल्न्‍ल्‍णक>१-+कलकबनीनीनक कक लए पा ऑल निनीलिल _ज+5 
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+॑ प्ृथ्वीसे बयच शुक्र को धदपेक्षा अधिक दृर है परन्तु हमारे 
ज्योतिष ग्रन्थों में शक्कर ही शजिकर दर माना गया है । कारण हसका यह हे 
कि जो ग्रह जितनी ही दृश हे उतनी हो देश में बड़ भगण पर करता है 
शेसा विश्वास हमारे ज्योतिषियोंदा भी हे परन्तु इन्होंने प्रध्ीसे यह 
दूरी ली है और आधुनिक ज्योतिषियों ने सूर्थसे । 





भध्यमाघधिकार “8: 


चारके २श्य घराटेका स्वामी शनि, नश्व का बृहस्पति, २७ 
से का मंगल, ओर २४व के वादवाले घंटेका स्वामों दे होना 
चाहिये। परन्तु यह रपवाँ घंटा अगले दिनका पहला घंटा 
जिसका स्वामी सूप है इस लिए शनिवार के बाद रजिवार होता 
है। रविवारके दसरे घंटेका स्वामी शुक्र, सीसरेका बंध, चोथेक 
चन्द्रमा, इत्यादि क्रमाठलसार चलते हुए १श्व, श्ग्य ओर 
२५ वे घंटोका स्रामी भी चन्द्रमा हाता है। एरनतु रपयों 
घंटा अगले दिनका पहला घंटा टे इस लिए इसी घंटके स्वामी 
के नामसे अ्रगला दिन चन्द्रवार पहा। इसी प्रा ओर बारां 
का नामकरण + हुआ है । 


अब यह स्पष्ट होगया कि शनिवार क#; बाद रविवार ओर 
रविवारके घाद सोमवार ओऔरसोमबारके बाद मंगलवार कया 
होता है। ग्रहोके क्रमम शनिसे रवि चौथा अ्रह है रखिखे 
चंद्रमा चोथा ग्रह है, चन्द्रमास मंगल चौथा ग्रह £ै । इस लिए 
यह नियम हो गया है कि झहा के क्रम का शनि से गिमते 
प्रत्येक चौथा ग्रह अगले वारका स्थामी होता है। . 


मासपति--यदि किसी सावन सासका पहला दिव रविवार 
हो तो अगले सावनमासका पहला दिन रखियारसे ११वां 
दिन होगा क्योकि सावन मास ३० दिल रा होता है | परन्तु 
रविवार से ३१ वां दिन पॉचव राशाहरत। ली सरा दिन संगल- 

#-+बारों का यह क्रम प्राय; उसी हैेआएईओ शक झाता है। पश्न्‍्तु 
इनके नामकरण की उपपत्ति जैसा यहाँ दो गयो है बी ढाई और भी 
है या नहीं यह खौजनेके योग्य हे । 
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६४ सूर्थसिद्धान्त 


बार होता है | इस लिए दूसरे सावन मासका स्वामी मडुल 
ग्रह हुआ । तीसरे सावन मासका पहला दिन मंगलवार 
से देश्वां इआ अथोंत मंगलवारसे आरम्भ करके पांचवे 
खसप्ताहका तीसरा दिन, वृहस्पति वार हुआ । इस लिए सीसर 
सावन मासका खामी वृहस्पति हुआ । इसी प्रकार चौथे 
स्थावन मासका स्वामी, वृहस्पतिवारस तीसरे दिन शनि 
आर का स्वामी शनि ओर पांचवे सावन मासका स्वामी 
शनिवारसे तीसरे दिन सोमवार का स्वामी सोम तथा 
छठे सावन मासका खामी बुध ओर सातवें सावन मास 
का स्वामी शुक्र हुआ । आठव सावन माससे फिर यह क्रम 
सेगा । इस लिए वारोके क्रमसे तीसरा वार आने 
: घाले सावन मासका पद्दला दिन तथा उसका स्वामी 
' टठस सावन मासका स्वामी होता है। अब यदि ध्यानसे 
देखा जाय तो जान पड़ेगा कि मासपतियों का क्रम गअहॉके 
ऋमके अनुसार इस प्रकार हैं--रवि, मंगल, बृहस्पति, शनि, 
सोम, बुध ओर शुक्र फिर रवि, मंगल, बृहस्पति शनि इत्यादि । 
यदि चन्द्रमास यह चक्र आरंभ हो तो इनका क्रम वही रहेगा 
जिस क्रमसे ये पृथ्वीसे क्रमानुसार दूर समझे गये हैं । 
वर्षषति--ऊावन वर्षका आरंभ जिस दिनसे होता हैँ उसी 
दिनका स्वामी उस व्ेका स्वामी समभा जाता है। यदि 
पहले सावन वषका आरंभ रविवार को हो तो दूसरे सावन 
धषका आरंभ रविवारस ३६१ वे दिन होगा जो ५१ सप्ताहके 
बाद वाले सप्ताहका चोथा दिन अर्थात्‌ बुधवार है इसलिए 
दुसरे सावन वर्षका स्वामी बुध होगा । तीसरे सावन वर्षका 
आरम्भ दूसरे सावन वर्षसले ३६१ वें दिन होगा इस लिए 


मध्यमाधिकार ध्पू 


यह बुधवारसे चोथा दिन शनिवार होगा जिसका. स्वामी 
शनि है इसलिए तीसरे सावन व्षका स्वामी शनि होगा । 
इसी प्रकार चौथे सावन वर्षका स्वामी शनिवारसे चौथे दिन 
मंगलवारका स्वामी मंगल है। पांचवे सावन वधर्षका स्वामी, 
मंगलवार से चोथे दिन शुक्रवारका स्वामी शुक्र है | छठे 
सावन वर्षका स्वामी शुक्रवारसे चोथे दिन सोमवारका 
स्वामी सोम, सातवें सावन वर्षका स्वामी सोमवारसे चोथे 
दिन बृहस्पति वारका स्वामी वृहस्पति तथा आठवें, सावन 
चर्षका स्वामी वृहस्पतिवारसे चोथे दिन रविवारका स्वामी रवि 
फिर होगा । इस तरह आठवें सावन वषसे फिर वही क्रम 
आरंभ होगा । इन स्वामियोका क्रम इस प्रकार हुआ रवि, 
बुध, शनि, मंगल, शुक्र , सोम, वृहस्पति; फिर रवि, बुध शनि 
इत्यादि | इसलिए यदि वारोके अनुसार क्रम मिलाया जाय तो 
आने वाले सावन वर्षका पहला दिन गत सावन वषके पहले 
दिनसे चौथा होगा। ओर यदि ग्रहोंका क्रम मिलाया जाय 
तो शनिसे आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वर्षका स्वामी 
होता है | इन बातोंका सूत्र रुपमें भूगोलाध्यायके 5प्वे ओर 
७&वं श्लोकोमें यो लिखा गया है।-- 

मन्दादधःक्रमेण स्पुश्चतुर्धा दिवसाधिपा: । 

वर्षाधिपतयस्तद्वत्ततीयाश्च प्रकीतिता; ॥ ७८ ॥ 

ऊध्वेक्रमेण शशिनों मासानामघिषपा; स्छुता; । 

दोरेशा: सपेतनयादधो5थः ऋमशस्तथा ॥ ७६ ॥ 

सूयसिद्धान्त, भुगोलाध्याय 
वर्षपति, मासपति, दिनपति ओर होरापति, जाननेकी 
दोनों रीतियां नीचेके दो चित्रोंके द्वारा दिखलायी जाती है । 
| 


ध्द् हा सूयतिद्धान्त 


._ बारोंके नामों तथा वषपतियाँ ओर मासपुतियोंके सम्बन्ध- 
का यह नियम जान लेनेपर शअब ५१ वे झोर ५२वें ए्लोकाोंकी 
उपपतक्ति सहज दी समभी जा सकती है । 


इृष्टकालतक जो अहगेण (सावन दिन ) आया हो 
उसकी सातसे भाग देने पर जो शेष बच्चे उतने ही दिन 
सप्ताहके वीत खुके हैं। सप्टि का आरंभ रविवारसे इुआ 


वारों के अ्रन्मुसार क्रम 





मध्यमाधिकार द्ध्क 


इसलिए रविवार सप्ताहकां पहला दिन है और शनिवार 
पिछला दन श्रथात्‌ सातवां दिन ।इसलिए यदि शेष ५ बच्चे 
तो समभाना चाहिए कि घदस्पतिका दिन है जिसको मध्य 
शअज्िको वह अहमगंण पूरा होता है क््यांकि वृहस्पति सप्तादका 
पाँचवा दिन है । जैसे पिछले उदाहरणमे अहर्गंणकी जो 
संख्या ७9,१७,४०,४१,३२,६०३ आयी है उसको ख्ातसे भाग- 
देने पर शेष १ बचता है | इस लिए जिस दिनका अहगगंण 
निकाला गया है वह सप्ताहका पहला दिन रबिवार है । परंतु 
यह अहगंणश बसंत-पंचमीसे पहलेकी अद्धरात्रि तकका हे 
इसलिए वलंत-पंचभी को सोमवार होगा । 

मासपति जाननेके लिए इप्ट अ्रहगंणको ३० से भाग देना 
चाहिए जो .लब्धि आवे वही सपष्टके आदिसे सावन मासोकी 
संख्या हुईं । इन सावन मासोको दो से शुणा ऋरके १ जोड़ 
दो ओर सात से भाग देदो, क्योंक्रि मासपतियाँका क्रम 
वारके अनुसार तीसरे दिन बदलता है ओर सात मास बीतने 
पर फिर वही क्रम आरंभ होता है । जो शेष वचे, सप्ताहके 
उसी दिनका स्वामी उस मासका - स्वामी होता है जो सत्य 
रहा है । जैसे ऊपर के अहर्गणको ३० से भाग देनेपर २३, 
८१,३७,७१,०५३ सावन मास ओर १३ साधन दिन होते हैं। 
इन सावन मासोकी सख्याकों २से गुणा करके १ जोड़ने 
पर ४७,६२,६६,४२,१०७ होता है।इस को ७ से भाग देने 
पर शेष ३ बचता है। इसलिए चलते सावन मासका पहला 
दिन मंगलवार था| इसलिए इस मासका स्वामी मंगल है। 

वर्षपति जाननेके लिए इष्ट अहरगेंणकों २६० से अथवा 
ऊपर निकाले हुए सावन मासकों १२ से भाग दे दो, जो 


श््८ सूयरि द्धान्त 


खब्धि आवचे उतने ही साधन वर्ष बीते हैं । इनको तीनसे गुणा 
करके १ जोड़ दो ओर सातसे भाग देदो क्योंकि वर्षपतियांका 
क्रम वारके अनुसार औथे दिन बदलता है और सात वर्षके 
याद फिर वही क्रम आरंभ होता है । जो शेष बचे (सप्ताहके ) 
उसी दिनका स्वामी चलते सावन वर्षका स्वामी होता है 
क्योंकि सप्ताहका आरम्भ रविवारसे होता है । 





 खित्र ६--प्रथ्वीसे ग्रहांकी दूरीके अनुसार क्रम 


जैसे ऊपरके उदाहरणमें अ्रहर्गणको ३६० से भाग देनेपर 


मध्यमाधिकार चर 


अथवा सावन मासोको १२ से भाग देने पर गत सावन 
वर्षोकी संख्या १,६८,४७,४५,६२०१ हुईं | इसको  तीनसे गुणा 
कर १ जोड़नेसे ५,६४५,३२३,६७,9५६४ हुआ । इसको ७ से 
भाग देनेपर शेष १ बचता है। इसलिए चलते सावन 
वर्षका आरंभ रविवारकों हुआ ओर इस वर्षका स्वामी रकि 
हुआ | 

यह ता हुई सूर्यलिद्धाग्तके असुसार वर्षपति निकालने-- 
की रीति | आज कलके सभी पंचांगामें वपपति ( वर्षेश )* 
उस दिनका स्वामी साना ज्ञाता हैं जिस दिन चेत्र शुक्त प्रति- 
पदा होती है ओर वर्षका मंत्री उस दिनका स्वामी सममा 
जाता हे जिस दिन मेष संक्राम्ति होती है । मेघेश उस द्निकह 
स्वामी होता है जिस दिन आरद्गा नज्ञत्र लगता है, इत्यादि : 
इसी विचारसे ब्ष भरका फल निकाखा जाता है। मकरंद 
सारिशीम सूर्य सिद्धान्तसे भिन्न नियम यह हेः--- 

चैत्र शुक्र प्रतिपद्धिसे ये वार: स राजा। मेव संक्रान्ति दिकसे ये। 
वार: स मंत्री । कके संक्रात्ति दिवसे ये। वार: स सध्याधविषः। तुला संकानित 
दिवसे (यो ) वार; स रसाविपः । स्थगा संक्रान्ति दिवलसे ये वारो (स ) 
नीरसाधिपः । आरद्दाप्रतेश दिवसे ये वार: स मेवाविप: । धनुः संकरान्लि 
दिवसे ये। वार; स पश्चिमधान्याधिप:% ॥ 

सावन वर्ष तथा साधन मासका व्यवहार आज कल कहीं 
नहीं है । इललिए वर्षाघिपय और मासाधिप निकालनेका जो 
नियम सूर्य सिद्धान्त दिया गया है वद किस काम आता है 
यह में नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानते हो तो रूपया 


# वेंकटेश्वर प्रेस की १६६० वि० की छपी मकश्द सांरिणी पुठ एके ६ 
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सूचित कर । तेरहवें श्लोकसे, जैसा कि मेंने उस की टिप्पणी 
में लिखा है, यह ध्वनि निकलती हे कि यथार्थ वर्ष सोर वष 
ही है। फिर सावन वर्ष और सावन मासके अजुसार बष 
शरति और मास पति निकालनेकी क्या आवश्यकता है ? 


यथास्वमगणास्‍म्थस्तो दिनराशिः कुवासर!:। 
विराजितो मध्यगत्या 'मगणादिय्रहों मत ॥१३॥ 
एवं स्वशीघमन्दोचा थे प्रोक्ताः पूवयायितः । 
विलोमगतयः पालास्लद्धयक्रादिशोधिला। ॥५७॥ 


छनुवाद--( ४३ ) जितने अहगंण आये उनसे किसी 
अहके महायुगीय भगणको गुणा कर दो और गुगझ्चननफलको 
महायगीय सावन दिनोसे भाग दे दो । जो लब्धि आवेगी 
उतन ही भगण उस अ्हके ( सशष्टिके आदिसे ) मच्यम गतिके 
अजलुसार पूरे हुए हैं। जो शेष बच्चे उसको १२ से गुणा कर के 
फिर ( महायुगीय सावन दिनो स ) भाग देनेसे उस राशिकी 
संख्या आवेगी जितनी राशियां वह ग्रह वर्तमान भमगणम्े 
दृरा कर चुका है । अब जो शेष बल्षे उसको ३० से गुणा करके 
महायुगीय सावन दिनोंकी संख्यासे भाग देने पर उन अंशो- 
की संख्या निकल आवेगी जितने अंशवचह ग्रह वच्तेमान राशि- 
में पूरा कर छुका है इत्यादि | ( १४ ) इसी प्रकार पहले कहे 
छुए पूलेंकी ओर चलनेवाले शीघ्रो ओर मन्दोच्चोके स्थान भी 
 ज्ञाने जा सकते है। पातांकी गति उलटी ( पच्छिमकी ओर) 
_ द्वोती है, इसलिए पाठेंकी जो राशि अंश वला विकला आव 


मध्यमेाधिकार छ? 


उनको पूरे चक्रमे से अर्थात्‌ १२ राशिमें से घटा देने पर, जो 
शेष बचे वही पातांके स्थान है । ( ४३---५७ ) 


. विज्ञान भाष्य--इन श्लोकोमें वह रीति बतलायी गयी हे 
जिससे किसी इृष्ट समयमे ग्रहांके मध्यम स्थान जाने जाते हैं । 
इसका संक्तेपम अर्थ यह है कि जब एक महाशुगम (महायुगीय 
खावन दिनोमें ) ग्रह ऊपर कदे हुए भगण करता है तब इष्ट 
समय तक के सावन दिनो में कितने भगणु करंगा | इस लिए 
औराशिककी रीतिसे इस नियमकों यो प्रकट कर सकते हैः-- 

महायुगीय सावन दिन :इष्ट अहगंण ४ महायुगीय भगण : 
इच्छित भगरण 

यदि 'स” को महायुगीय सावन दिन, “श्र! को इष्ट अहगण 
धभ! को महायुगीय भगण तथा भा! को अभीष्ठ भगण माना 
जाय तो संक्षेपम इसको यो लिखेंगे:--- 
छा 9८ मी 

हे 

यह एक भिन्न हे, असिको सरल किया जाय तो जो 
पूर्णोक्ु आवेगा वह ग्रहके उन भगणोकी संख्या है जो उस समय 
तक पूरे हो चुके हैं ओर शेष भिन्नको १२ से गुणा करके सरल 
करने पर जो पूर्णाकू आवेगा चह गतराशि तथा फिर जो भिन्न 
होगी उसको ३० से गुणा करके सरल करने पर घतेमान 
राशिके अंश निकलंगे | यदि कला विकला भी जानना हो तो 
४० से गुणा करके सरल करते जाना द्वोगा । 


यद्द नियम सभी पूर्व चलनेयाले ग्रहो, शीघोश्वों ओर मन्दो 
कॉके लिए लागू है । यदि किसी ग्रहके पातोका स्थान जानता 


भा 
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हो तो ऊपर लिखी रीतिसे जो राशि, अंश, कला, विकला 
आवबे उसे १२ राशियों में सेघटा देना चाहिये करोझि पातकी 
चाल उलटी द्ोती है इसलिए वह उलटे क्रमसे राशि चक्र पर 
चलेगः | यद्‌ गणितसे निकले कि अमुक पात 'सा? भगण 
पूरे करके २ राशि रे अंश ५ कला पर है, तो इसे मेष ऊ आदि 
विन्दुसे उल्टा गिनना चाहिये अ्रथांत्‌ मीन, कुंभ, ओर मकर के 
अंतिम विदुसे ३ अंश ५ कला अर्थात्‌ मकरके २६ अंश पर 
कला पर। इसलिए यदि १२ राशियोम २ राशि ३ अंश ५ 
कला घटाया जाय तो & राशि २६ अंश ५५ कला श्रावेगा 
जिसका अथ यह हुआ कि वह पात राशि चक्रकी & राशियोके 
उपरान्त दसवीं राशिके २६ अंश ४५ कल्ला पर 


दादशन्ना गुरोधोाता सगणा वतंमानकेः । 
राशिमिः सहिता: शुद्धा: पष्टयास्थुजिजञवयादयः ५५॥ 


अनुवाद--बृहस्पतिके गत भगणोंको १२ से गुणा करके 
शुशनफलम चवतेमान भगणकी जिस राशिमे वृहस्पति हो 
उसकी क्रम संख्याको जोड़ दे, योगफलकों ६० से भाग देने 
पर जो शेष बच्चे उसी क्रम संख्याका सम्बत्सर विजयसे 
आरंभ होकर चल रहा है, ऐला समभना चाहिये। (५५ ) 


विज्ञान भाष्य--बृहस्पति मध्यम गतिसे जितने समयमें एक 
राशि चलता है उसको सम्वत्सर कहते हे । इसलिए वृदस्पति 
के पक भगणुकालमें ( ४३३२*३२०६ सावन दिनोंमे " बारह 
खस्वत्सर होते हैं ओर एक सम्पत्सरमें ३६१९०२६७२ सावन 
दिन होते हैं । इललिए यह स्पष्ट है कि सोर वर्षकी अपेक्षा 


मध्यभाधिकार ३ 


संबत्सर ४"१३२०३ सावन दिन छोटा ओर साधन वे 
१*०९६७२ खावन दिन बड़ा होता है । 


एक चक्रमें ६० सम्व॒त्सर दोते हें जिनके नाम कमसे 
यह हैं।-- 


१ विजय २५१ प्रमादी ४१ भोमुज 

२ जय २२ आनन्द ४२ भाव 

३ मसन्मथ ब्३ राक्षस ४३ युवा 

४ दुमंख २० अनल (नल) ४४ धाता 

५ हेमलम्ब २५ पिगल ४५ ईश्वर 

८ विलम्तब रद कालयुक ७६ बहुथान्य 
७ विकार २७ सिद्धार्थी. 9५ प्रमाथी 

८ शावरी रप्रोद्र ४८ विक्रम 

& प्नव २६ दुमंति ४६४ चृष 

१० शुभकृत.. ३० हुंदुभी ४० वित्रमानु 
११ शोभन ३१ रुधिरोदूगारो ५१ खुभाह्ु 
१२ क्रोधी ३२ रक्तात्ष ३२ तारणु 
१३ विश्वावसु ३४ क्रोधन ५३ पाथिव 
१७ पराभच ३७ छाय ५४ ब्यय 

१५ प्वंग ३५ प्रभव ५५ सबवेजित 
२६ कीलक ३६ विभव ५६ सवंधारी 
१७ सौम्य इ७ शुक्क ५७ विरोधी 
श्म साधारण रेप प्रमोद ५८ खिकति 
१६ विरोधकूत ३६& प्रजापति ५६ खर 


२० परिधाधी ४० अंगिरा ६० नन्दन 


छ सूर्य सिद्धान्त 


चरादमिहिरने वृहत्संहितामे+ संवत्सर चक्रका आरंभ 
घिजयसे न मानकर ३५थें सम्बस्सर प्रभवसे माना है। यही 
ग्रथा आजकल भी प्रचलित है। यह प्रथा कबसे आरंभ हुई 
इसकी खोज करना आवश्यक है | ६० संवत्सरोके चक्रमे कई 
छोटे छोटे विभाग हैं जिनका आरंभ भी प्रभवसे ही होता है । 
इनकी चर्चा मानाध्याय नामक अंतिम अध्यायमें की ज्ञायगी । 


जब यह जानना हो कि किसी इष्ठट समयम कोन संवत्सर 
चल रहा है तब सबसे पहले ५३ वे श्लोकके अ्रनुसार यह 
जानना चाहिये कि उस समय वृहस्पतिका मध्यम स्थान क्या 
है | सश्कि आदिसे अहगंण निकाल कर मध्यम ग्रह जाननेकी 
क्रिया बहुत कठिन है, इसलिए यदि कलियुगके आदिसे अह- 
गेंश साथा जाय तो अधिक सुभीता होगा; क्योंकि इस समय- 
से भी विजय सम्पत्सरका आरंभ हुआ है | जो लोग द्शमलब 
मभिन्नकी रीति जानते हो उनको अहर्गणकी जगह सोर वर्षोसे 
काम लेनेमें ओर भी सुभीता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्ति- 
के समय चृहस्पतिका जो मध्यम स्थान होगा वह निकल आवेगा | 
जैसे मान लीजिये कि यह जानना है कि सम्बत्‌ १६४८१ विक्र- 
मीयको मेष संक्रान्तिके समय कोन सम्वत्सर वर्तमान द्वोगा 
कोर वह कितने दिन तक रहेगा । 
१--नव्लक्शोर प्रेससे श्र८४ ई० में प्रकाशित ओर पं० दुर्गापसाद 
जी द्वारा अनुवादित प्रष्ठ ६०--- 


अव्यंधनिष्ठांशमभिप्रपत्रों माघे यदायात्युदयं सुरेज्य: । 
बहथ्डद पूदं: प्रभवः समाज्ना प्रवतते भूतदितास्तदाब्दः ॥ 


मध्यमाधिकार छ्पे 


कलियुगके आरंभसे १६८९ वि० की मेष संक्रान्ति तक 
५०२५५ सोर वर्ष बीत चुकंगे । उस समय तक बृहस्पति कितने 
भगरा पूरा करके किस राशि पर रहेगा, यद्द जान लेनेसे सम्व- 
त्सरका पता चल जायगा। एक महायुग अरथात्‌ ४३,२०,००० 
सोर वर्षों बृहस्पतिके ३,६७,२२० भगण होते हें; इसलिए 
५०२५ सोर वर्षोर्म क्‍ 
२,२९५९,२२० 2 ४०३१४ गण 
गे है २०,००० 
3 3 80 0) 0 0 हक ३8 कम 
४३,१२०,००० 
-५०८३“६०४१६६६६ संवत्खर होते है। 

जिसका शर्थ यह हुआ कि १६८१ थि० की मेष संकान्तिके 
समय ५०८४वां सम्वत्सर चल रहा है, उसका -&०४१६६६६ 

भाग बीत गया है और, -०६४८३३३७ भाग रह गया है| 
६० संवत्सरोका एक चक्र होता है इसलिए ४०८४ को ६० 
से भाग देने पर ८४ लब्धि आती है अर ४४ शेष होता हे 
जिसका अथ यह हुआ कि कलियुगसे ६० सम्बत्खराका चक्र 
८७ बार हो चुका है ८५ वे चक्रका ४७४वां सम्बत्सर घाता चल 
रहा हे ओर मेष संक्रान्ति के समय उसका -०&४८३३- भाग 

थीतने को शेष है। 

यदि यह जानना द्वो कि धाता सम्वत्सर २६८१ विक्रमी यर्मे 
कितने दिन तक रहेगा तो इस शेषको एक सम्वत्सरके सावन 
द्नोसे अर्थात्‌ ३६१-०२६७२से गुणा कर देना चाहिये | ऐसाः 
 करनेसे गुणनफल इ४-५६८७४ सावन दिन आता है; इसलिए 
. १६८ की मद्यम मेष संक्राग्तके समयसे ३इ४-४६८७ सावनः 


जद सूर्य सिद्धान्त 


दिन बीतनेपर धघाताका अंत ओर ईश्वर नामक संवत्सरका 
आरम्म होगा | यद पहले वतलाया गया है कि स्पष्ट मेष-सं क्रा- 
न्ति मध्यम मेष संक्रान्तिसे २१७०७ सावन दिन पहले ही होती 
है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्तिसे ३६-७६६४१ सावन दिनपर 
अथवा ३६ दिन ४६ घड़ी ८ पल ४० विपलपर इश्वरका 
भ्रवेश होगा | 
विस्तरेशलद॒दितं संच्ेपादव्यावहारिकम । 
मध्यमानयन काय ग्रहाणामिष्ठतों युगात्‌ ॥५९॥ 
अस्मिन कृलयगस्पानल सब सध्यगता ग्रहा: । 
बिना तु पासमन्दोचान्मेषादो तुल्यलामिताः ॥५ज॥ 
मकरादी शशाइनेच तत्पातस्तु तुलादिग: 
निरंशत्य॑ गताश्ान्पेनोक्तास्ते सन्‍्दचारिण: ॥५८॥ 
. अनुवाद-- ५६) अहोके मध्यम स्थान जाननेकी रीति अब 
तक चिस्तारके साथ कहो गयी है; परन्त व्यवहार के लिए इष्ट 
युगसे ही यद काम संच्षेपम करना चाहिये। (५७) इस सत्ययुग- 
के अंतर्म पाती और मन्द।डयाको छोड़कर सब ग्रद्दांके मध्यम 
स्थान मेषके आ्रादिम समान थे श्रथात्‌ सात ग्रह मेषके आरंभ 
स्थानपर पहुँचे हुए थे। (५-) चन्द्रमाका उच्च मकर राशिद 
आादिमेतथा उसका पात (राहु) तुलाके आदियमे थे | अन्य ग्रहाके 
पात ओर मन्दोच्च मन्द्गतिके कारण किसी पूरे अंश पर नहीं 
थे; इसलिए इनके यारेमे कुछ नहीं कहा जाता है। (५६--५८) 
_ विज्ञान-भाष्य--इस अ्रध्यायके ४० ५४० शलों काम ग्रही के मध्यम- 
जथान निकालनेकी शो रीति बतलायी गयी है धह गणित विस्तार 


मध्यमाधिकार डक 


के कारण व्श्वहारोपयोगी नहीं है जैसा कि दिये हुए उदा- 
हरणसे स्पष्ट है। इसलिए सप्टिके आदिसे सत्ययुगके अंत 
तकके वर्षोक्ा अ्रहगण निकालनेकी कोई श्रावश्यकता नहीं 
है। चतमान यगका आरम्भ जबसे हुआ है तभीसे इएकाल 
तकका भ्रहगंण ७८वें श्लोक के उत्तरादे और ४६-५० श्लोकोके 
अजुसार जानकर ग्रहोके मध्यम स्थान जान लेने चाहिये । 


जिस समय सूर्याश पुरुषने मयकों सूर्यसिद्धान्तका डपदेश 
दिया है वह इसी अ्ध्यायके दूसरे श्लोकके अनुसार सत्ययुगके 
अंतका समय है, इसलिए प७ वें श्छेकम शत्रेताके आदिले 
अहगंण वनानेका संकेत है ओर यह भी दिखलाया गया है 
कि इस समय सब ग्रद्दोके मध्यम स्थान मेष राशि के आदियमे 
समान थे | इस नियमके अ्रुसार कलियुगमे कलियुगके आदि 
से ही अहर्गश निकालनेकी रीति सुविधाजनक है जो आजकल 
प्रचलित भी हेै। जैसे तेताके आदिम सब ग्रहोके मध्यम स्थान 
मेषके आदिम समान थे वैसे ही कलियुगके आदिम भी मेष 
राशिके आदिम समान थे; क्योंकि जेताके आदिसे कल्षियुगके 
आदि तक आधा महायुग होता है जितने सम्रयमें सब ग्रह पूरे 
पूरे भगण करते है। हां चंद्रमाका उच्च एक महायुगर्म विषम 
भगण करनेके कारण मकरके आदिम न होकर कक के आदिम) 
था, परन्तु पात तुलाके ही आदिम था | यह मत सूर्य सिद्धान्त- 
का है | भास्कराचाय के+ श्रनुसार कलियुगके आदिमें सूर्य 
चन्द्रमाके सिवा अन्य भ्रहाके मध्यम स्थान यह थेः-- 


। अं सिद्धान्तशिगेप गशिवाध्यय ए5उ ३२-३३: कलकत्तेकी 
१५ ६० को छुपी 


हक - «० वन्‍यकममलन-ससन-य ५ 


“3८ रूयसिद्धान्त 


मंगल बंध गुरु शुक्र शनि चंद्रोब राहत 
शशि १५५ ९१५ १५५ ११५ ११५ ४ ५ 
अंश ४६ २७ २६ रण र२रघ्य भ्‌ | 
कत्ता ई २४ २७ ऐ४४६ ४९ २६ श्ब्‌ 
विक्ला रु०ए २६ ३२६ ९४ शभ१े४ ४६ ध्य 
यहां तक तो वह रीति बतलायी गयी है, ज्ञिखसे अ्रहोका 
मध्यमस्थान लंका या उज्जैनकी आ्राधोा रातके समयका 
निकलता है | आमेके श्लोकोम लंकाके पूरब पच्छिमके देशोमें 
आाधीरातफे समय ग्रहोंका मध्यमस्थान जाननेकी रीति 
बतलायो जायगी | 
येजनाजि शतान्प्ठी भूकणो छिगुणानि तु । 
तद्गली दशगुणात्पदं भूपरिधिभवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अनुवाद--प्ृ थ्यी का ब्याप्ष ८०० के दुने १६०० याजन हे 
इसके वर्गंा १० गुना करके ग्रुणनफलका वर्गंघल निका- 
लगेसे जो शाता है वह प्रथ्वीकी परिधि है । ( ५६ ) 
विज्ञन भाष्प--यदि प्रथ्वीका व्यास 'वः मान लिया जाय तो 
इसकी परिधि, / बे » १०ल्‍वें » २.“ १०ल्‍"व » ३-१ ६२३, जिस- 
से सिद्ध होता है कि परिधि व्यासका ४१६२३ शुना होती है। 








१ राहुकी यह स्थिति कलकत्तेकी छुपी सिद्धान्तशिरोमशिमें तथा: 
मे, म, पं० बापदेव शाखीकी संपादित सिद्वान्तशिरसोमणिमें लिछझी हे; 
परन्तु मेगी गशनासे इसको ६ शशि २६ अंश ४७ कला २,४ बि० पण! 
कलियुगके आरंममें होना चाहिये ज्ञो १२ रशशियोंमेंसे ऊपर दी 4] 
ह्थितिको घटानेसे आती है । पं 


कल ५ के + “& + सज-70-33०००८नीननीलनरन ८कलनन कल हनन के जज 
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आजकल यह सम्बन्ध ३२४१६ दशपलवके चार स्थानतक 
शुद्धसमझा जाता है जो ३१६२३ से बहुत भिन्न है। परन्तु 
इससे यद न खमर लेना चाहिये कि सूयसिद्धान्तकारकों 
व्यास ओर परिच्रिका ठोक ठीक सम्बन्ध मालूम नहीं था; 
फ्योंकि दूसरे अध्यायमें अद्धच्यास ओर परिधिका अनुपात 
३७४३८:२१६०० माना गया है, जिससे परिधि व्यालका 
३१४१३६ गुना ठदरतो है । इसलिए इस श्लोकमें परिधिकों 
व्यासका २/ १०, सुविधाके लिए, गणितकी क्रिया/संक्तेप करने 
के लिए, माना गया है; जैसे झाजकल्ल जप्र स्थल रोतिसे काम 
लेना होता है तब कोई इसको ७ ओर कोई २ १४मानते है और 
जद्दां बहुत सूदम गणना करनेकोी आवश्यकता पड़ती है वहां 
दशमलवके पांच पांच खात सात स्थानों तऊ इसको शुद्ध लेना 
पड़ता है। 

भिन्न भिन्न सिद्धान्तोमे इल सम्वन्धका मान क्या लिया 
गया हैं यह नीचेके अ्रवतरणसे जान पड़ेगा। 


सूयसिद्धान्त व्याख: परिधि व्याख : परिधि 
बह्मगुप्त ' १४ ६४ १० अ्रथांतू १४ २१६२३ 


द्वितीय आयभटर 
द्रथम आयभसटर'. २०००० ; देश्ण्शेश ». १: ३-१७१६ 


५. >०००७५..... २५००» - २-3० >»त--+०0>न्‍न्‍्लनगन न >जन>न+-->-पम ० >२०)+ ०७० »कता ०० »- निजता न ० हाल वा पान न 4 जननी विकनलललक नमक कमल निज तन हितिन नि तन की नम जर 3व लीगल ५> जेट न तक न जनक व पा 9७ नन>«ा कजी+५ ०३०) 4 ७००मन्‍न्यक 


१--बाह्मस्फुटसिड्ान्त गोलाध्याय श्लोक १५। 
२--मदासिद्धान्त पाटीगशिताब्याय श्लोक ८८,६२५ 
३--आयभरीप एछठ २६ श्जोक १०, ( बअशद्यप्रेस इटाबाका छुपा )। 


झ्र० सूर्य सिद्धान्त 


व्यास: परिधि व्यास: परिकि 
द्वितीय आयभरट 
भास्करा चार्य' २२:७० श्रथांत्‌ १ :३'१४२८ 
आस्कराचाय १२७०; ३६२७ » १ :३ १४१६ 


ज्या माननेसे, जो 
आाह्यस्फुटके सिचा । देपडक६द : २१६०० » १: ३"१४१३६ 
सभी सिद्धान्तोंमे | 
पाया जाता है । / 
काजकलके सूद्म गणित ले १: ३"१४१५६२७ 
भास्कराचाय ओर द्वितीय आयभट ने दो प्रकारसे व्यास 
और परिधिका संबंध बतलाया है, एक सूच्म तथा दूसरा 
स्थल ओर व्यवद्दारोपयोगी । आगे व्यास और परिधिके 
सम्बन्धको ॥ चिहसे सूचित किया जायगा जैसी कि आज 
कल प्रथा है श्र्थात्‌ यदि व्यास १ दे तो परिधि ॥ है, जब कि 
हा का मान व्यवहारके अनुसार 5, ३११७, ३'१४२, ३१७१६ 
इत्यादि जैसा आवश्यक हो लिया जा सकता है। 
इस ख्छोकमे दूसरा शब्द 'योजन! बड़े महत्व का है । आज 
कल लोग योजनको साधारणतः चार कोसका समभते हैं 
परन्तु कोसका मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं दँ। किसी किसी 
भान्तमें कोस बहुत छोटा होता है और किसी प्रान्तमें बहुत 
बड़ा | इसी प्रकार योजनका भी परिमाण स्थिर नहीं है । यही 
कारण है कि भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंमं भूपरिधि या भूव्यासके 


३७३८ कलाको त्रि- १ 
। 
| 


आधा 


४--लीलावती प्ृष्ट ५४ जेत्रव्यवहाशध्याय श्लोक ४५० । 


आम मु (५३5 नलनन+ 


मच्यप्रायथिकार म्प्ण 


मान भिन्न भिन्न अंकोपे दिये हुए है । नीचे लिखे अ्व॒तएणले 
प्रकट होगा कि लिद्धान्तामे भूप्पासके मात कया दिये हुए 
हर 
पंचलिद्धान्तिकाके' मतले भूप्याल १०१८२ ६ योअन 
आयंभर' और लट्त ” ४ रऐ०ण्प०  ? 
चतंमान सूर्यसिद्धान्त ”?.. ? र६७०० . » 
सिद्धान्त शिरोमणि 2? 5? शपपर 
हद्वितोय आय सिद्धान्त (मद सिद्धान्त) २१०६ ४ 
आधुनिक यूरोपीय मतसे 
विषुवद॒बवृत्तीय ७६४२० मील 
)) अभ्रवोष 3६०० 9 
परके अं कोसे प्रकट है कि चराहुजिद्दिर, आयमरट तथा 
लट्सलके योजन पाय: समान है श्रर खूय,सद्धान्त तथा सिद्धा- 
न्तशिरोमणिके भी योजन प्रायः समाल हैं; परन्तु पदलेके तोन 
आयायोंका योजन इन दोनोके योजनका प्रायः डेढ़ सुना 
इसलिए इन्हीं दो प्रकारके योजनोको तुलना वतमान मीलसे 
की जायगी । हमारे सिद्धान्ताोम पृथ्चयोका बिलकुल गोल माना 


हे की सबक >०5 3 । 


१--डाक्टर भीबो ओर पं७ सुवाकर दित्रेरी संपादित पंचसिद्धान्तिका 
पूठ ३४ श्लोक १८ में भपरिथिका मान ३२०० येजन दिया हे निसकेए 
3१४१६ से भाग देनेपर १०१८६ येजव प्रु्वीका व्यास हुआ । 

२--आयंभदीय प्र १०, प्रथम पादझा धूयां रहो हू । 

३--पोज़ाध्याय पृठ्ठ. २०, भुगनकोत श्डोझ ५९ । 

४--महासिद्धान्त पूद्ठ १६१ भुव्कोर श्वोकू ३५ । 

- अ-+उफ ३७०४ फिज'8 छ00093) 3ै३:007079 फए७- 44. 


क्ष्द्र 


<्‌ 


सर सूयसिद्धान्त 


गया है जिससे यह भेद नहीं रखा गया कि विधुवदव॒क्तीय 
आूपरिधि शवीय भूपरिघिसे भिन्न है। इसलिए तुलनाके लिए 
आवीय भूपरिधि दी लेना उचित होगा क्योंकि आचायोंने हसी की 
नापसे भूपरिधिका परिमाण स्थिर क्रिया था | इसलिए, 


आय मटके मतले_ सिद्धान्तशिरोमणिके मतसे 
१०५० योजन-७६०० मील. १५८१ योजन-७६०० मीज्ञ 
या १ योजन> + मील |. .', १ योजन-* ६" 'मज्ञ 
५०५०७ | १४८१ 
रे ७ भरे मील . व5 ४ मील 


यदि १ योजनमें चारको स ही तो » « ३ कोसरूई योमन- रह 


| 

| हे 
श्‌ कौस-- मीजफरे नपप् का 

थे मील | 

आजकल १ कोस २ मौलके समन समभा जाता है इस- 
लिए झआजकलफका योजन आय॑भटके योजन से बहुल मिलता 
दे। सिद्धान्नशिरोमणि वाला कोस आजकलके गऊ-कोस! 
( गो-कफोस ) के कदाचित्‌ समान हो, जो फ्िसी किसी प्रान्तमे 


अब तक प्रचलित है । 
अब प्रश्न यह रह गया कि भूपरिथि नापी केले गयी 


सूर्यस्द्धाग्तमें इस विषयपर कुछ नहीं लिखा गया है । 
आस्करायाय' कहते हैं कि उस्तर-दक्षिण-रेखापर स्थित दो 
१---गोलाध्याय भवनकोश पृष्ठ १३ श्लोक १४--- 


पुरान्तर चेदिदमुत्तरं स्थाव तदक्ष विश्लेष रावेमस्तराफिस । 
चक्राशकेरित्यनुपातयुक्त्या युक्त॑ निरक्त परिषे; प्रभाणम ॥ 


८४ में प्रष्ठकी टिप्पणी भी देखिए 


मध्यमाधिकार दें 


स्थानोंकी दूरी योजनोमें नाप लो | उन दो स्थानोके श्रत्धांशोका 
भी अन्तर निकालो। फिर त्रराशिक द्वारा यद्द जान लेना 
चाहिये कि जब इतने अक्ताशाक अंतर होनेसे दो स्थानोंकी 
दुरी इतने योजन होती हैं तब ३६० पर क्या होगी। इसकी 
उपपत्ति यह ६ैः-- 








जित्र 

अ>“पथ्तीका केन्द्र । 

वभरविष्यद्‌ रत्तीय दिज्या । 

उ>उतरी ध्रुव या रुमेर। स,सा एक हो उत्त र-रछिण रेखा ((0ण_ंपता) 
के दो स्थान । 

सका ग्रदांश८ ब< वभस। 

सा | ८ < वभसा। 

दोनोंके ग्रज्षाशोंका श्रम्तर 5 < स भप्ता। 

चित्र ७ मे पक्र ही उत्तर-दक्षिण-रेखापर स्थित दो खाना 
( स, सा ) का योजनात्मक अंतर सठा नापना चाहिये। फिर 


घ्छ सूथसि द्धान्त 
दोनोके अन्ञांशांतर स भ सा कोणकों ऊानना चाहिये फिर यह 


झनुपात करना चाहिये-- 
बस भ सा; ३६०१ ४६ स सा ; भूपरिंधि 


भूप रिधि८ ३६० »समसा 
ध्स भ सा 
अत्तांश निकालनेकी रीति जिप्रश्नाथध्याय नामक तीसरे 
अध्यायम कई प्रकारसे बतलाई जायगी । 
भूपरिधि इसी रीतिसे आजकल भी नापी जातो है; केवल 
सूच्म यंत्रोके कारण अब अधिक शुद्धतापूचक यद्ध काम किया 
जाता है । क्‍ 
लम्वज्याप्रश्लिजी वाप्त: स्फुटो भूपरिधि; स्वकः 
लेन देशान्तराभयस्ता ग्रहसुक्तिविमाजिता ॥६०॥ 


कलादि तत्फल्‌ं प्राच्यां ग्रहेग्य: परिशोधगेत । 
रेखा प्रतीची संस्थाने प्रसतिपेत्स्शुः स्वदेशजा:॥६१॥ 
अनुदाइ-(६०) भूषरिधिको (अपने स्थानकी) लम्बज्या से गुणा 
करके जिज्यासे भाग देनेपर अपने स्थानकी स्फुट परिधि निऋ- 
लती है | अपने स्थानके देशान्तर-येजनको भ्रहकी दैनिक गति- 
से गुणा करके गुणनफलको इली स्फुट परिधिले भाग देना 





अथवा गशिताध्याय एृष ५६ श्लोक १-- 
याम्पोदक पुरयोः पलान्तर हत॑ भूवेषन॑ भाश हत । 
तड्त्तस्य पुरान्तराष्वन हृह ज्षेय सम॑ योगनम ॥ 


मध्यमाधिकार पं 
चआाहिये। (६१) (यदि दैनिक गति कलामें ली गयी है ता) फल 
कलामें आवेगा।' यदि अपना स्थान लंकासे पृरबमे हो तो 
लंकाकोी अ्रद्धराजिके समयके मध्यप्रश्ररमंसे इस फलको 
घरटाना चाहिये और यदि अपना स्थान लंकासे पच्छिममे हो 
तो जोड़ना चाहिये | पेसा करनेसे अश्रपने स्थानकी अद्ध रात्रि 
के समयके मध्यम प्रद ( ग्रदोके मध्यम स्थान) निकल आते हैं । 
विज्ञान भाष्य--वी झ-गणितके अनुसार इन शक्षोकोको इस 
अकार प्रकट कर सकते हँः-- 


भूपरिषि » लम्बज्या कल 


इुद कर रि घिर द त्रिज्या 


पु नऔ---+.*%*०* लत फ+ कु 


फंल स्फूट परिधि 
ऋपने स्थानकी अद्ध राजिके समयके मध्यम अह 
ञ्लेंकाकी *.द्वू राजिके मध्यम अ्रह * देशान्तर 
फल ९०५ ३७७ ( ३ ) 
यदि स्थान लंकासे पूरब हो तो ऋणात्मक खिन्ह ओर 
चच्छिम हो तो धनात्मक चिन्ह लेना चाहिये। 
इसकी उपपत्ति समभनेके लिए पहले यह जानना चाहिये 
कि लम्बज्या, स्फुट परिधि, देशान्तर इत्यादि क्‍या हैं । 
ज्या--यदि किसी समकोण जिभुजके किसी भुजकी लम्बाई 
को उसके कणुकी लम्बारईसे भाग दे दिया ज्ञाय तो लब्धि 
उस भुजके सामने के कोणकी ज्या कहलाती है। चित्र ८ में स 
आ भ एक समकोशण त्िभ्ुज़ है; इसलिए इसके सभ भा 


कोणुकी ज्या-... और भ स भा कोणकी ज्या-  । समकोण 


देशान्तर ) देशान्तर योज्षन १९ ग्रहकी देनिक गति (कलामें) (२) 


हद सूर्य सिद्धान्त 


भू भा 
चित्र८ 


त्रिभुजके कणंकी लम्बाई किसी भुजकों लम्बाईसे अधि क होती 
है; इसलिए किसी भुजके सामनेके कोणकों ज्या पक्रसे कम 
होगी इसलिप ज्या दशमसव भिन्नमे लिखी जातीहे । यद आज 
कलकी प्रथां है। प्राचीन कालमें जब कि दशमलव भिन्नकता 
प्रचार नहीं था कोणकी ज्या पर्णाझ्रोमे लि्री जाती थी। 

. किसी कोणकी ज्या जानने के लिए हमारे सिद्ध न्तोम॑ ऐसाः 
यृत्त लिया गया है, जिसकी तिज्पा ( अद्धव्यास ) बे४३श८ 
इकाइयां ओर परिधि २१६०० इकाइयां होती हैं, जिससे एक 
पक इकाई एक पक कलाके समान होती है। क्योकि परिधि 
पक चक्रके समान होती है जिसमें ३६० अंश अथवा ३८६० 
५ ६०८२१६०० कल्लाएं होती है| फिर केन्द्रसे परिधि तक दो 
जिज्याएं ऐपेसी सींचते हैं जिनके बीचका कोण उस कोण 
समान होता है जिसकी ज्या जानना है तथा शतअिज्या और 
परिधिके मिलन-विन्दु से दूसरी त्रिज्या पर लम्ब डालते हें। 
इस तम्बकी लम्बाई मितनी इकाइयां (कलाएं) होती है उसीओ 


मध्यमाधिकार ब््ऊ 


उस कोणकी ज्या कहते हैं | चित्र ६ में श्र केन्द्र है श्र श्र, श्र उ 
'लथा श्रज तीन तअिज्याएं हैं जो श्र से परिधि तक खोाँची गई हैं ॥ 


८] 
| 
रे 


चित्र £ 

ल था ऊ से उह या ऊई लम्ब अगर पर डाले गये हें॥ 
त्रिज्याकी नाप ३४३८ इकऋाइयोंमे मानकर उद या ऊई की जे 
नाप इन्हीं इकाध्योमे होगो वह उच्च ३ कोण याऊ अ ई कोणकी 
ज्या कहलायेगी | जे छाग केवल आज कलकी प्रथासे परिं- 
चित हैं उन्हे श्रम हो सकता है; इसलिए उन्हें यह भेद श्रच्छी 
तरह समभा छठेना याहिये। बिज्याका मान ३७३८ इसचखिए 
लिया गया कि जब परित्रि कशाओंमं विभाजित की जाती है 
तब तिज्याका मान २४३५६ कला आज़ कल को सूद्म गणना 
से ठहरता है जिसका निकटतम पूर्णाडु २४७३८ है। आजकल 
एक रेडियन% (7४0४0) में घितनी कलाएं द्ोती हैं उतनी ही 
पूण कलाओके समान तिज्याका परिमाण माना गया है । 
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 # हे रेडिपन+५७ "२६४८ ८ १४३१७ ७४८ कला 


तप सूय सिद्धान्त 


स्‍्फूट परिषि- भूतत्का वह वृत्त को उत्तरी और दक्षिणी 
अआरवसे समान अन्‍टर पर दोनके बोचों बीच होता हुआ 
आूपृष् को दो समान भागोंमें बांटता है विषुवत्रेखा कहलाता 
है; विषुवत्रेखाके उत्तर वाले आधे भूगोलको उत्तर गोल और 





चित्र १० 


अनपृथ्यीका केन्द्र । 
उश्रथ्वीका उत्तरी भव ( सुमेरु ) । 
द८ ” दक्षिणी ध्रुव ( कुमेरु ) । 
व-विषवत्रेखाका वह दिन्दु जो स के ठीक दक्षिण है । 
स-अमीष्ट स्थान; उसवद स स्थानकी उत्तर-दक्षिण रेखा 8 
< वैभस “ स का अज्ञांश । 
< सम उठ ८स का लम्बांश । 
छ द ८ प्रथ्वीका अचल । 
सभा ८ स से प्ृथ्यीक अक्षकी दूरो 
८ स स्थान को लम्बज्य), सिडान्तीय पडलिसे 


मध्यमाधिकार ८8 


दक्षिणवाले को दक्तिण गोल ऋहते हैं । इस रेखा से आकाशीय 
भव ( आकाशका वह विन्द जो एथ्वीके उत्तरी या दतक्तिणी 
भ्रवके ठीक ऊपर होता है| उत्तरीध्रवतारा उत्तरी घचसे प्रायः 
५" दूर है ) क्षितिजपर दिखाई देते है। यहां पर अक्तांश शूल्य 
ओर लम्बांश &०' होता है। इसलिए विध्ुवत्रेखाको निरक्षवृत्त 
भी कहते है । चित्र १० मेववाति विषुवत्रेखा है। यदि किसी 
स्थान स? से निःरकतदत्तके ससानान्‍्तर स सा पति वृत्त 
हू ता9)]0] ता 90+008 ) भूतलपर खींचा जाय तो इसके 
परिमाण को 'सः? स्थान की स्फुट परिधि कहते हैं। विषुवतरे 
खासे जैसे जेसे उत्तर या दक्षिण जाइये तेसे तेसे स्फुट परिधि 
क्म होती जाती हैँ यहाँ तक कि ध्रवोपर स्फुट परिधि शून्य 
हो जाती है । इसी तरह अक्तांश बढ़ता जाता है और लम्बांश 
कम होता जाता दे ओर भ्रवोपर अक्तांश &०” ओर लम्बांश 
शुन्य हो जाता है। चित्रसे यह भी प्रकट हे कि 'स? स्थान 
की ग्पुट परिधि स सासि की जिज्या सभा दे जो 'त! की 
रलग्बज्या भी कहलाती है; क्योंकि स का लम्बांश <स भ 5 है 
ऊजसके सामने की भुज स भा है। 


रेखाग णितसे यह सिद्ध हे कि दो वृत्तोकी परिधियाम 
वही अनुपात होता है ज्ञो उनकी त्रिज्याओं या व्यासाम होता 
है, इसलिए, 
थ भशःसभा: ववाविःससासि 
ससाधपि ४ विस भा_भ्‌ परिधि « कपलटफप जब जिजल्‍या 
वभ त्रिज्या 
४३० हो ओर कम्बज्याका मान सिद्धान्तीय पद्धतिके अनुसार 
ऋकलाओंमें हो जिसकी सारिणी दूसरे अ्रध्यायमे दी हुई है + 


द्ण सूयसिद्धान्त 


यदि आनज्कल्मकी प्रथाके अनु तार स्फुट परिधि निकालना 

दो तो स सा पिनल्‍्मृपरिधि « लम्बज्या (9॥० ० (०४४एवँ७) 

- जब कि लम्बांशकी ज्या दशमलवमे दो हुई हो ( करय्रोंकि इस 
द सभा सभा 
सभ वभ 

देशान्तर--चित्र ११ भूगोल्फे आधे गोलेके ।पृष्ठका चित्र है 

जिसमें उसर गोलके सी, भर, स, सा स्थानों श्रच्यांश एऋ ही दें 


'शीतिसे लम्बज्या - 





चित्र ११ 


इसलिए इन चारो स्थानाको स्फुट परिधि भी पक हो है । इन 
स्थानोकी उत्तर-इक्तिण-रेखा ( धरयंवछत ) ऋमसे उ सी पी द, उ 
अलद, उसपद और उ सा पा द हैं। यदि उ श्र ल॒ द रेखापर अर 
अवन्ती ( उज्जैन ) और ल लंकाके स्थान हो तो इ सको भारत 
यथ की मध्यरेखा (इक्िपरधाएव गरा0पतामा ) कहेगे; ञ्ञे घे' धाजकफकल 
-औनिचलसे जानेवालोी उत्तर-इक्षिण-रेखा यूरोप और अमेरिका 


मध्यमाधिकार १ 


चालोकी भूमध्यरेजा कही जाती है। क्रिती स्थानकी स्फुट' 
परिधिका वह खंड जो उस स्थानक्की उत्तर-र॒क्षिण-रेखा और 
मध्यरेखाके बीचमें पड़ जाता है उल्च स्थानका देशान्लरः 

६ योजना मे ) (॥99७९60० ० 0परष्टापपे७ ॥ ४००7) कहलाता हे 

जैसे सका देशान्तर सअ, साका देशाम्तर साथ ओऔर सी का देशह- 
न्तर सीग् हुए | इसी तरह पका देशान्तर प ल, पाका देशान्तरः 

पा ल झोर पीका देशान्तर पी लू हुए । चित्रले यह भी स्पष्ट है 
कि यद्यवि प, स एक हो उत्तर-दक्षिण रेजापर है तथापि फ, 
सके देशान्तर ( योजनोमें ) समान नहीं है क्योकि सकी स्फुट 

परिधि पक्की स्फुट परिधि ( भूपरिधि ) से छोटी है। यहढिं 
इसी रेखापर कोई स्थान क हो तो इसका देशान्तर क कम 
( योजनामें ) ओर भी छोटा होगा। ६०वें ज्छो क में देशान्सरकाः 

शब्द इसी परिसाषाके अनुखार प्रयुक छुआ है। परन्तु यद 

परिभाषा सरल तथा ध्यवद्ारो पयोगी नहीं है । श्रामे चलकर 

ध७घ ख्छोकमे देशान्तर-नाडीकी चना है। यह भी देशान्तरकोे 
एक परिभाषा है जो सरल है; इसलिए इस जगह उसको मां 

समझा देना उचित होगा । 

एक ही उचत्तर-दक्षिण-रेखापर जितने स्थान हैं सबमें जैसे 

क, स, प, ख स्थानाम मध्याह या अद्धं-ताजि एक ही सप्रय होतीं 
है। परन्तु जो स्थान इस रेखासे पूरब है वहां मच्याह या 
अ्धराति पहले ओर जो स्थान पच्छिम है वहां पीछे होती है ॥ 
स पर धसे ( मध्यरेखासे ) जितना पहले मध्याह होता है उतने 
'ही समयको दम सका पूच देशान्तरकाल (7७७ वा#0ि-शाठ0 रईैं 
008777५०) कहते हैं। इसे हम समयकी इकाइयाँमे प्रकट कर 
सकते हैं; यदि घड़ी पलमें लिखें तो इसे देशान्तर घटिका या 


२ सूर्यसिद्धान्त 


देशान्तर- नाड़ी कदंगे और यदि घंटे मिनटमें लिख तो देशान्तर 
शैटा या मिनट कहेगे। इस परिसाषासे हमको यह सुविधा 
होतो हे कि एक ही ब।तसे हम क, स, प, स सबका देशान्तर 
खदज ही प्रकट कर सकत है, जब # यो जन में इन के देशान्तर 
मिष्न भिन्न लिखने पड़ेंगे । 





हि 


र्‌ 


द चिः १२ 
इसो प्रकार सी पर मध्यरेखासे ज्ञितना पीछे मध्याह् होता 
है उस समयको सोका पर्छिम देशान्तर काल कहेंगे । 


मध्ययाधिकार ध्ड 


आगे पीछे मध्याहया मध्यरात्रि इसलिए दोती है छि 
शुथ्यी २७ घंटेमे या ६० घड़ोमे एक बार अपने अच्तछपर पच्छिम- 
से पूरबकी ओर लट्‌टूकी तरह घूम जाती हे जिससे सूरज 
चांद तारे इत्यादि आकाशीय पिंड प्रबसे पबल्छिमको चक्कर 
लगाते हुए जान पड़ते हैं ।आराकाशीय पिंडो की इल प्रत्यक्ष गति- 
को ही हमारे छिद्धान्तामें प्रचह-चायु-तनित गति कहा गया है 8 
आगे सुबिधाके लिए सूरजकों ही कभी कभी चक्क र खगाता 
हुआ लिखा जायगा, क्योंकि ऐसा मान लेनेसे द्विसाबमे काई 
बाधा नहीं पहुँचती । 
चित्र १२ भें भ पृथ्वीका केन्द्र ओर प, ल विषुचत्रेखा परके दो 
स्थान है; प भ पृथ्चीका अ्रद्धव्यास है जो चित्रकों स्पष्ट करनेके 
लिए बहुत बढ़ाऋर खींचा गया है, ययार्थमे सूर्य की दुरो पृश्चो- 
के अद्धव्यासकी कोई तेईंस हजार गुनी है। सूर्य पृथ्याः के चारों 
ओर ६० घड़ीमे ररा रिरी...सागसे एकबार चक्कर लगा छेता 
है। विषुवत्रेखाको छूती हुए र प रु एक स्पर्श-रेखा है जो पकी 
ज्षितिज कहलाती है | जब सूर्य इसके ऊपर रहता है तथ प 
स्थानसे दिखाई पड़ता है । जब सूर्य ज्ञितिजसे ऊपर “? विन्दु- 
के पास आवबेगा तब प निवासियाके लिए सूर्यादय दोगा। परे 
जिस समय मध्याह्द होगा उस समय सूर्य रि पर रहेगा | जब 
यह रु पर शआवेगा तब प-निवाखियोका डूबत। छुआ देख 
पड़ेगा ओर जब रे पर आवेगा तब पे मध्यरात्रि हांगी। इसी 
प्रकार ल स्थानसे सूयंक्रा उदय दस समय देख पड़ेगा जब वढ़्‌ 








<ड सूयसिद्धान्त 


चित्रसे यह स्पष्ट हे कि जिस समय “प? पर सूर्योदय 
कछोया उस समयसे उतनी देर पीछे “ल' पर सूर्योदय होगा 
डितिनी देखें सूर्य '? से 'राः तक जाता है। परम्तु रसेरया 
शक जानेमे उसके र च रा कोण अथवा पभ ल कोण घूमना 
प्रहता है क्योक्ति परिध्रिकी दो स्पश-रेखाशके बीचका 
कोण स्पशे-विन्दुओसे खींची गयी त्रिज्याओरके बीचके कोरणदे: 
समान दोता है । यह बात मध्याह काल या. मध्यरात्रिकी 
रूर्यकी स्थितियासे ओर भी सरलता पूर्वक समभमे आयणी 
क्योंकि यह बतलाया ही जा छुका है कि सूर्यके 'रि! पर 
आनेसे 'प* पर ओर 'री? पर आनेसे “छः पर मध्याद्व होता है 
इसलिए जितनी देरम रू रि! से 'री? तक जाता है पत्नी अपेक्षा 
उतनी ही देर पीछे ल पर मध्याह्ष होगा । इसी समयकते 'प), 
“छः? के बीचका देशान्तर काल कहते हैँ । प, लके देशान्तरकों प 
भ ल कोणसे भी प्रकट कर सकते हैँ और देशान्तर को अंश, कला 
बिकलामे भी लिख सदते हैँ | चाहे देशान्तर प्रकट कश्नेंकी 
इकाई घड़ी पलम हो, चाहे अंश कलाम, दोनी तरहसे सुविधा 
द्ोती है ओर जहां जिसकी शआवश्यकता पड़ती है वहां वही 
लिखते दूँ । यद्द स्पष्ट दी है छि ६० घड़ीमें अथवा २७ घंटेमें 
सूरज एक चक्कर अर्थात ३२६० चलता है इस लिए एक घड़ीमें 
&? और १ घंटेमे १५१ चलेगा; इसलिए यदि दो स्थानोका देशा- 
न्तर एक अंश द्ो तो उन दोनोकी मध्याह्र काख या मध्यरात्रिके 
खमय।में १० पल्ल अथवा ४ मिनटका श्रन्तर होगा। संक्षेपमें 
यो लिखा जाता है. कि दोनोका देशान्तर १*, १० पल ग्रथवा छ 
मिनट हे | साधारशुतः मध्यरेखासे देशान्तर नापनेकी परि- 
याटी है | जो स्थान मध्य रेखाफे पूरब हैं उनके देशान्तरके 


मधचयमाशिकार . कैड 


श्षग्रास या सम्पूर्ण ग्रदशका आरंभ होता है । इसको सम्मीखय 
काल भी कटद्दते है । 
उन्मीखन-(१) आंजोंका खोलला, (२) प्रकट होना, (३) पूर्ण 
ग्रसित चंद्रमाका अंधकारसे बाहर निकलना | इसलिए पक द 
लन काल उस खमयकों कद्दते हैं जिस समय चंद्रमाका 
अखित विम्ब अंध्रकारसे बाहर निकलने लगता है। ्‌ 
स्पश काल उस समयका कद्दते हैं जिस समय चंद्रमाका 


बिम्ब अंधकारमें घुछने लयता हे श्र्थात्‌ जिस समयते यथार्थ 
अहतण॒का आरंभ द्वोता 


मोक्त काल उस समयको कहते हैं जिस समय चंद्रमाका 
पूरा घिम्ब अंधकारके बाहर आ जाता है। 


चित्र ११ में र रबिका केन्द्र प पथ्वीका केन्द्र और छ 
पृथ्वीकी छायाकी नोक है । चंद्रकत्तामें चन्द्रमा पृथ्वीकी परि- 
क्रमा करता है। जब चंद्र॒भाका केन्द्र चन्द्रकत्ताके उस विन्दु 
पर पहुँचता है जहां १ लिखा हुआ है तब चन्द्र बिम्ब पृथ्ची- 
की छाबाका स्पश करता है, इसलिए चंद्रमाकी यहस्थिति 
अहणुके समय स्पशेकालकी स्थिति है । इसी समय चन्द्र विस्य 
अंधकारमें प्रवेश करताहुआ देख पड़ता है । जब चंद्रमा उस 
स्थिति परपद्ुुँचता हैँ जो २ अंकसे सूचित किया गया है तब 
उसका पूरा विम्ब ऑघकारमें हो जाता है | यह सस्मीलन काख 
अथवा निमीलन काली स्थिति है। जब चंद्रमा उल स्थिति 
पर पहुँचता है जो ३ अंकसे प्रकट किया गया है तब चंद्रमा 
अंधकरसे बाहर निकलनेकी होता है | यही उन्मीलन फालकी 

(स्थिति है। आर जब दंद्रमाका पूरा विम्ब अंधकारके बाहर 


/ खूथ सखाप्स 


है७० 





मध्यमाधथिकार श्०्ड 


निकल आता है जैसा कि ४ अंकसे प्रकट किया गया है. तब 
मोक्ष कालकी स्थिति होती है । ५ 


. इन सार घटनाओमेसे केाई घटना आकाशमे पक यः 
होती है उसी सलमय# भूतल पर भी देख पड़ती है । परन 
मूतलके सब स्थानामे सूर्यांदय या मध्याह जिससे 
सुगमता पूवेक शुद्धकी जा सकती हैं, एक ही समय नहीं द्वोता ' 
जैसा कि ६०-६१ श्लोकॉके विज्ञान भाष्यमें देशान्तर की परि- 
भाषा बतलाते हुए सिद्ध किया गया हे इस लिए भिन्न भिन्न 
स्थानोंकी घड़ियामे किसी घटनाके देखनेका समय भिन्न होता 
है। मध्यरेखासे पूथके स्थानोंकी घड़ियां मध्यरेखाकी घड़ीसे 
देशान्तर कालके समान थआगे रहती हें क्‍योंकि यहां सूर्योदय 
वहले दं।ता है । इसलिए यहां जिस समय पग्रदय देख पड़ेगा 
यह भध्य रेखाके समयसे अधिक द्वोगा ओर पच्छिमके स्थानों- 
में कम । मध्य रेखा दर जिस समय अ्दण देख पड़ता हे वही 
गणित करने पर भी निकलता है | इसलिए गणितसे यह जान 
कर कि मध्य रेखा पर कौन घटना कब देख पड़ेगी ओर अपने 
स्थानको घड़ोके अनुसार कब देख पड़ती है, यह सद्दज दी 
जाना ज्ञा सकता है कि इन दोनों स्थानोके स्थानीय कालॉमे 
कया अंतर है । यही अंतर अपने स्थानका देशाम्तर फाल 
कहलाता है 
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# यदि प्रकाशकी गतिका भी विचार किया जाय तो यह फहनडह 
किक शुद्ध होगा कि चंद्रमादी कोई घटना भूत पर सवा सेकंड पोछे देश्य 
पढ़ती है।.. *:- 


भ' समय जाननेके यंत्र । 


१०२ खूर्येसिद्धाम्त 





दशान्तर काल जाननेके लिए उन्मीलन कालकी 'खिलि 
आननेकी चर्चा पहलेकी गयी है | शसका कारण यह है कि उस्क 
खम्नग्न चंद्रमा अंधकारसे बाहर निकलमेको होता है, भूतल पर 
भी अंधकार छाया रहता है इसलिए ज्योही चंद्र बिम्ब प्रकाशमें 
काने लगता है त्योंही स्पष्टता पूर्वक देख पड़ता है और समय 
ज्ाननेमे बहुत अशुद्धि नहीं होती । सम्मीलन कालके समय 
चन्द्रमा किस समय अंधकारमें पूरा प्रवेश करता हे यह जालमे 
भें कुछ कठिनाई होती है इसलिए इससे देशान्तर काल निका- 
खनेम कुछ अशुद्धि दो सकती दे । स्पशे काल ओर मोच्त काल के 
समय तो कई पल तक यह पता नहीं लग सकता है कि यथार्थ 
खटना किस समय हुई, इसलिए देशान्तर काल निकालने के 
खिए इनसे काम नहीं लिया जाता। 
देशान्तर कालसे देशान्तर योजन केसे जाना जाता है यद्द 
६०-६१ शछोफाके विज्ञान साष्यसे समभना चाहिये। यह बात 
तो स्पष्ट है कि रूये ६० घडीमें पृथ्वीकी परिक्रंमा कर लेता है 
जिससे किसी स्थानकी स्फुट परिधिके चारों ओर वह्द ६० 
छड़ीमें घूम आता है, इसलिए किसी स्थानके देशान्तर कालमें 
सफुट परिधिका वह खंड पूरा होगा जो उस स्थानसे मध्यसेखाः 
का अन्तर है, पैराशिक द्वारा इसे यो प्रकट करते हैं।-- 
६० घड़ी $ देशान्तर घड़ी :; स्फुूट परिधि देशान्तर योजन । 
“- . यहां देशान्तर जाननेकी कुल का रीतियेोंकी चर्या संक्षेप 
में करना आवश्यक है 

.. द्वेशान्तर जाननैकी रीतियां :--एक रौति तो ऊपर लिखी जा 
खुको है | यह बहुत पुरानी रीति है और जब आजकल॒की तरह 
सूदम यंत्रोका निर्माण नहों हुआ था तब इससे बढ़कर कोई 
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दूसरी रीति हो भी नहीं सकती थी। थाजकल जितनी शोतियाँ 
प्रचलित हैं उनमेंसे अधिकांश इसीके रुपान्तर हैं, या दि कुछ 
अन्तर है तो यह कि ग्राजकल ग्रहण इत्यादि न कप घद- 
जाओंके होनेके समयका सूचम शान किया जा सकता है जिसे द 
देशान्तर काल जहां तक संभव है बहुत सूचदमता पूर्वक जा 
जा सकता है। जो रीति ऊपर बतलायी ग्रयी है उसमें कुछ 
अशुद्धि रह जाती है, इसका कारण यह है कि कोरी आंखसे 
अथवा दुश्वीक्षण यंत्रसे यह ठीक ठीक नहीं देखा जा सकता 
कि चन्द्र अरहणका उनन्‍्मीलन अथवा सम्मीलन किस क्षणसे 
आरस्म हो जाता है। यदि पास दही पासके दो दशक अपनी 
अपनी घड़ी लेकर यह देखने बैठ कि सम्मीलन किस समय 
आरम्म दोता है और चुपकफेसे उस समयको लिखले मिस 
समय प्रत्येकको सम्मीलन देख पड़े तो देखा जाता है कि उन 
दोनोके देखे हृए कालोमें दो' तीन मिनटका अन्तर होता है। 
शायद यद्दी कारण है जिससे उज्जैन, कुरुच्चेच और रोहतकके 
देशान्तरोम दो तीन मिनटका अन्तर है यद्यपि यह ६२वें स्होक- 
में एक दीं उत्तर-दद्धिण रेखा पर श्र्थात्‌ भूमध्य रेखा पर बत- 
खाये गये हैं। नीचे भ्रीनिचसे इन स्थानोके देशान्तरोंकी 
सुलना की जाती हैः-- 
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स्का सूर्यसिद्धान्त:- 


नंगर  ब्रीनिचसे देशार्तर उम्नसे देशकस्नर . उज्मसे देशान्तश 
8५, द (कोणात्मक )  (कालात्मक ) . 
उन ७५४६६” पूर्व घड़ी पक विपत्र मिनट सेकंड 
के । श्ररे ७६९२० ? ०३४५४” पू०ं ० «५ ३६ (२ १५-६) 
रोहतक ७६ 3१५ ?? ० ए८५४४ ११ ० ४ ६ (३ २५-६) 
फा शी'र छरे१३ ४! 2 ७१६ शुमेा ह १ १२ ४० (२६ रे 
/ इन अंकोसे खिद्ध हे कि चंद्र्नदयसे देशान्तर जाननेकी 
' 'रीतिमें दो तीन मिनटका अन्तर द्वो सकता है। ः 
. दूसरी रीति--जिसप्रकार यन्‍न्द्रमा पृथ्वी की परि क्रमा करता ' 

है भर उसमे ग्रहण लगता हें इसी भकार वृद्स्पतिके चारों 
ओर भी ४, ५ पिंड परिक्रमा करते हुए दुरवीक्षण यंत्रसे देखे 
जाते हैं । यद वृद्स्पतिके चन्द्रमा कदलाते हैं। जब यद्द पृदद- 
स्पतिकी छायामे घुसते हैं तो इनमें भी श्रदग लगता है। दृद्द- 
स्पतिके चन्द्रमा बहुत छोटे दे ओर इनके परिक्रमण काल भौहे 
छोटे हैं इसलिए इनमें ग्रदरण जल्दी जल्दी लगते हेँ। ग्रदण॒के 
कारण इनके छिपने झीर प्रकट दोनेका समय ग्रीनिय कालके 
अनुसार नाविक पंचांगो में ( 7४४०(४८७] 2.9730 ) द्या 
रहता है। इसलिए यदि किसी स्थानमं उसके स्थानीय काल्के 
अश्ुसार बृहस्पतिके चन्द्रमाक छिपने या प्रकट होनेका समय 
देखा । जाय तो नाविक पंचांगमे दिये हुए संमयसे जो अ्रम्तर 


तक क नकल यान 33-२७५4 फनी कन ०-०“ “3+%+ै००४५ भरी /नम०-- 
है 
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दिया है जो रूपरके मागसे ४ पज कमर है। के 


मध्यम घिकार हैक: । 







होता है बहो उस स्थानका ओनियसे देशान्तर है। परस्स 
रीति भी ऊपर कद्दी हुई रोतिकी तरह स्थूल हें क्योकि 
स्पतिके चंद्रमाके छिपने या प्रकट दानेका दया निश्चित केपस् 
दुरघीक्षणसे भी नहीं जाना जा सकता परन्तु इसमें 
अशुद्धि नहीं होती जितनी पदलो रोतिम दोती है । ३४ 


तोसरी रीति--टूटनेवाले तारोंके प्रकट होने और लुप्त होनेफे ' 
क्षणकों भिन्न भिन्न स्थानाके स्थानीय फालोसे तुलना करनेयपर | 
देशान्तर सूक्ष्मता पूघक जाना जा सकता हे यदि तारोके टुटने- 
के समयका निश्चय पहलेसे द्वो सके ओरउनके पदहचाननेमे 
कोई गड़बड़ न हो । 

चोथो रीति-विद्यव द्वारा समाचार भेजकर देशान्तर जानना--यदि 
दो स्थानोंकां एक दुसरेसे पुंसा सम्बन्ध हो कि एक स्थान- 
से दूसरे स्थानको विद्यत्‌ द्वारा समाचार भेजा जा सके तो 
इन दोनों स्थानोंका देशान्तर सद्दज ही जाना जा सकता हे 
क्योंकि विद्यत्‌ समाचारके पहुँचनेमे इतना कमर समय लगता 
हे कि उससे जो अशुद्धि हो सकती है वद्द नद्दींके समान दे । 

मान लीजिए काशीसे लखनऊका देशान्तर जानना है ६ 
दोनों नगरोंके दशेकॉको एक दी प्रकारकी घड़ी रख्तनी चाधिये, 
जैसे यदि एककी घड़ी साधन काल बतलाती दो तो दूसरेकडे 
चड़ी भी सावन काल बतलाती हो | दोनो घड़ियोकों अत्वन्दे 
अपने यहांके स्थानीय कालसे मिला लेना चाहिये जिससे 
प्रत्येक घछके अपन यहांका स्थानीय काल शुद्धता पृथक बता 
सके । काशी लखनऊसे पूर्य है इललिए काशोका स्थानीय काल 
लखलनऊके स्थानीय कालसे झांगे रहेगा और इन दोलो में जिसनडह 
आोलर होगा घही काशीसे लखनऊका देशान्तर है। जिस समयस 
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काशोको घडीमे 'त,* समय हो उसी समय काशीसे विद्यत- 
संकेस किया जाय। जिस समय यह संकेत लखनऊं पहुँचे 
उरदी/समय ललखनऊकी घडीमें समय देख लिया जाय। यदि 
इस्स घड़ीमें (स,! समय हो ओर यह मान लिया आय कि लख* 
खऊामे संकेत उसी द्ण पहुँचा हे जिस क्षण काशीसे भेजा 
जया है तो काशीसे लखनऊका देशान्तर 'द,' नीचे लिखे 
खमीकरणसे सिद्ध होगा : 
दे (ख्स -छ 

परंतु इस समीकरणसे देशान्तरका जो मान निकलेगा वह 
यथार्थ वेशान्तरसे कुछ कम द्ोगा फ़्योंक्रि काशीसे लखनऊं 
संक विद्यत्‌ संकेतके पहुँचनेमे कुछ न कुछ समय अवश्य लगता 
है | यदि इस समयका मान य? हो और काशीसे लखनऊका 
यथाथ देशान्तर 'दः हो तो पूर्वोक्त समीकरणका रूप यह 
दोगा :-- 

 द८रैंस,+य )>स,ऋ दे, +२...... ... .--(१) 

- चयोंकि जिस समय लखनऊमें समाचार पहुँचेगा उस 
समय काशीमे 'स, +य! समय होगा । 'य! का मान जाननेके 
लिए लखनऊसे काशीको संकेत भेजकर दोनाके स्थानीय 
काल फिर जानना चाहिए |मान लीजिए लखनऊसे जिस 
समय संकेत सेजा गया उस समय लखनऊकी घड़ीमे “सा, ! 
समय था और जिस समय यह संफ्रेत काशी पहुंचा उल समय 
काशीकी घंडीमें ला,! समय था, ओर यदि माने लिया जाय 
कि खंक्रेतके पहुँचनेमे कुछ समय नहीं लगता तो ईच दोनोका 
झॉलर द, शंखनऊका देशान्तर होगा जिसका रुप यह है +- 

' कक . ॥ ३ अ संग छा 5. ४ पक ० 
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'' परन्तु 5३ का मात यथाथसे कुछ अधिक होगा-क्योंछि 
खंकेतके पहुँचनेमे कुछ न कुछु समय अचश्य लगता है जो '५९ 
के समान फिर होगा इसलिए यथार्थ देशान्तर ।.. 
। द्ूसा [सा +योन्[सा (सर >पच्द २०१...(२) 

(१) और (२) समीकरण्ण के समान पक्तोको ऊोड़नेसे 

श्दल्द+ट 
अथवा दर 7.) ..........-- १९) 

जिसका अर्थे यह हुआ कि काशीसे लखनऊ संकेत भेजने- 
से जो देशान्तर काल आवे उसको उस देशान्तर काल्में जोड़ 
दो जो लखनऊसे काशी उलटा संकेत भेजनेसे शञात हो । फिर 
दोनों को जोड़कर ञग्राधा कर दो तो यथाथे देशान्तर काल 
जात हो जायगा | देशान्तर जाननेकी ओर |भी करे रीतियां है 
जो जदहाज़वालों के कामकी होती है और जिनप्रे नाविक पं्चांग-- 
से अथवा शभ्रीनिचसे मिली हुई घड़ीसे सहायता लेनो पड़ती 
दे; इसलिए इस स्थानपर उनका वर्णन नहीं किया जाता है। 
जयारप्रवृक्तिः प्राग्देश क्षपाधेवभ्यधिके मवेत्‌। 

लसद्देशान्तरनाडीमिः पश्चादने विनिर्दिशेत्‌ ॥६९६॥ 

अनुवाद--( ६६ ) जो स्थान मध्य रेखासे पूर्व दिशामें हैं 
वहां यारकी प्रवृत्ति अर्थात्‌ दिनका आरंभ उस स्थांनकी अर्ऊँ 
शब्िसे उतने समय पीछे होती है जितना उस स्थानका देशा- 
न्तर काल है । मध्यरेखाके पशिछमके स्थानमें उस रुथानक्ते 
अर््धरातिसे उत्ते समय पहले ही धारकी प्रदुत्ति हो जातो दे 
जितना इस स्थानका देशास्तर काल है | ; 


१०८ सूयसिद्ध! न्त 


विज्ञान भाष्य--इस नियमके अनुसार काशीमे जो उज्जैनसे 
अथवा भारतव्षको मम्य रेखासे ७३ पल पूर्व है, वारकी 
भवृक्ति उस समय होतो है जब काशीमे स्थानीय काखके अजु- 
सार रातका १९ बजकर 3३ पल झअर्थात १२ बश्कर २६ 
मिनट १२ सेकंड होता हैं, ओर बम्बरम जो उज्जनसे कोई 
२६ पल पर्छिम है वारकी प्रवृति १२ बजे रातस्रे कोई २& 
पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पहले ही द्वो जातो है । इसका 
अर्थ यह हुआ कि जिस समय भारतवर्षकी मध्यरेखापर अऊर- 
रात्रि होती है उसी समय भारतके अ्रन्य स्थानोमें भी वार- 
प्रवृत्ति समझनी चांडिये। इसलिए ग्रदोका जो स्थान लंका 
या उज्जेनकी अर्ध राजिके समय गणितसे सिद्ध होता है वहद्द 
अन्य स्थानामे उस समय द्वोता है जिस समय वहां वार- 
प्रवृत्ति होती है। इसीलिए यदि किसी स्थानकी अ्रद्धंराज्िके 
समयका ग्रद निकाह्नना हो तो देशान्तर-फल घटाना या 
जोड़ना चाहिये । 


यह मत घ्यसिद्धान्तका है कि वार-प्रवृत्ति उज्ञेनकी 
अद्धंरात्रिके समय सब स्थानामें होती है। अह्यगुप्त,' मास्क- 
राजाय' इत्यादि आवायोने वार प्रवृत्ति उस समयसे माना है 


१०-जगति तमोभ्तेपस्मिन्‌ रुष्यादों भास्करादिमिः सटे । 
. ग्रस्यादिनप्रदधत्तिदिनदारोईक्रॉदयाद .. तस्माद ॥ मेड ॥ 
व्राह्मस्फुट सिद्धान्व---मध्यमाधिकार । 
२६००«लझ्डानगर्य्यामुदयाद भानोस्तस्येव वारे प्रथम बभूव । 
मधो;सितादेदिन सास दे युगादिकानां युगपत प्रहशिः ॥१४॥ 
सिद मत शिरोमशि गशिवाध्याय फूड ७... 


३०० कक०-+क ० 


मध्यभाधिकार १०& 


जिस समय लंकारें सूर्योदिय होता है क्योंकि इनके मतसे 
सूप का आरंभ उस समयसे हुआ जिस समय लंकामे पदले 
चहल सूर्य देख पड़ा था और इसी समय पहले दिनक़ा भी 
आरम्भ हुआ था | आजकल यही नियम साधारणतः प्रचलित 
भी है. हां वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयाय' * अड्ध राजिसे ही वार की 
प्रवृत्ति मानते हैं ओर कमसे कम धार्मिक कृत्योंकेलिए दिवेमे 
यही तिथि मानते हैं जो पिछली आधीरातके समय वतमाँप्त 
रहती है, इसलिए इनकी एकादशी प्रायः द्वादशीके दिन होती 
है । अधिकांश पंचांगाम भी ग्रहस्पष्टठ अद्ध राजिके समयका 
हो दिया रहता हे । 


इन दोनों मतोमे अद्ध॑राजिसे वार-प्रवुस्तिका मानना अधिक 
सरल और व्यापक है । एक ही उत्तर-दक्तिण रेखापर 
स्थित जितने स्थान हैं सब जगह अद्धरात्रि या मध्याह 
सदा युगपद्‌ होती है परन्तु सूर्योदय वर्षमं दो दिनोकों 
छोड़कर कभी एक साथ नहीं दोता । सूर्योदय सूयकी 
क्रान्ति और स्थानोंके अक्षांशके अनुसार कुछ आगे पीछे 
होता है जिसकी व्याख्या तीसरे अ्रध्यायमें की जायगी | फिर 
पूरब पच्छिमके देशोमे देशान्तर संस्कारके कारण भी सूर्यादय 
कालमे बहुत अंतर पड़ जाता हैं। इन सब कारणासे वार- 
प्रवृत्ति कमी कभी सूर्योदयके घंटे भर पीछे या पहले ही हो 
जाती है जो बहुत पेचदार हे | परंतु यदि आधीरातसे वार- 
प्रवृत्ति मानी जाय तो सूर्यकी क्रान्ति ओर स्थानाके अक्षांशके 
कारगर कोई भेद नहीं पड़ सकता | हाँ देशान्तर खंस्कार फिर 
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३--माथुरो खंड २ संख्या ४ ए८ ४३७ । 


११० 'सुथयसिद्धान्त. 


भो करना पड़ेगा: परन्तु इससे भी धार प्रवृसि रातमें हो दो 
जायगी जिससे काई गड़बड़ नहीं हो सकता | लाक व्यवद्ाारमें 
भी किसी दिनकी प्रातः खंध्या अथवा यात्रा सर्योदियके पहले 
'हो की जाती हैं जिससे जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय 
फे दो तीन घड़ी पदलेसे ही दिनका आरम्भ मान लिया जाता 
है । इस विषयपर धर्म सिंधु 'निर्णय सिंधु इत्यादि प्रन्धामें 
बहुत चर्चाकी गयी है । द 

आजकल यूरापाय देशाम आधीर/तसे ही तारीख बदलती 
है तथा द्नका आरस्म माना जाता है, इसीलिए अंगरेजी 
सारीखे भो आधीरात से दी बदलती है। इसले बडुतसे खोग 
यह समभते हैँ कि आधीरातसे वारकी प्रवृत्ति मानना अंग्रेज़ी 
मत है, परन्तु यह भूल है | हमारे यहां भी आधीरातसे वार 
प्रवृत्ति माननेका नियम है | 

दां तक तो यद बतलाया गया कि किसी स्थानकी अद्धे- 

रातज्िके समय किसी ग्रदका मध्यम स्थान कया द्वोता है और 
केसे जाना जाता है। अगले एल यद्द बतलाया जा रहा है 
कि मध्यराजिके सिवा द्निके किसी अ्रन्य समयमें मध्यम अद्द 
निकालना दवा त। क्या करना चाहिये । 


इछनाड़ीगुणा सुक्तिः पशष्ठया मक्ता कलादिकम्‌। 
'गते शोध्यं युत॑ गम्ये कृत्वा सत्कालिको भवेत्‌ ॥९७॥ 








' सूर्योदियात्‌ प्रात घटिकात्रयं प्रातः संध्या, सूर्यास्तोत्तर घटिकात्र्य 
सायंसंध्या-- 
धर्म सिंधु प्रथम परिच्छेद प्रष्ठ २ 
निर्णयसागर प्रेसका छुपा (शक १८१६ ) 


मध्यमाधिकार १११ 


अ्रनुवाद--( यदि मध्यरात्रिके सिवा किसी अन्य समय 
का मध्यम प्रंद जानना दो ता ) इृष्ट घड़ीको अर्थात्‌ मंध्यरातिसे 
जितनी घड़ी पहले या पीछेका समय हो उस घड़ीको प्रहकई 
दैनिक मध्यम गतिसे ( जो कलाओंमे लिखना खुबिधा जनक 
होता है ( गुणा करके गुणनफलकेा ६० से भाग दे दो। जो 
लब्धि आधे उसे अ्रद्ध॑राजिके मध्यम प्रंहमसे घटा दो यदि इछ 
काल मध्यराजिसे पहले ही थीत जाय और जोड़ दो यदि इषट 
कान मध्यराजतिसे पीछे आवे। ऐसा करनेसे भ्रहका तात्कालिक 
स्थान निकल आवेगा | ( ६७ ) द 

विज्ञान भाष्य--यहे स्पष्ट दे कि श्रहका मध्यम स्थान अ्र्धं- 
राजिके समय जो कुछ होता है बह अन्य समय नहीं रहता 
क्योंकि अरह निरंतर चलते रहते हैँ | इसलिए श्रदराजिके पदले 
या पीछे किसो इष्ट समयमें किसी अद्धका मध्यम स्थान जावनेके 
लिए यह जानना आवश्यक दे कि उस समयमें ग्रह कितना दृट 
आयगा । यह बात जैराशिकले सदजद्दी जानी जा सकती है-- 

६० घढ़ी $ इ८ घड़ी :: दैनिक गति ; इष्ट घड़ीमें गति 

.'. इष्ट घड़ीमें गति दस 

इसलिए अभीष्ट कालकी पग्रदकी स्थिति 

« प्रद्धशातिकी स्थिति / 53 हा 328 
, यदि इृष्ट काल अद्धेराजिके पहले हो तो ऋणुका चित्र 
रखना चाहिये और पीछे हो तो धनका चिह। 

यह इतना स्पष्ट है कि उदाहरण देकर पुस्तकका आकार 
बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


8१२ सूरोलिद्धान्त 


: अचकलिसाशीन्एंश! परम दक्षिणोसरम । 

_विज्विप्यते स्वपातन स्वक्रान्त्यन्तादनुष्णगुः ॥दे८।॥ 

 शहन्‍नवांशं ढदिगुणितं ज़ीवस्विगुणितं कुज! 
बुधशुकाकजाः पातर्विज्षिप्यन्ले चतुगेणशम ॥६६॥ 


एवं अिध्नरन्धाकरसाकोकोा दशाहताः 
चन्द्रादीनां क्रमादत्ता मध्यवित्ष पलिछिका; ॥७०॥ 


अनुवाद--, ६८) अपने पातके कारण चन्द्रमा अपने 
यासवाले क्रान्तिवृत्तके विन्दुसे अधिकसे अधिक २७० कला 
उत्तर या दक्षिण हट जाता है। ( ६६ ) इसका + भाग वृद- 
स्पति, है भाग अथवा ३ भाग मंगल ओर हू भाग बुध, शुक्र 
औझोर शनि अपने अपने पातोंके द्वारा हट जाते हैं । (७०) इस 
भ्रकार चंद्रादि छ ग्रहों ( चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और 
शनि ) के मध्यम विक्षेप २७०, &०, १२०, ६०, १२०, १२५० 
कल्लाएं ऋमसे हैं | ( ६८-७० ) 

विज्ञान भाष्ग--पिछले ३३ वें श्लोकके विज्ञान भाष्यमें चंद्र- 
माके पातका वर्णन है | ४ थे चित्र चंद्रकत्ता और क्रान्तिवृत्त 
छक दूसरेकों काटते हुए दिखलाये गये है।जिस समय 
चन्द्रमा अपने पांत पर रहता है उस समय यह क्रान्तिवृत्त 
पर देख पड़ता है, अन्य समय यह क्रान्तिवृत्तसे उत्तर या 
दक्षिण कुछ हटा हुआ देख पड़ता है।किस समय कितना' 
हटा रहता है यह गणितसे सहज ही जाना जा सकता है। 
जिस समय चंद्रमा पातसे &०" श्रागे या पीछे रहता है उस 
समय कान्तिवृत्तसे परम अतर पर होता हैं। चित्र ४ में यह 


मध्यमाधिकार - शृेश्३ 


परम अंतर चासा या चससे सूख्नित द्ोता दे। इसीको 
चंद्रमाकां परम विपक्तेप कद्दते हैं। इसी तरद्द अन्य अह भी 
ऋरान्तियूत्तसे उत्तर या दक्षिण हट जाते हैँ जिनके मध्यम 
विक्तेप ६६-७० श्लोकोम दिये हुए है। अ्रहोके विक्षेप और 
पातोम बहुत घना सम्बन्ध हे इसीलिए हमारे प्राचीन झआायायोंका 
विचार था कि पात ही ग्रहाँको उत्तर या दक्षिण ढकेल देते हें । 
ग्रहोंके परम विद्चेष सब आचायोके मतसे एकसले नहीं है। 
आजकल सूक्ष्म यंत्रोके द्वारा जो जानकारी हुई हे वद दमारे 
किसी गअ्न्थके मानोसे नहीं मिलती | तुलनाके लिए परम 
विज्षेपाँकी तालिका नीचे दी जाती हे 
सूये.. 'ब्रह्म-स्फु. महा सिद्धान्त “टालमी *आधुनिक 
सिद्धान्त सिद्धान्त, सिद्धा- सिद्धान्त दपण । 
मत शिरोमणि 


चंद्र ४१३ डे ४२४३० ४२३० ञ 8६० ४० ४५८४२ 
मंगल ११३० २५० १५१४६ १४५१० १५० (११५११ 
बंध २४० २३१२ रेश्े।ाा रडि४ तो ७०! ७१०१०” 
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१--नज्ाह्म-स्फुट सिद्धान्त एष्ठ ७३, ११२ । 
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११४ 'सूययसिद्धान्त 


ऊपरकी तालिकासे देख पड़ेगा कि बुध और शुक्रके मध्य 
वित्षेपोंके आधुनिक मानों ओर सिद्धान्तोमं दिये हुए मानोंमें 
ब्रहुत अंतर है । इसका कारण यद है कि आधुनिक विक्षेप मान 
रविकेन्द्रमत ( !0!0८८7॥०० ) हे अर्थात्‌ वह है ज्ञो सूर्यके 
केन्द्रसे देख पड़ते हैं ओर हमारे सिद्धास्तोके मान भूकेन्द्रगत 
( ९८००९०7४८०४८ ) हैं: अथांत वह है जो प्रृथ्वीके केन्द्रसे देखने 
पर जान पड़ते है। दर्शोकके स्थानांकी भिनश्नताके कारण उन 
अहोफे चिक्षेपोम वहुत अंतर नहीं पड़ता जो सूथसे दूर हैं। 
परन्तु सूर्यके पास वाले अरह बुध और शुक्रके विच्तेपोम॑ बहुत 
अंतर पड़ जाता है जो नीचेके उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगाः- 


कया” अमन क्‍ 
एृ पा 
रण 
बे 
खित्र १४ 
दिये हुए चित्र १४ में र रविका केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र 
परपा क्रान्तिवृत्त और बर्या बुधकक्षा है।र से देखनेपर बुध 
कत्ता क्रान्तितरत्तसे वरप या बारपा कोण बनाती हे जो आधु- 
निक मतसे ७१०१०” है । परस्तु पृथ्वीके केन्द्र प से देखने पर 
बुध कत्चा बपर कोण बनाती हुई जान पड़ती है जिसका मान 
बरप कोणसे कहीं कम है क्योंकि पत्र (तुघसे पृथ्वीका मध्यम 
अंतर) यदि १ है तो वर (सूर्यले बुधका मध्यम अंतर) केवल 
“इ८७१ है । त्रिकोणशमितिसे बपर कोएका भान सहज ही 


मध्यमाधिकार श्श्पृ 


निकल! सकता है क्योंकि किसी शज्रिभुजके किसी भुअके सामने 
के कोणकी ज्यासेभाग देंने पर लब्धि समान होतो है । इसलिप 
ज्या<बपर ज्या<भरप 
बर पथ 


अथवा जया < बपरन >८ ज्या-बरप 


सच » ज्या ७१०१० 
प >ौ २८७२ 2८ १२१६ 
55 ०४७२ 
, अपर ध्व्रे हैं के 
यह आधुनिक मतसे बुधका भूकेन्द्रगत मध्यम विक्षेप हे 
जो सिद्धान्त शिरोमणिके मध्यम विक्षेपले १०” अ्रधिक हे। 
सिद्धान्त दर्पणके मान आधुनिक मतसे बहुत मिलते है । 
इसी प्रकार शुक्रका (रविकेन्द्रगत) मध्यम विक्षेप ३२३ 
३७" ओर सू्यसे मध्यम अंतर “9२३३ है जब कि पृथ्वीका १ हे, 
इसलिए यदि चित्र १४म ब, बा की जगह शु, श्‌ रखकर शु शू्‌ 
को शुक्रकी कच्ता मान ली जाय तो पहलेकी नाई सम्बन्ध यह 
दग[--- 
२३ ३ 


ज्या <शुपर८-“ ५7 रे ज्या हे ३३ ३७ 
नञछररेरे | ०५६२ 
४:०४ शेप 
',डशुपर #२ २७ 


जो सिद्धान्त शिरोमणिके २९१६ से ११" अधिक ओर 
सिद्धान्त दपणके २२० से केवल १ कम है। 


११६ सूयचिद्धान्त 


इससे प्रकट है क्रि हमौरे पुराने आचायोौंके अनुसार बुध, 
शुक्रके मध्यम विज्षेप अ्ुनिक'मानोसे केवल १० या ११ कला 
कम दे-जो उस' समयक्री' स्थितिको देखते हुए बहुत सूच्म हैं । 
सूर्य सिद्धान्तके ' मध्यमाधिकार नामक प्रथम अ्रष्यायका विज्ञान 
भाष्य समाप्त हुआ । 





स्पष्टाघिकार नामक इद्स-अध्याय 
( संज्षिप्त वणेन ) 


[ १-११ श्लोक--शीप्रोच्च, मन्‍्दोब ओर पात नामक कालकी 
अद्श्य मूर्तियां ग्रहोंकी गतिमें केसी भिन्नता उत्पन्न करती हैं। १२-१३ 
श्रोक--पग्रदोंकी आठ प्रकारकी गतियोंक्रे नाम । १७ श्वीक--गणितसिद 
ओर प्रत्यक्ष देखे हुए ग्रहके स्थानोंकी तुल्यताके लिए स्पष्टीकरणकी आव- 
श्यकता । १५-१६ शक्षञोक---समकोणके २४ खंडोंकी ज्या जाननेकी रीति 
१७-२१॥ भश्लवोक--किस खंडकी ज्या क्‍या होती हे,.छ्ौकी सारिणी । 
२२ वें श्षीकका पराद---उत्करमज्या जाननेकी रीति॥। २३२४-२४ श्रोक... 
किस खंडकी उत्क्रमज्या क्‍या होती है, इसकी ज्ारिय्री। २८ श्वोक--परम 
क्लिपकी ज्यासे क्रान्ति जाननेका गुर । १६-३० शीक---म्ज्दकेद्रसे 
भुजज्या और कोटिज्या बनाना। ३१-३२ ' श्लोक--सारिणीमें दिये हुए 
कोण खंडोंके सिवा अन्य कोणकी ज्या अनुपातसे जाननेकी दौतिं2। ३३ 
ब्लोक--ज्या ज्ञात हो तो घनु या कोण केसे जाना जाय । ३४-३४ 
श्लोक--सातों ग्रहोंकी मंद-परिथिके मान विषम ओर सम पदोंमें क्‍या होते 
हैं। ३६-३७ श्रोक--पांच ग्रहोंकी शीघ्रपरिधिके मान विषम ओर सम- 
पदोंमें कया होते हें। ३८ श्लोफ--पदके बीचमें किसी विन्दूपर मंद तथा 
शीघ्र परिधिका क्‍या परिमांण होता हे । ३६ श्लोक--मन्दफल जाननेका 
नियम । ४०-४१ का पूर्वार्ड---शीघ्रकर्ण जाननेका नियम । ४१ श्रोकका 
उत्तराद्ध -४२ श्लोक--शीघ्रफल जाननेकी रीति। ४३-४४ श्लोक... 
ग्रहोंका स्पष्ट स्थान जाननेके लिए मंदफल ओर शीघ्रफलका- संस्कार कैसे 





श्श्द्ट | सूयसिद्धान्त 


किया जाय । ४४५ श्लोक--मेषादि केन्द्रमें मंदफल या शीघ्रफल जोड़ना 
चाहिये ओर तुलादि केन्द्रमें घटाना चाहिये । ४६ श्रोक--भुजान्तर 
संस्कारकी आवश्यकता । ४७-४६ भोक-- ग्रहोंकी मध्यगतिसे मन्दस्पष्ट- 
गति जाननेकी रीति । ५०-५१ श्लोक--मन्दस्पष्टातिसे स्पष्टगति जाननेकी 
रीति; वक्र गति कब होती हैं । ५२ श्रोक--वक़ गतिका फारण । ५३-५४ 
झओक--भोमादि पांच ग्रह शीघ्रोर्चसे कितनी दूरी पर वक्री होते हैं ओर 
कहां पहुँच कर वक्ष गतिको त्यागते हैं । ५५ श्लोक--शीघ्रपरिधिके भिन्र 
भिन्न परिमाणके कारण वक्रगति भिन्न भिन्न अंतरपर होती है। ५६-५७ 
ओक---प्रहोंका विज्षेप जाननेका नियम । ५८ श्लोक--पग्रहोंकी स्पष्ट क्रान्ति 
लाननेका नियम । ५४६ शक्लोक--ग्रहोंकी अ्रहोरात्रिका मान जाननेका नियम । 
६० श्लोक--थघुज़्या जाननेकी रीति । ६१--छक्षितिज्या श्रोर चरज्या 
जाननेकी रीति। ६२-६३ श्रोक--चरज्याके धनुसे दिन ओर रातका 
'परिमाण जाननेका नियम । ६४ श्लोक--नक्षत्र ओर तिथिके मान तथा 
यह जाननेकी रीति हि ग्रह किस नक्तत्रमें हे। ६५ श्लोक--येग जाननेकी 
शरीति। ६६ श्लोक--तिथि ज्ञाननेकी रीति । ६७ श्लोक---चार स्थिर 
करणोंके नाम ओरउनके समय । ६८ श्लोक--सात चर करण महीनेमें 
कितने फेरे करते हैं। ६६ श्लोक--आधी तिथि एक करणके समान 
होती है। ] 

मध्यमाधिकार नामक पहले अध्यायमे मध्यमगतिके अनु- 
सार ग्रहोके स्थान जाननेकी रीति बतलायी गयी है । परन्तु 
इस रोतिसे ग्रदका जो स्थान मालूम दोता हे वह उससे 
बहुत भिन्न होता द्वे जहां ग्रद प्रत्यक्ष देख पड़ता है | इस भिन्न- 
'ताको मिटानेके लिए कुछ संस्कार करनेकी आवश्यकता पड़ती 
है । इस अध्यायमें यह बतलाया गया है कि यद्द संस्कार केसे 
किये जाते हैं। इन संस्कारोंसे ग्रदोका स्थान गणितसे भी बह्दी 


स्पष्टाधिकार ११७६ 


आता है जो स्पष्ट आकाशमे देख पड़ता है। इसलिए इस 
अध्यायका नाम स्पष्टाघिकार रखा गया। 


अदृश्यरूपाः कालस्थ सूतयो मगणाओिताः । 
शीघ्र सनदोच पालाख्या ग्रहाणां गतलिहेलवः ॥१॥ 
तद्बातरश्मिभिवद्धास्त:.. सब्येशरपाणिलिः । 
ग्राक्‌ पश्चादपकृष्यन्ते यथासन्न स्वदिडःसुखम्‌ ॥२॥ 
प्रवद्यल्यों मरुत्तांस्तु स्वोचामिसुखमीरथेत । 
पूबोपरापक्ृष्टास्ते गलि यान्ति एथग्विधाम ॥३॥ 
ग्रहात्पाग्मगणाधेस्थः प्राड्सुखं कथतलि ग्रहम्‌ । 
उच्चसंज्ञो 5पराद्ध स्थस्तद्वत्पश्चान्मुख॑ अहम ॥७॥ 
स्वोचापकृष्टा भगएः प्राडसुखं यान्लि यद ग्रहाः । 
तत्तेषु धनमित्युक्तमणं पश्चान्छुखेषु तु ॥५॥ 
अनुवाद--( १) शीघ्रोच्च, मन्दोच्य ओर पात नामक कालकी 
मूर्तियां जो आंखसे देखी नहीं जा सकतीं और जो स्वयम्‌ 
क्रांन्तिवृत्त पर चक्कर लगाती है ग्रहोंकी गतिके कारण हें । 
(२) यह सूर्तियां अपने दहने और बाये हाथोसे यदि (अअद्दोसे) 
पूरब हुईं तो पूरथषकी ओर और परि्छम हुईं तो पच्छिमकी 
ओर जैसी दूरी हो उसके अनुसार अदोको जो उन ( मूर्तियों ) 
से वायु रूपी रस्सियोले बंधे हुए हैं अपनी ओर खींच लेती 


हैं । (३) प्रवह्द नामक वायु भी इन ग्रहौको इनके उच्चोौकी ओर 
ढकेल देती है। इसी कारण पूरब या पच्छिमकी झोर लिखें 


१ए०ण सूर्य सिद्धान्त 


इुए ग्रदोकी गतियोम भिन्नता हो जाती है। (४) यदि पग्रहका 
उच्च अद्दसे पूरव हो और ६राशिया १८०" से अधिक दूर न हो 
तो वह भ्रदका मध्यम स्थानसे पूरबकी ओर खींच लेता है, 
परन्तु यदि १८४०१ से अधिक दूर दो तो ( ग्रहसे पच्छिम 
दोनेके कारण ) वह भ्रदको पच्छिसमकी ओर खींच लेता है । 
(५) अपने अपने उच्चोसे खिचे हुए ग्रह मध्यम स्थानसे जितना 
पूरबकी »९ बढ़े रहते हैं उतना ( मध्यम स्थानमें ) जोड़नेसे 
तथा जितना पच्छिमकी ओर पिछड़े रहते हैं उतना ( मध्यम 
स्था; मेंसे ) घटानेसे स्पष्ट स्थान निकलता है। जोड़े जानेवाले 
खंस्कारकों धन संस्कार ठथा घटाये जाने वाले खसंस्कारको 
ऋण संस्कार कहते हैं । 


विज्ञान भाष्प--इन पांच तथा अगले &--११ श्लोकोमे हमारे 
झाचायोंकी श्राकर्षण सम्बन्धी कट्पनाएं हैं। जिनसे सिद्ध 
होता है कि वह कितने सचम निरूपण से काम लेते थे। वह 
देखते थे कि चक्कर लगाता हुआ अभ्रह किसी समय ऐसे स्थान 
पर पहुंचता हे जहां उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मन्द पड़ 
आती है | बस इसीको उन्होंने ग्रहके मन्दोश्व| का स्थान 
निश्चय किया था। मन्दोश्चका स्थान भी स्थिर नहीं हे, वरन 
अत्यन्त मन्द गतिसे चल रहा है, इसलिए इसको भगगणाश्रित 
अर्थात्‌ राशियचक्र पर चलता छुआ माना है। राशिचक्रमे 
भ्रहोंकी साधारण गति पच्छिमसे पूर्वको द्ोती है। जब भ्रद्द 
अपने भन्दोच्य पर पदुँचता हे तव उसकी गति अत्यन्त मंद 





.. नै मन्दोच्च, शोप्रोच्च शोर पातकी कुछ चर्चा विज्ञान भाग १६ पृष्ठ 
६88७०२£६ २ में श्रथवा मध्यमाधिकारक्े २६-३३ ऑआ्ोफोर्फे विज्ञन भाष्यमें हे । 
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होनेके कारण मंध्यम गतिसे कम होती है | इसलिए ज्ञब श्रद्द 
मन्दोच्चसे आगे बढ़ता है तब दिन भरमें मध्यम गतिसे जहाँ 
पहुँचना चाहिये वहां न पहुँच कर पीछे ही रद्द जाता है । इस 
प्रकार भ्रदके मध्यम तथा स्पष्ट स्थानोंमे अंतर पड़ जाता है। 
यह अंतर प्रतिदिन बढ़ता जाता दे ओर जब ग्रह मन्दोज्चखे 
&०? आगे ( पूवंकी ओर ) बढ़ जाता है तब यद्द अंतर सबसे 
अधिक होता है | इसके बाद यद्द अंतर कम दोने लगता है, 
परन्तु ग्रह मध्यम स्थानसे पीछे ही रद्दता हे जब तक कि वह 
मन्दोश्वसे १८० अफ्ो नहीं बढ़ जाता । मन्दोचचसे १८० पर 
अहके मध्यम और स्पष्ट स्थान एक हो जाते है। इससे यद्द 
कल्पना करना स्वाभाविक है क्रि जब भ्रह मन्दोच्चसे १८४०२ 
से कम अ्रंतर पर पूवकी ओर रहता दे तब मन्दोदच्य उसको 
मध्यम स्थानसे कुछ पच्छिमकी ओर जिधर वह हे खींच लेता 
है । इसलिए मध्यम स्थानमे ऋण संस्कार करनेसे अ्रह्दका स्पष्ट 
स्थान निकलता द्वे-।. जैसे जैसे ग्रह मन्दोच्चसे दर द्वोता जाता 
हे तेसे तेसे स्पष्ट गति अधिक दोती जाती दे; इसलिए यद 
सममभा गया कि आसम्नतांके अनुसार मन्‍न्दोचचका आकषरु 


बढ़ता घटता हे । 
जिस समय ग्रद्द मन्दोच्वसे १८०” पर पहुँचता है उस समय 


उसकी गति अत्यन्त अ्रधिक होती है | यद्दी अ्रहदका नीच स्थान 
है । इस बविन्दुसे अब ग्रह आगे बढ़ता है तब उसकी दैनिक 

छठ गति मध्यम गतिसे अधिक रहती दे; इसलिए डसको 
अध्यम  गतिसे जहां पहुँचना चाहिये उससे भी आगे बढ़ जाता 
है ओर प्रति दिन आगे- बढ़ता -जाता है.। इसलिए ग्रहके मध्यम 
अानमें घन संस्कार करनेसे स्पष्ट स्थान झात :दोता.-है.। अन्न 
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अह मन्दोशसे १८४०" से आगे हो जाता है तब मन्दोच्य भ्रहसे 
१८०" के भीतर पूवंकी ओर होता है। इसलिए यहां भी ग्रद्द 
मन्दोच्चकी ओर खिंचा हुआ जान पड़ता है। इसी कारण 
यह कटपना निश्चय हो गयी कि ग्रहको मन्दोच्च अपनी ओर 
अर्थात्‌ पूरबमें हुआ तो पूरषकी ओर और पच्छिममें हुआ तो 
पच्छिमकी ओर खींच लेता है । 





चित्र १५ 


है 


.. दिये हुए चित्र श्थ्में उम नी मी सूर्यका मार्ग है। प पृथ्वीका 
केन्द्र है जो सूर्य मार्ग के केन्द्रपर नदीं है। क्‍ 

सुयिधाके लिए किसी ग्रदको हम दो नामोौसे पुकारगे 
मध्यम ग्रह और स्पष्ट श्हं, जिनका अंतर यह है--मध्यम ऊह 
यह काल्पनिक ग्रह है जो मध्यम गतिसे राशि चक्त पर पृथ्वीं- 
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की परिक्रमा करता हुआ माना गया है ओर स्पष्ट ग्रह वद 
अ्हः है जो पृथ्वीकी परिक्रमा करता हुआ प्रत्यच्त देखा जाता 
दे । मध्यम अहकी गति सदैव समान होती है; परन्तु स्पष्ट 
ग्रहकी गति घटती बढ़ती रहती है । प्रति दिनकी सरुपष्ट 
गतियाँंकी औसत निकालनेसे जो कुछ आता है वही मध्यम 
गति है | दहसलिए यह स्पष्ट है कि स्पष्ट गति मध्यम गतिसे 
कभी कम होती है ओर कभी अधिक । जब ग्रह अ्रपने मन्दोच्च 
पर रहता है तब उसकी स्पष्ट गति अ्रत्यन्त मन्द होती हे। 
इस जगह मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह एक साथ होते हैं। परन्तु 
इसके आगे मध्यम ग्रह स्पष्ट अहसे तीव्र होनेके कारण आगे 
बढ़ जाता है ओर स्पष्ट ग्रह पीछे रह ज्ञाता है। चित्रर्मे म, मा 
मध्यम सूर्यके स्थान ओर स, सा स्पष्ट सूर्यके स्थान हैं। 
इसलिए स या साका स्थान जाननेके लिए म या माके स्थानमेंसे 
घटानेकी आवश्यकता होती है । जब मध्यम सूर्य नी पर पहुं- 
चता हे अर्थात्‌ मन्दोच्वसे १८०" आगे हो जाता है तब स्पष्ट 
सूर्य भी नी पर देख पड़ता है । इस जगह स्पष्ट सूर्यकी गति 
अत्यन्त अधिक होती है ओर वह मध्यम सूर्यसे बहुत तीव 
होता है इसलिए नी से आगे चलकर स्पष्ट सूय ही मध्यम 
खूयसे आगे बढ़ा रहता है| सि, सी स्पष्ट सूर्यके और मि, मि 
मध्यम सूयके स्थान है | यहां भी स्पष्ट सूयं उच्चकी ओर हटा 
इुआ देख पड़ता है ओर मध्यम सूयसे आगे है; इसलिए इखलका 
स्थान जाननेफे लिए मध्यम सू्यके खानमे जोड़नेकी आवश्य- 
कता होती है। 

सूर्य और चन्द्रमाके मध्यम ओर स्पष्ट स्थानोकी भिश्नताका 
कारण तो इतनी ही कल्पनासे समझाया जा सकता है परन्तु 


१२७ सूर्यसिद्धान्त 


मंगल, बुध, गुरु. शुक् ओर शनि इन पांच प्रहोके मध्यम और 
स्पष्ट खानांमें ओर भी भिन्नता होती है । इसलिए मन्दोच्चकी 

' कल्पनाके साथ शीघ्रोच्चकी कल्पना भी की गयी | इसकी 
०९४ केसे हुई इसका अनुमान भास्कराचाय जीके श्रज्युसार 
भैयो है।--- 

'जब शनि, गुरू ओर मंगल इन तीन ग्रहोंसे छूर्य आगे 
रहता है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम अ्रहसे आगे होते है अर्थात्‌ 
सूर्थदी ओर बढ़े हुए देख पड़ते हैं। परन्तु जब इनसे सूख 
पीछे रहता है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रहसे पीछे रहते है अर्थात्‌ 
सूयंकी ओर पिछड़े हुए देख पड़ते हैं | इस लिए विद्वानोंने 
यह कल्पना की कि इन तीनों श्रद्दोंके शीघ्रोच्च सूयेके साथ 
रहते हैं। इसलिए यह अनुमान करना स्वाभाविक ै कि 
इन अहाका इनके शीघ्रोच्च भी जो सूर्यके समान या साथ रहते 
है खींचते हैं। यदि इस कटपनाको और बढ़ा दिया जाता-सो 
सूर्यका ही शीघ्रोच्च अ्रथवा इन अ्रहोका आकर्षक मान लेनेमें 
न्यूटनका सिद्धान्त ज्ञात दो जाता । 

ऊपर मन्दोचज्च ओर शीघ्रोच्च स्थानोॉफकी जो कल्पना की 
गयी है, उनकी ओर ग्रह कुछ खिंच जाते हैं यह आनकर यह 
अनुमान दोता ही है कि यह स्थान कुछ विशेष शक्ति रखते हैं 
ध्योर अदृश्य भी हैं; इसलिए इनको घिशेष शक्तिमान समभनेफे 
कारण अदृश्य देवमूर्तियां कद्दया गया है जो अदृश्य चायुरूपी 
रस्सींसे ग्रहोौंको अपनी ओर खींचे रहते हैं ओर इनको प्रधद 
भामक वायु भी सहायता पहुँचाती है। 





“| सिद्धान्त शिरोमशि- गशिताष्याय पृष्ठ २० 
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पातके बारेम॑ पहले लिखा जाखुका है। वहां चन्द्र माके 
प्रातके सम्बन्धर्मं जो कुछ लिखा गया है वही अन्य प्रहोके 
पांतोंके लिए भी लागू है | जब ग्रह उत्तर पातपर आता है तब 
क्रान्तिवृत्तपर देख पड़ता है | जब यहाँ से ग्रागे बढ़ता है तथ्य 
क्रान्तियृत्तसे उत्तर हो जाता है ओर जब तक वह दक्खिन 
प्रात पर अ्रथांत्‌ उत्तर पातसे १८०? आगे नहीं पहुँच जाता 
तब तक कफ्रान्तिवृत्तसे उत्तर ही रहता है। ऐसी दशामे उत्तर 
पात ग्रहसे पच्छिम रहता है | इसोलिए आगेके अब ज्छोऋरमे 
यह बतलाया गया दे कि ग्रहसे १८०९ तक पच्छिममें स्थित 
'पात ( उत्तर पात ) अ्रहका उत्तरकी ओर ढक्ेलता है और 
१८०) तक पूवमे स्थित पात उसको दक्खिनकी आर दढकेलता 
है। यह भी अदृश्य है और क्रान्तिवृत्तसे भ्रह को उच्चतर या 
दक्खिनकी ओर ढकेलते हुए जान पड़ता हैं। इसलिए इसमें 
भी देवीशक्ति मानी गयी है । परन्तु यथार्थ कारण यह है कि 
य शरीर ग्रहों की कक्ताएं एक ही तनमें नहीं हैं, जिससे 
प्रत्येक ग्रहकी कच्षा खूयकी कत्ताक्ो दो विन्दुओं पर काटती हुई 
जान पड़ती है। 
आगेके &--११ स्छोकोर्म यह बतलाया गया है कि जिन 
अद्व झा श्राकार बड़ा है वह भारी होनेके कारण अपने मन्दोच्चों, 
शीघ्रोच्चो इत्यादि के द्वारा कम खिचते दे ओर जो इक है 
वह बहुत खिंचते हैं। यह अनुमान सूदम निरूपण का फल है 
ओर आकरंण सिद्धान्तके बिल्कल अनुकूल हे 
.. सूर्य सिद्धान्तके इन्हीं आठ स्छोकोके आधार पर कुछ 
विद्वाल यद्द कहते हैं कि आकर्षण सिद्धान्तके आविष्कारक 
न्यूटन नहीं कहे जा सकते घरम्‌ दमारे ही प्राच्यीम ज्योतिषा- 
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चाये हैं। निष्पक्ष भावसे विचार करनेपर यद्द सिद्ध होता है 
कि हमारे पूज्य आचायोंने प्रत्यक्ष देखकर अपनी कढपना और 
तक शक्तिसे जितने अनुमान किये थे वह उल समयकी दशाको 
देखते हुए परम सराहनीय हें । उन्होंने यह अवश्य समझा 
था कि प्रहदकी गतिकी भिन्नताका कारण कोई शक्ति हे, परन्तु 
यद्द नहीं शात हो सका था कि यह शक्ति किस प्रकार काम 
करती है, केवल पृथ्वी तथा ग्रद्दोके शीघ्रोच्चों मन्दोच्चों और 
पातोम ही है अथवा जगतके सब पदार्थामें, ओर गणितकी 
किस क्रिया द्वारा उपपत्ति बतलायी जासकती है। आकषण 
सिद्धान्तके इस व्यापक नियमका आविष्कारक नन्‍्यूटन है। 
इसमे सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिषका अ्रध्ययन अध्यापन 
भारतवषमे उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचारय, गणेश 
दैवक्ञ इत्यादिके समयमें था या . जैसा यूरोपके फ्रांस, जमेंनी 
और इंगलेडमे कोपरनिकस, टाइकोब्राही, केपलर, न्यूटन 
इत्यादिके समयमे १६वीं, १७वीं शताब्दीमें था तो संभव हे कि 
अकषण सिद्धान्त हमारे आचार्योक्रो पहले ही उस रूपमें 
प्रकट हो जाता जिस रूपमें न्‍्यूटनने स्थिर किया है । हमारे 
यहाँ आकर्षण सम्बन्धी कल्पना कल्पना ( 97077॥०७9 ) के 
रूपमें ही रह गयी और न्यूटनने इसे सिद्धान्त ( (7०09 ) के 
रूपमे परिणत कर दिया । 


... इस जगह थश्रद्दांकी भिन्न गतियाँके कारण पर विचार करते 
हुए आकषपण सम्बन्धी कल्पना की गई हे इसलिए यह असं- 
गत न होगा यदि ग्रहोंकी गति संबंधी कोपरनिकस, केपलर 
ओर न्यूटनके सिद्धान्त संक्षेपर्में बतला दिये जाय॑ । 
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कोपरनिकसकी कल्पना 

१५८७ वि० ( १५३० ई० ) में कोपरनिकसने जो ग्रन्थ 
लिखा उसमे दिखिल्ाया कि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्यकी 
परिक्रमा करते हुए मान लिये जांय तो प्रह्दकी प्रत्यक्ष टेढ़ी, 
सीधी गतियाँ सहज ही समभायी ज्ञा सकती है इसीको 
कोपरनिकसकी रीति कहते हे । 

केपलशके नियप्र 

(१) जिस कज्षार्मे ग्रह सूयंकी परिक्रमा करता हे वह दीघंदत्तके 
आरकारकी होती है, मिसकी एक नाभि पर सूर्यका केन्द्र होता है। 

(२) सूथ ओर ऊ़िसी ग्रहके केन्द्रोंको मिलानेवाली रेखा समान 
कालमें समान क्षेत्रफल बनाती है । 

(३) दो ग्रहों के भगणकालोंके वर्गोका परस्पर सम्बन्ध वही होता हे 
जो सम्बन्ध सूपेसे उनकी मध्यम दृरियोंके घनोंका होता हे । 

अब संक्षेप यह बतलाया जाता हे कि केपलरने किस 
गणनासे यह नियम निकाले थे । द 

यह सबको अनुभव होगा कि जैसे जैले कोई वस्तु दूर 
होती जाती है तेसे तेसे देख पड़ता है कि वह छोटी होती 
जाती है फ्योकि दूर दो जानेसे उस वस्तुसे जो कोण नेत्र पर 
बनता हे चह छोटा होता जाता है | मान लो न नेन्नका स्थान 
है ओर क ख॒ एक वस्तु है जो दूर द्वोती जा रही है। जब वह 
कफ ख स्थान पर होगी तब न पर उससे कनख कोण बनेगा 
शोर जब वह का खा स्थान पर पहुँच जायगी तब न पर उससे 
का न खा कोण बनेगा जो क न ख कोण से छोटा है। इसी 
कारण का खा स्थान पर वद्दी वस्तु छोटी देख पड़ेगी; यद्यति 
वस्तुतः उसके आकारमे कोई भेद्‌ नहीं पड़ा । (देखो चित्र १६) 


शी सूर्यंसिद्धान्त 


यखब खा 
न कृ क्का 
चित्र १६ 


यदि सूथ विम्ब प्रतिदिन वेध करके देखा जाय तो प्रतिदिन 
वह एक ही आकारका नहीं देख पड़ता । जब सूय्य धनु राशिके 
कोई १७६" पर होता हे (३ जनवरीका) तबउसका विम्ब लबसे 
बड़ा देख पड़ता है | इस दिन इसके विम्बका मान ३२३५२ 
होता है । इसी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट गति भी तीब्रतम 
अर्थात्‌ ६९६&” होती है। इसके बाद शनेः शनेः सूर्य-विम्ब 
छोटा द्ोता ज्ञाता है और गति मंद होती जाती है। जब सूर्य 
मिथुन राशिके कोई १६? पर होता हे अर्थात्‌ पहले स्थानसे 
१८०" बढ़ जाता है तब विम्ब सबसे छोटा अर्थात्‌ ३१३०७ 
का होता है और दैनिक स्पए्ट गति मन्दतम अथांत्‌ ५७ ११-५ 
हो जाती है । विम्बके छोटा बड़ा देख पड़नेका कारण यह तो 
नहों है कि सूयका आ्राकार ही वास्तव छोटा बड़ा हो जाता 
है वरन यह है कि सूर्यकी दूरी ही घटती बढ़ती रहती है । 
यह मत हमारे सिद्धान्तों 4 का भी है । 

यदि सूय विस्बके अद्धंव्यालका मान स हो और पृरथ्वीखे 
सूयंकी निंकटतम दूरी क हो तो सूर्यके अद्ध विम्बसे जो कोण 
पृशथ्वीपर बनेंगा उसकी उयारूस/क 


 सूथंसिद्धान्त चन्द्र ग्रहशाघिकार श्लोक १-३ 
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परन्तु इस दिन सूर्यका बिम्ब ३२३५-२ होताहै, इसलिए 
अं विस्व १६ १७-६” होगा 


सर 
इसलिए ज्पा १६ १७-५६ थ् 2 


परन्तु जब कोण बहुत छोटा होता है तब फौण ओर 
कोणकी क्या के मानोमें कोई अन्तर नहीं दोता जब कि फोणका 
मान ((.70797 77685प7८) में द्वी या ज्या का मान भारतीय# 
रीतिले लिखा जाता दो। 
(< 


कक ल्‍ ३१६ १७-६ या स र क ५८ १६६८ १७-६ 


इसी प्रकार जब सूर्यका बिम्ब ३१३०-०७ झ्थवा विम्याद 
१५४५-७४” होता है तब यदि सूर्यकी अत्यन्त अधिक दूरी “का? 
द्दोतोी। 


१० ॥ ५ 
कल न पचधश४ या सर का २ १५४४:४” 


« -फे %८ १६८१७-६ “का १८ १५४५-४७ 


कर १४४४-७४ 


अथवा ज्द्वर७ ६० हक हे कक “**(१) 


जिस स्थान पर सूर्य सबसे बड़ा देख पड़ता है उससे जब 
१८४०" आगे जाता है तब सबसे छोटा देख पड़ता है | इसलिए 
ऊंपर निकाली हुई क, का दूरियां एक रेखाम होती हैं | इसलिए 
यदि दिये हुए चित्र १०मे प पृथ्वीका स्थान हो तो स और सा 


* मध्यमाधिकारके ६०-६३ श्लोकोंका विज्ञान भाष्य देखो । 
& 
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सूर्यके स्थान होंगे जब कि सूर्य क्रमालुलार सबसे बड़ा ओर 
सबसे छोटा देख पड़ता है अर्थात्‌ जब पस>क और प 
सान््का 








कम पँसे सा 
ः चित्र १७ 
समीकरण (१) का प्रत्येक पक्त यदि १ मेसे घटा दया 
जाय ता, क्‍ 
क्‌ श्शछ४५-४'! 
का ते 7 २६१७६” 


का-क ३२-२४ 

वां पा डे श्श्ण ९४०४८ $ ४ ढक ( २) द 

शोर यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पत्तमें १ जोड़ दिय 
जाय तो, क्‍ 

काकक.. ३१९३ ह 

्ु ० रहकर ३४३७७ ५५०३४:३ 5 ( ३ ) च 

अब यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपत्ताँसे 
भाग देदे तो, ह । 

का-क _ श३२-२ _ ३२-२ १ 

का +क * ३२३” + १६२३” + ६० के लगभग 

इस सम्बन्धसे प्रकट होता है कि प उस दीघधेवृत्तकी नाभि 
है जिसका दीर्घ अक्न स सा, केन्द्र स सा का मध्यविन्दु म और 
च्युति ( ८८००९०८7८9 ) #5 है; फ्धोकि किसी दीधेवृत्तके केन्द्र 
. से उसकी नाभि तक जो दूरी हाती हे उसको दौधे अक्तके 
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आधेसे भाग देने पर च्युतिका मान निकल आता» है। यहां 
का-क केन्द्रसे नाभिकी दूरीका दूना और का +कदीधे अ्रक्त की 
लम्बाई हे । 

इस प्रकार यदि स सा दूरी को दीघ अच्च, प को उसकी 
एक नाभि तथा # को च्यूति मानकर दीघेवृत्त खींचा जाय 
तो किसी कण ( रिव्तांपघ5 ८८४०० ) पसि की दूरी जो सप 
रेखाके साथ इ फोण बनाता है श्स गुर'' से जाना जा 
सकता है-- 





चित्र श्र 


ग्रे 
व जि मंस(१-च*) 
१+च % कोज्या द्‌ 
. जब कि च 5 इढ 5 “०१६७ और मस सूयथ और पृथ्वीका 
मध्यम अंतर स्थिर हे । 


के आशुतोष मुखोपाध्यायकी (560॥06079 0 (0705, (॥०ए(९० ५ 
॥, 07070थं00ा ३ 


, [076१8 प्रिशञाशा॥ 0 (/00वंत00० (४७०0९७ए 00. 307 
धा0 229 (490 ९०१४॥४०४.) 
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इसलिए - का मान १+ च > कोज्या इ के माना- 


नुसार बदलतादे जिसके संद्षेपमें या लिखते हैं:-- 
९ ८ १+च कोज्या 

क्र 

जहां क सू्यका पृथ्चीसे अंतर ( करण या रि4005 ए०८४० ) 
है। यद सम्बन्ध वेधसे ठीक उतरता है । इसलिए यद्द सिद्ध 
हुआ कि सूर्य दीघेदस में चक्कर लगाता है ओर पृथ्वी इस 
दीघंवृत्तकी नाभिपर है। इसकी जगह यह कहना अधिक 
शुद्ध हे कि एथ्वी सूथंके चारों ओर घूमती हुईं दीघंशत्तके आ्राकारकी 
कक्ता बनाती है और सूये केन्द्र इस कच्षाकी नाभिपर रहता है । 


इसका प्रमाण विज्ञान भाग १२ पृष्ठ ७४-७७, ११८८-८६, 
२०४ से २०७ में दिया गया है। यही केपलरका पद्दला नियम है। 


ऊपर बतलाया गया है कि सूर्यकी तीव्रतम गति ६१ १०” 
ओर इसी समय इसका मद्त्तम थिम्ब ३२ ३५ होता है 
तथा मंद्तम गति ५७ १२" और इसी समय न्यूनतम पिस्य 
३१ ३१” होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि तीवतम और 
मन्दतम गतियोंमें जो अंतर द्वोता है वह मध्यम गतिका 
ज्् ; अथवा खल्पान्तरसे ४ के समान है और स्पष्ट 
विम्बके मदत्तम और न्यूनतम आकारोंमें जो अंतर होता है वद्द 
मसच्यम विम्बका द्रर्इ (अथवा स्वट्पान्तरसे इ््ढ के समान 
है। इसलिए स्पष्ट विम्षके ह# २ परिवर्तनका सम्बन्ध ३: १५ हैं 
और स्पष्ट गतिके परिवर्तनका सम्बन्ध १:१+ २४ है । 
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परन्तु १+ 5 (१+ 5) स्वल्पान्तर से 

.'. गतिके परिवर्तनका सम्बन्ध १:(१+ #७)' है। 

चाहे जिस समय देखा जाय यही पाया जायगा कि किसी 
ग्रहका कोणीय वेग स्पष्ट व्यासके वर्गके अनुसार बदलता है। 
परन्तु सूयका स्पष्ट व्यास सूर्यकी दूरीके प्रतिलोमके अनुसार 
बदलता है, जैसा कि पृष्ठ १२८, १२६,में बतलाया जा चुका है। 
इस लिए कोणीयवेग स्पष्ट व्यासके वगगके अनुसार अथवा 
कर्णके वर्गके प्रतिलोमके अनुसार बदलता हे। संक्तेपमे 

कोणीयवेग ०८ (स्पष्ट व्यास) 
१ रे 


॥ः.. ँड 


सी सा 


कस >ा | 
छा ः “आई 
. ग् 
* न 
ा ग् नम 
23 नर रस निनिमनिलिकिज अनार से रै | 
४, १ ॥ हु ( फ और मे 0० न “था छटपप्ऋ्८८०2 ७ हु 


चित्र १६ 
चित्र १६में प पृथ्वीका स्थान है, स सूयका स्थान है और स 
प॒प्तिवह कोण है जो सूर्य १ दिनमेचलता है। इसी प्रकार सा 
सूयका दूसरा स्थान है और सा प सी बह कोण है जो सूर्य १ 
द्निर्मे चलता हे है। स, सि या सा, सी परस्पर बहुत पास हैं इस 
लिए पस और पसि के मानोमें इतना कम अंतर है कि दोनों 
समान समझे जा खकते दें । इसी तरह प्‌ सा और प सी समान 


१३७ सूर्यसिद्धान्त 


समझे जा सकते हैं। प्रेली दशामं पससि त्रिधुज्न उस वृत्तका 
एक खंड समझा जा सकता है, जिसका केन्द्र प है ओर त्रिज्या 
पस या पसि है | इस लिए 


इस घपृत्त खंडका क्षेत्रफल ८ <_ सपसि 9८ पल) 


पस) | 


“स स्थानका कोणीयवेग २ के 

पसा ने 
और सापसी का चेन्रफल ८ <_ सापसी ३८ के ) 
(4 
८ सा स्थानका फोशीयवेग २८ + 2 


परन्तु ऊपर बतलाया जा चुका दे कि 


कोणीयवंग ०८ (कर्ण) हज २ जब कि श्र कोई 
झचल राशि है । 
सपसि घृस खंडका चेत्रफल 


अिननना च लिन 5 + ता लय बमल++ लत अली नी जज- ४-जी+- ८०+०>० व बा चक+ज 3 अज कब चेत्रफल जनलल जला 


सापसी वृत्त खंडका च्ेत्रफल 


(प 


स का कोणीयवेग १८ 


सा का कोणीयबेग >< दस 


स का कोणी यवेग २८ (पस)* 
सा का कोणीयघेग »< (पसा) 
स का कोणीयधेंग » (स का करे)* 


सा का फोयीयथेंग < (ता का करे)" 
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बज जनल तरल क्‍+-> 


| ई 
” (लका करण) “(| का कण) 


व, मकर बे 
अर याका कर्ण) 0७०३७ 
न्ट्र 
इससे सिद्ध हुआ कि सपास ओर सापसी दोनों तत्त खंड 
समान हैं | यही केपलरका दूसरा नियम हे । 
केपलरके तीखरे नियम से सूयंसे सब प्रद्दोकी दूरियोका 
सम्बन्ध जाना जा सकता दै। जैसे शुक्र और प्ृथ्वीके मगण 
काल क्रमशः २२७-७ दिन ओर ३६५-३ दिन हैं, शइललिए इनझे 
| ०) हे 
भगणकालोऊे वर्गों का सम्बन्ध ८ (२२3) ४८ २-६४५ 
परन्तु केपलरके तीसरे नियमके अनुसार 
(खेले प्रृथ्वीकी दुरी)'_(३६५-३)_. ६५५ 
(सूर्यसे शुक्रकी दूरी)" (१९४-७)९ 
यदि सूययंसे पृथ्वीकी दूरी १ मान ली जाय तो 
खूयसे शुक्रकी दूरी - ( कर ) रे 


२०६४५ 





है 

८ ("३७प८) 
। हि. ड 
हिल ) दे ह्ढ ( ३७ घ्घ) रे 


ष् १० ०० 
हि । 
नह 2 (७१ + ३५) ८ रू * ०(१+ इेंगे 
६५ 
मर(३+- १०२) 
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है १+ई 26 (१०३)+ ३३ २ ३(ई- १)(:१० २) * 
+ 6 ई २ (३-१)(ई- २)(१०२)१+ ***) 
अर (१+--०३४---००११६+*-००००६६ 
ध् --एक बहुत सूच्म संख्या ) 
७छनन्‍२३० 
१० है 

केपलरने यह तीनों नियम अरह्दोके सूच्म निरूपणोसे सं० 
१६६७४-१६७७ वि० (१६०&७-१६१६ ई०) में बनाये थे। उसको 
इस बातका पता नहीं था.कि किन शक्तियोंसे ग्रहोमे इन 
नियमोके अलनुसार गतियां होती हैं । कोदे ७४ वर्ष तक इन 
नियमोंकोी उपपत्ति नहीं बतलायी जा सकी। इसके पश्चात्‌ 
न्‍्यूटन नेयह सिद्ध किया कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण द्वी 
इन सबका कारण हे। न्‍्यूटनने जिन तीन नियमोके. आ्राधार 
पर यद्द सिद्ध किया है वह गतिके नियम कह्दलाते हैं, 
उसरीके नामसे प्रसिद्ध हें ओर यद्द हैंः--- 

पहला नियम--यदि कोई बाहरी शक्ति न लगायी जाय तो प्रत्येक 
वस्तु या तो अपनी श्रचल दशामें, या सीधी रेखामें समान गतिसे चलती 
हुई दशा में, रहना चाहती हे । 

दूसरा नियम--गतिका परिवतन लगायी ज्ञाने वाली शक्तिके माना- 
नुसार होता है ओर यह परिवतन उस सीधी रेखाकी दिशामें होता है जिस 
दिशामें शक्ति लगायी जा रही हो ॥ 

तीसरा नियम--प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाणमें 
सदेव समान, परन्तु दिशामें विरुद्ध होती हे श्र्थात प्रत्येक क्रियाके समान 
परन्तु उसके विरुद्ध दिशामें प्रतिक्रिया दोती है । 
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एथथ्ाधिकार श्र 


.. यह नियम स्वयम सिद्ध हैं। विशेष जानकारी के लिए 
गतिविज्ञान ( [07727709) के किसी ग्रन्थकों पढ़ना चाहिये । 


केपल्रके पहले ओर दूसरे नियमोसे न्‍्यूटनने यद्द सिद्ध 
किया कि प्रत्येक ग्रह एक ऐसी शक्तिके कारण चल रहा है, 
जिसकी दिशा खूर्यकी ओर है ओर जिसका परिमाण सूयसे 
अहकी दुरोके वर्गके विलोम मानानुसार होता है । केपलरके 
तीसरे नियमसे नन्‍्यूटनने यह सिद्ध किया कि एक प्रद्दकी 
गतिकी वृद्धि दूसरे अहकी गैतिकी वृद्धिसे क्‍या सम्बन्ध रखती 
है और इसीसे उलने विश्वव्यापी गुरुत्वाकषणका सिद्धान्त 
मिकाला, जो यह हैः--- 


.. दब्य ( ग्राक्ष6/ ) का प्रत्येक कण दूसरे कशको उस शक्तिप्ते आक- 
वित करता है, जो उन कणोंकी मात्राश्रोंके गुशनफलके अनुसार तथा उन 
दोनोंके बीचकी दूरीके वर्गके विलोम मानानुसार बदलती है। 


अब यह सिद्ध करना है कि यदि किसी स्थिर विन्दुसे 
किसी गतिमान कण तक रेखा खींची जाय ओर वह समान 
कालमें समान क्षेत्रफल बनावे तो वह कण जिस शक्तिसे चल 
रद्दा है उसकी दिशा उसी स्थिर विन्दुकी ओर हे। यह बात 
चलनकलन ( [)7/€वध्यांवे (०]०८४०८५ ) तथा गतिविज्ञानके 
आधार पर संक्तेपर्मं सिद्ध हो सकती है, जो पीछे दी जायगी | 
इसे जगह साधारण गणितके ही आधार॥ पर कुछ विस्तार के 
साथ सिद्ध की जाती है । 


अर न न०- न के जेन्ममना >बकनन-- भवन नमन. >क-अननिनमी॑नक न अभी" बचा «3 अिकनकलनन 

















ऑिनडिनिशणणा आिणणणए न, 


पृ यह युक्ति [467065 0 5८[था८९६४ 32 50070गा6८5 के प्रष्ठ १७३- 
१७४ के आधार पर हे। 


श्शेम सूर्य सिद्धान्त 


. मान लो कि “सः एक स्थिर विन्दु है ओर किसी बस्तुका 
कोई करण स के चारों ओर घूमता हुआ क खगघ च बहुभुज 
क्षेत्र बना रद्दा हे ओर क ख, ख ग, ग घ, या धघच भुज समान 
कालमें अथवा १ पलमें चलता है। यद्द भी मान को कि इन 
भ्रुजोके मान भिन्न भिन्न हैं ओर जब तक कण किसी एक शुज- 
पर रद्दता है तब तक उसकी गति एकरूप ( ०/०7१ ) रद्दती 
है।सकख,सखग, सगघ, सघच त्रिश्ुज्ञोके छेत्रफल भी समान 
समझ लेने चाहिये। हि 


झब यह प्रत्यक्ष है कि समान कालमें वह कण स फे चारों 
ओर घूमता हुआ समान तक्षेत्रफल बनाता है । गतिके पहले 
नियमके अनुसार ज़ब तक कण बहुभुज क्षेत्रकी कोई सीधी 
भ्ुज बना रहा है तब तक उसपर कोई शक्ति काम नहीं कर 
रही है ओर वद्द अपनी प्राप्त शक्तिसे सीधी रेखामें जा रहा है, 
परन्तु एक भुजसे दूसरी भुजपर जैसे ही मुड़ने लगता दे 
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वैसे ही कण भर के लिए कुछ न कुछ शक्ति उसपर अवश्य 
लगनी चाहिये, जिससे वह अपनी पदलेकी सीधी चालके 
बदल कर दूसरी सीधी चालपर आ जाय । 

जिस समय कण ख पर है उस समयकी दशा पर ध्यान 
दो । यदि इस समय कोई शक्ति न लगे तो दूसरे पलमे वद्द क 
ख की ही सीधमें ख प राह पर जायगा और क ख प रेखा सीधी 
रेखा होगी तथा ख प और क ख समान होगे क्योंकि गतिमें 
कोई अन्तर नहीं होगा | प को ग श्रौर स से मिला दो | स ख प 
बिभुजका आधार ख प है जो क ख के समान है और क ख की 
ही सीधी रेखामे है, इसलिएं रेखा-गणितके अलुसार दोनों 
थिभुज स क ख ओर स ख प के क्षेत्रफल समान हैं | परन्तु 
यह आरम्भमें ही मान लिया गया हेकि सकख,सखग 
इत्यादि त्रिभुजोके क्षेत्रफल समान हैं | इसलिए यह सिद्ध हो 
गया कि सख प शोर स ख ग॒ जिभुज भी परस्पर समान हैं जो 
एक ही आधार स ख पर हैं इसलिए रेजा, गणितके अनुसार 
यह दोनों जिभुच्न स ख ओर ग प समानान्तर रेखाओके बीचमे 
हैं अर्थात्‌ ग प रेखा स ख के समानान्तर हे।खप के समां- 
जान्तर ग ? रेखा खींचो जो सख रेखासे र बिन्दुपर मिले। 
तब ख पग र समानान्तर चतुभेज क्षेत्र होगा। जिस समय कशय 
कपर था उस समय यदि कोई शक्ति न लगी दोती तो यह 
बिन्दु प पर पहुँचता; परन्तु शक्ति लगनेसे घद्द ० पर पहुंचा, 
इसलिए प्रकट है कि ख पर कणको प्रथम गति ख प थी 
शक्ति लगनेकफ्रे कारण वह खग में बदल गयी | इसलिए गति 
विज्ञानके 'गतिके समानान्तर चतुभ ज-नियम? (2:०००४/क्षा) 
०7 ५८]०८४४७५ ) फे अनुसार लगो हुई शक्तिके कारण करयमें 
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खप की गतिके साथ ख र गतिका संयोग हो गया, अधांत्‌ ख 
बिन्दु पर कंणमे जो गति खप दिशाकी ओर थी उसमे ख र 
की दिशामें ख र के समान ही दूसरी गति मिल गयी, जिखसे 
स्रद्द कण ग विन्दु पर पहुँचा । इसलिए इस मिलने वालो शक्ति- 
के कारण वह वस्तु स की ओर मुड़ी | इसी प्रकार यह सिद्ध 
हो सकता है कि बहुभुज चोत्रके कोण विन्दुओ ग, घ, च पर भी 
जो शक्ति लगती है वह स की दिशाम हो लगती है। 

अब कल्पना करो कि यह बहुभुज क्षेत्र करोड़ो अत्यन्त 
छोटी छोटी भुजोंसे बना है ओर स के चारों ओर घूमने वाला 
कर प्रत्येक छोटी छोटी भुजको पलके करोडन भागमें चल कर 
पूरा करता है तो यह प्रकट है कि उस कण पर स की दिशार्म 
करोड़ो बार शक्ति लगेगी। इसलिए यह सिद्ध हे कि कणने 
प्रायः वक्र ( ०१:४८० ) मार्गको स की ओर ले जानेवाली एक 
झमवच्लिशप्त (९००7.पपप्र0प5) शक्तिके कारण पूरा किया | यदि 
कठपनाकों ओर बढ़ा दिया जाय ओर बहुभुज क्षेत्रकी भुज 
इतनी छोटी हो जांय कि उनकी कोई सीमा ह्वीन बंध खके 
कौर उनकी संख्या असंख्य हो तब भी यही तक लागू दो 
सकता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि यदि कोई कण 
किसी स्थिर विन्दुके चारों ओर ऐसे मार्ग पर चले कि उससे 
समान कालमें समान क्षेत्रफल बने तो इस क्णपर जो शक्ति 
मिरन्‍्तर लगी हुई है बह उस स्थिर बिन्दुकी दिशाम है अर्थात्‌ 
यह. स्थिर बिन्दु उस कणको निरन्तर आकर्षित किये हुए है । 

यकि स को सूयका केन्द्र मान लिया जाय और क, ख, ग 
इत्यादि का किसी ग्रहके स्थान, तो केगलरके दूसरे नियमसे 
लिद दोता दे कि सर्यके चारों ओर घूमनेवाले भ्रद्दोंको उनकी 
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थांभनके लिए जो शक्ति काम कर रही दे वद्द सूर्थंकी दी आक- 
बंण शक्ति दै।इसी प्रकार भ्रह भी अपने उपभग्रदोंको खींच 
रहे हे । 
दल्तिणोक्तरतोषप्येव॑ पातो राहु) स्वरंहसा । 
विज्ञषिपत्येष विक्षेष॑ं चन्द्रादीनामपक्रमात्‌ ॥६॥ 
उत्तराभिपछ्ुखं पातो विक्तिपत्थपराद्ध गः । 

4 रे 
गअरहं प्राग्मगणाद्धस्थो याम्याधामपकषेलि॥ ७॥ 


अनुवाद--(६) चन्द्रमा आदि ग्रहोका इनके पात या राहु 
क्रान्तिवृत्तसे विद्धेपके समान उत्तर या दक्षिण भी अपने बेगसे 
दृटा देते हैं । (9) जब पात अहसे पच्छिम परन्तु ६ राशि या 
१८०" से कम: दूरी पर रहता दे तब उसको क्रान्विवृत्तसे उत्तर 
हटा देता है और जब वद ग्रदसे पूरव परन्तु ६ राशिसे कम 
दुरो पर रहता दै तब उसको क्रान्तिवृत्तसे दक्तिण दृटा देता हे। 


विज्ञान भाष्प--इन दोनों ल्‍छोकोंका साधारण शभ्र्थ यह दे कि 
अह और उसके पातके स्थानोकोी देखकर समभना चाहिये कि 
ग्रह टीक क्रान्तिवृत्त पर है अथवा उससे कुछ उत्तर या 
दक्खिन दृटा हुआ है | यदि अ्रद्द ओर पात दोनों एक दी जगह 
ही तो समझना चाहिये कि भ्रह क्रान्तिवृत्त पर है। यदि ग्रह 
पातसे आगे अर्थात्‌ पूरब हो परन्तु १८० से अधिक दूर न 
दो तो वह क्रान्तिवृत्तसे उत्तर हटा हुआ होगा और यदि 
ग्रह पातसे पीछे अर्थात्‌ पच्छिम द्वो परन्तु १८०" से अधिक 
दूर न द्वो तो वह क्रान्तिवृसतसे दक्षिण हटा हुआ दोया। इसका 
कारण राहुका आकर्षण या अपकर्षण नहीं है वरन्‌ यद्द हे कि 
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किसी ग्रहकी क॒द्चा क्रान्तिवृत्तके समतलमें नहीं है इसलिए ग्रदद 
सदैव क्रान्तिवृत्तपर नहीं रहता । ग्रहदको कक्षा और क्रान्तिवृत्त 
जिन दो विन्दुओं पर मिलते हुए जान पड़ते है उन्हींको पात 
कहते हैं. जब ग्रह अपनी कक्चार्में इन दो विन्दुओं पर रद्दता है 
तथ कान्तिवृत्त पर देख पड़ता दे अन्यथा क्रान्तिवृत्तसे उत्तर 
या दक्खिन ऊपर कहे हुए के अनुसार होता है। क्रान्तिवृत्तसे 
उत्तर या दक्खिन अहकी जो दुरी होती है उसीको विक्तेप कहते 
है।यह उस वृत्तपर दोता है जो क्रान्तिवृत्तते समकोण 
बनाता हुआ कद्स्व ( क्रान्तिवृत्तीय धुव ) से होकर जाता है। 
बुधमार्गवयों! शीघाक्तद्धत्पातों यदा स्थितः । 
तच्छीघाकषंणात्तों तु विक्षेप्येते वथोक्तवत्‌॥ ८॥ 
अनुवाद--(८) बुध और शुक्रके पात जब इनके शीघ्रोच्योसे 
डपयेक्त (६, ७ स्छोकोमें लिखे हुए ) नियमके अनुसार दोते 
हैं तब शीघ्रोच्चोम॑ं आकर्षण करके प्रह्ोको क्रान्तितृत्तसे उत्तर 
या दक्खिन उसी प्रकार हटा देते है । 
... विज्ञान भाष्य--६, ७ आछोकोर्मे जो नियम बतलाया गया है 
वह केवल सूर्य, चन्द्रमा, मंगल मुरु ओर शनिके लिए लागू हे । 
बुध और शुक्र दो ग्रहोके स्थान जाननेके लिए यह देखना 
चादिये कि इनके शीघ्रोन्न पातोसे किधर और कितनी दूर है 
यदि शीघ्रोच्च पातसे पूरब परन्तु १८०? से कम दूर हो तो 
ग्रद क्रान्तिवृत्तले उत्तर होगा और पच्छिम परन्तु १८०" से 
कम दूर हो तो भ्रद्द क्रान्तिवृत्तसे दक्षिण होगा। 
_ मरत्त्वान्मण्डलस्थाकः स्वल्पसेवापकृष्यते | 
- भण्डलाल्पतया चन्द्रस्ततो बहपकच्यते ॥ &॥ .. 
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भौमादयो उल्पसूर्लित्वाच्छीघमन्दो चसंज्ञकेः । 

देवतैरपकष्यन्ते खुदूरमतिवेगिलाः ॥ १० ॥ 
अतो धनण' सुमहत्त षां गतिवशाड्रवेत्‌। 
 आकृष्यमाणास्त रेवं व्योम्न यान्त्यनिला हता;॥१ १ 


अनुवाद--(&) सूर्यका मण्डल बहुत बड़ा है इसलिए वह 
झपने उच्च द्वारा बहुत कम खिंचता हे । चन्द्रमाका मण्डल 
छोटा है इसलिए यह बहुत खिचता है। ( १० ) मंगल आदि 
ग्रहोके मएडल बहुत छोटे हैं इसलिए इनके शीघ्रोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत दूरतक बड़े वेगसे खींच ले जाते हैं । (११) 
इसलिए इनमें धन ओर ऋण संस्कार इनकी गतिके कारण 
बडुत करना पड़ता हे। इस प्रकार यह ग्रद्द अपने शीघ्रोच्च 
मन्दोच्च देषताओंसे खिंचे हुए ओर प्रवह वायुका धक्का खाते 
हुए आकाशमे चलते है । 


विज्ञान भाष्प--हमारे आचायों ने यह देखा कि सू्यकी 
अपेत्ता चन्द्रमा अपने मध्यम स्थानसे पूरब या पच्छिम श्रधिक 
. रहता है और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि तो अपने 
मध्यम स्थानसे कहीं अधिक पूरब या पच्छिम देख पड़ते हैं 
शसलिए उन्होंने इन ग्रहोके मएडलॉको चन्द्रमासे भी छोटा 
समभा जैसा कि यहप्रत्यत्ष देख पड़ते है, ओर यह निश्चय 
किया कि इनके मण्डल बहुत छोटे हैं इसी लिए इनमें शीघरोच्चों 
और मन्दोच्चोंके श्राकषंणका प्रभाव बहुत पड़ता है। 

. परन्तु प्रहोंके मध्यम स्थानसे कुछ पूरब या पच्छिम देख 
'पड़नेके यथार्थ कारण है प्रहोकी कक्ताओंके आकार । अरद्दोंकी 
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१४५ 
कक्ताओंके झाकार | ग्रहोकी कच्ताएं दीघवृत्तके आकारकी हैं 
जिनकी च्यसि ( ८८८८एंटॉ> ) के परिमाण एकसे नहीं रे 
इसीलिए मध्यम और स्पष्ट स्थानोमें मुख्यतः अन्तर पड़ता 
अद्द| के मराहलो के आकारके कारण नहीं | इनके आकाराका 
शान पिलले पृष्ठकी सारिणीसे स्पष्ट होगा जो राबट बालकी 
स्फेरिकल एस्टानोमी पृष्ठ ४६४२ से ली गयी है। चन्द्रमाका 
झद्ध व्यास २०७६ मील हैं । 

वक्रानुवक्रा कुटिला सनन्‍दा मन्दलरा समा । 

लथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामण्रघा गति: ॥१०॥ 

सन्राविशीम्रा शीघ्राख्या समनन्‍दा मन्दलरा समा। 


ऋज्वीसति पश्चथाज्ञ या या वक्का सानवकगा ॥१ शा 
अनुवाद--(१२) वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्द, मन्दतर, सम. 
शीघद्रतर और शीघ्र नामक आठ प्रकारकी गतियां ग्रहोमे होती 
हैं। ( १३ ) इनमेंसे अ्रति शीघ्र, शीघ्र, मन्द, मन्दतर ओर सम 
गतियां सीधी होती हैं अर्थात्‌ जब ग्रहमें यद्द गतियां होती हैं' 
तब वह राशि-चक्रमे पच्छिमसे पुरबको जाता हुआ देख पड़ता 
है और वक्रके साथ जो अनुवक्तर ओर कुटिल गतियां हैं बह 
चक्र गति कहलाती हैं क्योकि जब ग्रहमे ऐसी गतियां होती 
है तब वह राशि-चक्रम पूरबसे पच्छिमको उल्तरा जाता हुआ 
देख पडता है। जब ग्रहम सीधी गतियां होती है तब वह 
मार्गी ओर जब वक्र गतियां होती हे तब वक्री कहलाता है । 
विज्ञान भाप्प--यह भिन्न भिन्न गतियां अहमें कैसे दो जाती है. 
इसका कारण हमारे सिद्धान्तोंमे कदीं नहीं बतलाया गया हे; 
क्योंकि जब तक पृथ्वी अचत समभी जायगी तब तक इसका 
१७० 





शक्षदे 


कारण अच्छी तरह नहीं समझ्ताया जा सकता। हां यदि 
पृ्वीको भी:आस्य- ग्रहोंकी भांति सूर्यक्री परिक्रमा करती झुओ 
मान लिया जाय- जो कई प्रयोगांसे सिद्ध भी हो गया है तो 
यह सहज ही सममका जा सकता है कि किसी ग्रहमे यह आऊ 
गतियां कैसेदेख पड़ती है; यद्यपि यथार्थमें ग्रद निरंतर पच्छि- 
मलसे पूरवको जाता हुआ सूर्यकी परिक्रमा कर रहा है| इस 
सम्बन्धमें मैंने विशान भाग १३ पृष्ठ २६४-२६६ पर जो लिखाः 
था वही यहां उद्धव करता हूं । फ 

यदि आप मेदानमें एक भंडा गाड़ दे और अंडेसे 
४,७,१०,१५,५२,६५,१६२, और ३०० फलोगके अन्तर पर एक 
पक घेश दो तीन फुट ऊँचा करवा दें ; प्रत्येक घेरेके पास एक 
पंक घुड़सवार निथुक्त कर दें ; आप स्यं फंडेके पास खड़े हो 
जायें ओर घुडसवारोंको आशा दे दें कि प्रत्येक घुड्डसचार 
अपने अपने घेरके पास इस तरह खड़ा हो आय कि सब कक 
ही सीध में दिखाई पड़े ओर तदनन्तर सब सवार एक साथ 
ही घेरेंका इस वेगसे यकर लगाने लगे कि सबसे पासवाला 
एक चक्कर ४८ सेकंडमे, इसस कुल दृर्वाला २२५ सेकंडम, 
तीसरा ४६६५ सेकंडमे, च्लेथा दं८७ सेकंडमे, पांचवां ४३३२ 
सेकंडमें, छुटा १०७५६ सेकंडपें, सातथां ५१० मिनटमें ओर 
आउवा. १००३ मिनटमें, खक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार 
यह घुड़सवार सेकंडॉम आपकी परिक्रमा करते हुथे जान 
पड़ेंगे वेसेही सौर-मंडलमे ग्रह दिनोमे सूर्यकी परिक्रमा करते 
हुये दिखाई पड़ते हैं। अंतर फेवल इतना होगा कि खंधार 
पके घरातलम सक्र लगाधंगे पर ग्रह कुछ उत्तर दफ्लिम दर: 
मभजातेहैं। “| हे  प 
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यदि आप भंडेके पाल न खड़े दोकर स्वयम्‌ भंडेसे तीखरे 
आओडेपर सवार होकर पहले कदे हुये वेगले चक्र लगाने करों 
तो आपको भंडे और घड़सवार जैसे दिखाई पड़ंगे की 
टृश्य हम पृथ्वी निवासियोकों अहोके सू्यका खकर दगानेमें 
दिखाई पड़ता है । कभी यह जान पड़ता है कि ग्रह आगे 
बढ़ते जा रहे हैं ओर कभी जान पड़ता है कि कोई पीछे छो - 
रहे हैं ओर कभी ठहरे इुये भी दिखाई पड़ते हैं । 
ऊपर सवारोके उदाहरणसे आपको विदित हो मया होगा 
कि यदि सवार तीसरे घोड़ेपर बेठ कर मंडेकी परिक्रमा करे 
ता बाहर ओर भीतर दोनो कोर वाले घोड़ांकी गतियाँमे चही 
'बकानुवक्रा कुटिला ' तथा “शीघ्रा शीज्रतरा ? मतियोंकी 
_विलक्षयता दिखाई देती हे, जैसी पृथ्वी रूपी घोड़े पर सवार 
पृथ्वी निवासिषोको अ्रन्य ग्रहोकी गतियाम विल्क्षणता दिखाई 
देती है। समक्रानेके लिये हमको दो उदाहरण लेने दोगे एक 
ऐसे ग्रहका जो पृथ्वी ओर सूर्य के बीचमें दे ओर दूखरा देखे 
ग्रहका जो सूर्य और पृथ्वीके बाहर है | पदहलेके लिये बुध 
ओर दुसरेके लिये मंगल २१ तथा २३ चित्रामें लिये गये हैं । 
खित्र २२ में खबरें बड़ा वृत्त राशि-अक्र है, सिसपर 
घूमता हुआ सूर्य एक परषमें एक चक्कर लगाता हुआ जान 
पड़ता है | जहां वसंत-विधषुव लिखा हुआ है वहाँ जय सूर्य 
दिखलाई पड़ता है तब वसंत ऋतुका आरम्भ होता है ओर 
इस दिन दिन रात समान होते हें। यदींसे आरम्भ करके 
राशियक बारह भाभामें बांस गया हे | इसलिय जिस जिस 
भागषर मेष वृष इत्यादि लिखा छुआ है उसे ख्ायम मेक 
सावन यूप समझना याहिये। सायन मेषका आरफ्म २१,२२ 


श्छ्द सूथ सिद्धाम्त 


आलचेको होता है | सायन मेषसे २३ झोर छागे व्श्यिन मेत्र 
मासका आरसभ्म होता है यह १३,६५७ अप्रेलको पडता है । सूर्य 
राशियक्रमं मेषसे वृष, वृषसे मिथुन इन्‍्यादि राशियोमे जाता 
इुआ जानपड़ता है | 

राशिचक्रसे छीटा वृत्त भूकन्षा हे | इस्तेपर प्रथ्वयी चलती 
हुई 'सः सूर्यकी, जो केन्द्रमे है, एक यषमें एक्र परिक्रमा कर 
लेती है। सूर्य निवासियोको प्ृथ्यी भी मेषसे वृष, वषसे 
मिथुन, मिथुनल कक, ककसे लिंह दृत्यादि राशियोमे भ्रमण 
करती दिखाई देती दे | इसीके भ्रमणसे हम लोगोंका सूर्य 
स्रमण करता हुआ जान पडता दैे। चित्र २१ में इसका प्रमण 
पसे आरस्म होता हुआ दिखाया गया दे ओर २, ३, ४, 
इत्यादि विन्दुआपर घड़ीकी सुद्यां जिध दिशापे चलतो है , 
उसके प्रतिकूल दिशाम पृथ्वी जावी हे | चलनेकी दिशा 
तीरका दिशासे जानी जा सकती है। प्रथ्वीकी दैनिक गांते 
विषम होनसे भूकज्ाके बिनन्‍्द्र असमान अ्रंतरपर दिखाये 
गये है । 

सबसे छोटा वुत वध अहकी कत्चषा है। मान लीजिये कि 
खुध ब, से चलना आरंभ करता है ओर अपनी कक्षा २, २, 
४ इत्यादि विन्दुओऑपर घड़ीकी प्रतिकूल दिशामें तथा खूये 
निघालियोको मेष, दृष, मिथुन इत्यादि राशियोमें जाता हुआ 
दिखाई देता है । चित्रमें व, वद्ाँ लिखा हे जहां बुध उस समय 
है जब कि पृथ्वी प, पर है। जब बध विन्दर ९ पर जाता है 
तब पृथ्वी श्पनी कक्ताम चिन्दु २पर जाती है। जब वुध अपनी 
कत्तामें विन्हु २ से बिन्दु ३ पर जाता है तथ पृश्वी अपनी 
कन्तामें विन्दु २से विन्दु १ पर जाती है। इसी तरह और 
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बिन्दुओके लिये भी समझना चाहिये; जैले जब बुध अपनी 
'कक्षामे बिन्दु ७ पर द्वोाता है तब पृथ्वी अपती कत्ताने बिन्दु ७ 
पर रहती है, इत्यादि | यदि यह देखना हो कि पृथ्वीसे बुध 
किस रिशामे राशि चक्रपए द्खिई देगा तो बुत और पृथ्वी 
उस समय जहाँ हो, उन विन्दुआंकोीं मिलाकर राशि-चक्र तक 
ले जाये | जहां यह रेखा पहुँचेगी वहीं बुघरका स्थान दोगा। 
चित्रकी सरलताके लिये पृथ्वी ओर घुधका मिलानेवाली 
रेखाएं नहीं दिखाई गई हे परंतु बुधसे राशि चक्र तक यह 
कटो रेखाओंसे प्रकटको गयो हैं। जेसे जब पृथ्वी प, और बुध 
ब, विन्दुओं पर होते हैं तब प,,ब, को मिलान वाली रेखा 
राशि चक्रमे १ विन्दुपर पहुँचतो है अर्थात्‌ पृथ्वा निवाखियोको 
बुध राशु-चक्रके विन्दु ९ पर अ्रथवा कम राशिके शअ्रस्तमे 
दिखाई पड़ेगा । जब पृथ्वी प, पर पहुँचती है तब बुध ब, पर 
पहुँचता हैं और राशिवक्रमे बिन्दु २ पर अथवा मोन राशिमें 
दिखाई देता है। ओर प, ( श्रर्थात्‌ जब प्रथ्वी अपनो कत्तामें 
बिन्दु ३ पर होती द्वे ) से बुघ ब३ पर होनेके कारण राशिचक्रमे 
बिन्दु ३ पर मीनके शअ्रन्तम दिखाई देगा। जब बुध अपनी 
कत्तामें ४ पर होगा तब पृथ्वी भी अपनी कक्षामे ४ पर होगी 
छोर पृथ्वी निवासियोंकी बुध राशि-चक्रमें विन्दु ४ पर अर्थात्‌ 
३ से कुछ ही आगे दिखाई पड़ेगा । जब बुध अपनी कछ्षारम २ 
से ९ तक आया तब पृथ्वी भी १से २पर अपनी कत्ताम 
आझायो ओर दम लोगोंको बुध राशि चक्रमे कंभसे मीनमें जाता 
हुआ दिखाई पड़ा। जब घुध २ से ३२ पर अपनी कत्तामे गया 
तब पृथ्वो भी २ से ३ पर अपनी कन्षार्मे गयी ओर यहाँके 
अआिवासियांकोी खुध राशि चक्रमे २ से २ तक मीन राशिमे झागे 
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आता हुआ दीख पड़ा | इसबार धुध राशि चक्रमे उतना आगे 
नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था अर्थात्‌ घुथको चाल पदले 
से मन्‍द पहु गयी । ३ से ४ तक पहुँचनेमें बुध राशि चकमे 
बहुत दी कम आगे बढ़ा, इसलिये यदि यह कहा जाय कि 
बुधकी चाल नहींके समान है तो कोई भ्रत्युक्ति नहीं होगी |. 
ऐसी दशामें बुध कुछ ठहरा हुआ जान पड़ता है। अब बुध 
अपनी कछा मे ४ से ५ पर जायगा, पृथ्वी भो अपनो कक्षार्म 
४ से ५ पर जायगी ओर पृथ्वी निवासियोको बुध राशि-चक्रमे 
उल्टा ४ से « तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा श्रर्थात्‌ बुध वक़ी 
हो गया, ऐसा जान पड़ेगा। जब बुध ५से ६ पर अ्रपनी *त्षामे 
आयगा तथ पृथ्यी भी अ्रपनी कक्तामें « से ६ पर जायभी ओर 
हम लोगोको बुध राशि चक्रमे ४ से ६ तक उल्लटा मीनसे कुम्म 
राशिमें ज्ञाता हुआ दिखाई पड़ेगा, परंतु चाल बहुत तीन्न हो. 
जआयगी | यहाँ भी बुध वक्ती कहा जायगा, यद्यपि बद अपनी 
कक्तामें उसी क्रमसे जा रहा है | जब बुध ६ से ७ तक जाता 
है, राशि यक्रमें ६ से ७ तक डलटा जाता हुआ दिखाई पड़ता 
है। परन्तु अपनी कत्षामें ८ से £ तक जाते जाते यह राशि 
खफ्रेमे + से £ तक सीधा जाता दिखाई देगा अर्थात्‌ बुधकी 
खाल मार्गी हो जोयगी, परन्तु रहेगी बहुत मन्द । श्रथ यदद 
स्पष्ट होगया होगा कि यद्याप सूर्यफे विचारले बुध भोर 
ध्ृथ्वी दोनों एक ही दिशामें जाते हुए दिखाई पड़ते हैं तथापि 
धृंथ्यी निवासियोंकी बुध राशि चक्तमें पकसे ४ तक आगे बढ़सा 
हुआ जान पड़ता है और ४ से ५ तक पीछे शटता शुआ जान 
ऋंडता है । जब आगे बढ़ता है तथ मार्गी कदलाता दे और पीछे 
हटता है. तव वक्ी दो आता है। जब मार्गी रहता दे तब भर 





श्परे 


देसकी खाल पक अली भहीं दीखती धरम कभी यहुत शीक्ष 
चैढ़ती हुई जान पड़ती है, कमी भनन्‍्द पड़ आती है और कभी 
ठदरी सी जान पड़ती है | ओर जब वक्री द्ोता है तब भी चाल 
हुस द्ततर, मंद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़ती दे । 
यहां एक बात ओर जानने योग्य है। जब पृथ्वी प' 
होती है ओर घुघ न' पर तब सूर्य श्रीर पृथ्वीको मिलानेवाली 
| रेखा मकरके अन्त पर पहुँचती है अर्थात्‌ सूय मकरमें दिखाई 
'देता है, परन्तु बुध कुम्मके अन्त मे। इसलिए बुध सूर्यके 
'पूरव रहता है ओर सूर्यास्तके बाद पच्छिममें दिखाई देता दे | 
परे से सूर्य कुम्म राशिके आदिम दिखाई पड़ता है और बुध 
भीनके आदिम, प' से सूर्य कुम्ममे कुछ श्रोर आगे बढ़ा हुआ 
जान पड़ता है, परन्तु बुध मीन के अन्त तक पहुंचा हुआ दिखाई 
चड़ता है ओर इसीके पास सूर्य ओर बुधका अन्तर सबसे 
झ्धिक द्वाता है | ऐसी दशामे यदि पृथ्वी ओर बुधकी मिलाने 
चघाली रेखा बढ़ायी जाय तो वह बुधको कच्ताको स्पशे करती 
हुई जायगी, ओर पृथ्वी ओर सूर्यको मिलने वाली रेखासे जो 
कोण बनायेगी घह सबसे बड़ा होगा | इली को सूय ओर बुध का 
अदहसतम अन्तर ( (77८2(८८५८ ८।०॥९०४०॥ ) ऋद्दते हे ओर यह 
अन्तर सूर्यके पूवंकी ओर होता दे | महत्तम अन्तरके कुछ विन 
पीछे दी बधकी गति वक्ती दो जाती है ओर अन्तर घटने 
खगता है ओर घटरत॑ घटते बुध पृथ्वी ओर सू्यके ब्रीचमे झा 
लाता है अर्थात्‌ अ्रस्तर शून्य दो जाता है। ऐली दशामे बुध 
छूपके साथ उदय और अस्त दोता है । इसीको बुधकी भीतरी 
बलि ( /77070707 ०७॥३]४क्‍7०000॥ ) कहते 4 । अय सू्यसे चुध्रका 
इतर १०" के लआमसर दो जाता हे सब खूर्येके निकट दोनेसे 








श्धर 





उसके प्रकाशक कारण कोरी आंखसे बुध नदीं दिखाई पड़ता । 
इसलिए कहा जाता है कि बुधका अस्त पच्छिममें हो जाता है 
क्योंकि बुध पच्छिमम हो दीखते दोखते छिप जाता है। 
भोतरी युतिके समयसे कुछ पहले वक़ी होने पर बुध दाहिने 
द्वाथक्री ओर जाता है और सूये बाये हाथकी ओर, इसलिये , 
सूर्यसे बुध बहुत ही शीघ्र हटता है अर्थात्‌ पच्छिममें अ्रस्त ! 
दोनेके बाद थोड़े ही दिनामे वर सूथले पच्छिम चला आता है 
ओर सूर्योदयर्क पहले ही उदय होकर पूचमें दिखाई देने लगता 
है. तब कहते हैं कि बुधका पूर्व उदय हो गया | जब बुध १२ 
सूर्येस परडिछुम हो जाता है तब फिर दिखाई पड़ने लगता है ! 
सभी उसका उदय मानते हैं, गति भी वक्रीसे कुछ ही दिनोमेश! 
मार्गी हान लगती हे । 

इस प्रकार मागाो हानक पाछ बुत क्रमशः सूयस दर हाता 
जाता हे ओर जब वह अपनो कक्षामे बिन्दु ७ ओर ८ के बी च- 
में जाता है तब भी सूयसे इसका श्रन्तर मद्तत्तम हो जाता हे । 
फिर बुध सूर्यके पास होता जाता है ओर डेढ़ मद्दीनेम सूय- 
के इतना पास हा जाता है रि श्रंखसे दिखाई नहीं पड़ता । 
खूय खिद्धान्तके श्रनुलार जब श्रन्तर १७ का रद्द जाता है तब 
अस्त हान। मानते है | जर बुबघ और खूयका अन्तर शुन्य दे 
जाता है तब दोना एक साथ तज्षितित्रके ऊपर श्राते हे | ऐसी 
दशामे बुत और सूर्य को बाहरी युति ( 5प९४० ९०07 
70:0॥ ) होती है | बाहरी युतिके समयबुध मार्भी रहता है । 
- बाहरी युतिके समय बुध ओर सूर्य दोनों बायीं ओर को 
आते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिये बुधकेा सूरय्यसे दूर होनेमें 
अधिक दिन लगते हैं, अर्थात्‌ जब दुध् पूर्यमें अस्त दोता है तक 
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पच्छिमके अघ्तकालले अ्रधिक काल तक अध्त रहता है श्रोर 
पच्छिममें देरम उदय द्वोता है । 


. यह लिखा गया है कि पच्छिममें बुध तब अस्त होता है 
यू सूर्य और वुघका अन्तर १२' से कम हो जाता है ओर 
चूत में अस्त तब दोता हैं जब दोनोका अन्तर १४ से कम हो 
जाता है। इसका कारण यह है कि भीतरी युतिके समय बुध 
पृथ्योसे बहुत पास रहता हें इसलिये उसका विम्ब बड़ा 
दिखाई पड़ता है और जब तक सूर्यसे १२" को दूरी तक 

नहीं हो जाता तब तक दिखाई पड़ता हैं। परन्तु साहरी 
युतिके समय बुध सूयंस भी दूर दा जाता है इसलिये उसका 
हि छोटा दिखाई पड़ता हैं ४ जब उसको दूरी १४? रहती 
के तमी छिप जाता है। शुक्र भी भीतरी युतिऊरे समय सबसे 
बड़ा दोखता हैं अर बाहरी युतिक समय सबसे छोटा । 
इससे सिद्ध हा गया होगा कि ग्रद श्रस्त होने | पीछे कहीं 
चले नहीं जाते वरन्‌ सूथ के इतने पास हो जाते है कि आखरले 
दिखाई नहों पड़ते | हां दृरबी तसे यह सूयके चाहे जितने पास 
ही दिखाई पड़ सकते हैं । 
बुध ओर शुक्र दोनो अहं।को कन्नाएं पृथ्वीकी कच्चाके भीतर 
हैं इसलिए जो बात बुधके लिए ऋहदी गयी दे वह शुक्रके लिए 
भी लागू हे। अन्तर कवल इतना हें कि शुक्रकी कच्चा बुधकी 
कनत्तासे बड़ो है इसलिए भीतरी युतिके समय शुक्र पृथ्चीसे 
अत्यन्त निकट हो जाता है | दूरबीनसे देखने पर बुध ओर 
दोनोमे उसी प्रकार कल्ताये दिखाई पड़ती ईद जैसी चन्द्रमा 
में बाहरी युतिफे समय दोनों ग्रद पूर्ण गोल दी खते है, क्योंकि. 
उस समय पूरा प्रकाशित विम्ध दमारे सामने रहता हे | जरू 








अदह कुछ चगलमे हो जाता है तथ पूरा प्रकाशित भाग हम 
लोगोको नहीं दीखता, दिन दिन बिम्ब कुछ खंडित दोता' 
जाता है। परंतु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योंकि दुरी कम 
होती जाती हे । इस लिए खंडित ग्रह भी पास द्वोनेके कारण 
अधिक प्रकाश देता है। भीतरी युतिक्रे समय ग्रहका प्रकार्डिओ 
भाग सूयकी ओर द्वोता है इसलिए हमको अप्रदसे ज़रा भी 
'अकाश नहीं मिलता ओर वह एक ! 'छे घब्बेकी तरह इर्नमे 
दिखाई पड़ता है। शुक्रकी कलाय , थत्र २२ में दिखाई गई हैं। 
चित्र २३ में राशि-चक्रका केचल वद्द भाग दिखाया गया है 
खदाँ मंगल वक्री ओर फिर मार्गी होता हुआ जान पड़ता है। 
सझूय केन्द्रम है। पृथ्वी अपनी कक्चामें ओर मंगल अपनों 
कक्षामं सूर्यकी परिक्रमा इस प्रकार करते हैं कि वद राशि/ 














चक्रमें मेषसे वृष, वृषसे मिथुनमे जाते हुये ( सूयंसे ) दिखाई 
देते हैँ । तुयम स्थित मनुष्यकों कोई भ्रह् वक्ती होते हुये नहीं 
दीख सकते; उसे सब अ्रद्द एक द्वी तरफसे परिक्रमा करते ह॒ये 
देख पड़ते हैं। दाँ पृथ्वी निवासियोको मंगल मार्गी, शीघ्र 
-गामी, मन्दगामी, स्थिर तथा वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी 
दिखाई पड़ता है | मंगलकी एक परिक्रमा ६८६ दिलनमें पूरी 
'होती है द्सलिए १०? की परिक्रमा वह बे *? दिन वा 
१६ दिनमे कर लेता है ओर इतने समयमे पृथ्वी १६" के खर- 
भग चलती है, क्योंकि पृथ्वीफो एक परिक्रमा ३६५ दिलमें पूरी 
'दोती है अर्थात १ दिनमें श्रायः १? परिक्रमा द्ोती है। द 
मान लोनचिये पृथ्वी अपनी कश्षामे घिन्दु १ पर है और 
:अंभल भी अपनी कक्षामें बिन्दु १ पर दे तब पृथ्ची निषासि- 


॥|॒ ..स्पष्टाधिकार शपथ 


शोको मंगल राशि चक्रमें १ विन्दु पर दिखाई देगा । जब पृथ्थी 
१६ दिलमें अपनी कत्ताके बिन्द्र ? पर पहुँचतो है, मंगल भी 
१०? चलकर अपनी कच्चा बिन्दु २ पर पहुँचेगा और हम 
खसोगोको दिखाई पड़ेगा कि वह राशि चक्रमें विन्दु २ पर है। 
जब पृथ्वी श्रगले १६ दिनमे विन्दु ३ पर पहुँचेगी, मंगल भी 
' बिन्दु ३ पर अपनी कक्तां पहँचेगा और दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्रमें वह २ विन्कुत पास ही ज़रा सा आगे हटा है । 
यहाँ मंगल कुछ विनां तक स्थेथर सा जान पड़ेगा, कयोकि १& 
दिनिके भीतर राशिचक्रम २ से ३ तक बहुत कम गया हे । जब 
पथ्वी ओर मंगल अपनी अपनी कत्षामे विन्दु ४ पर पहुँचे 
'इु५ मंगल राशिचक्रम विन्दु ७ पर अ्रथांत्‌ पीछे हटा हुआ 
छिलएई पड़ेगा। इसीको कहते हैं कि मंगल घक्री है यद्यपि 
भैंगलबरी चाल अपनी कक्तामें वैसी ही सीधी हे। ७ बिन्दु पर 
पृश्वी, मंगल ओर सूयके बीचमें हो जाती है, अर्थात्‌ पृथ्वीके 
'दहिने सूर्य होता है और यायें मंगल। इस प्रकार सूर्यका 
अन्तर ६ रशशि या १८०" का हो जाता है। इसी स्थितिकों 
कहते हैं कि मंगल सूर्य से षडभानतर पर ( ]7 ०970०थआरांणा ) 
है| जब सूर्य दोता है तभी मंगल पूथ्यरम उद्य द्ोता है 
झऔर जब सूर्य डे यद्योता है तभी मंगल पच्छिममें श्रस्त होता 
है । इस स्थितिमे मंगल पृथ्वीसे अ्रत्यन्त निकट होता है, इस- 
लिए इसका दिम्ब | बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है ओर दूरबीनसे 
डैखने पर उसी मंगल ग्रदकी बहुत सी बाते दिखाई 
देती है । ४ 
अय पृथ्वी श्र मंगल अपनी अपनी कस्तामे ५ पिन्दु परु 
डे सब्र हम लोगोको मंगल राशि यक्रमें ५ पिन्दु पर और 


१४६ सूयसिद्धान्त 


पीछे हटा हुआ देख पड़ता है| दोनों प्रद अपनी अपनी कक्षा- 
में जब ६ विन्दु पर आते हैं तब मंगल राशि चक्रमे कुछ भागे 
खसका हुआ ६ विःदु पर दिखाई देता है यहां भी मंगल कुछ 
देरक लिए स्थिर सा जान पड़ता है | फिर आगे बढ़ता हुआ 
दिखार पड़ता है| 


जब एथ्यी ओर मंगलके बोचमे सू्थ होता है ऋथांत्‌ जब 
चृथ्वी ४ पर और मंगल 'म! पर होता तब संगलको दूरी पृथ्वी- 
से शत्यन्त अधिक होतो है ऐसी स्थितिको 'मंगलकी सर्यसे 
यूति हाती है', ऐसा कहते है। इस दशामें मंगलका जिम्ब 
यहुत छोटा दीखता है । 


इन दोनों बित्रासे प्रकट हैं कि भूकक्षाके भीतरवाले, ग्रह 
उस समय बवक्री होते दिखाई देते है जब भोतरोी युति ;होनेको 
होती है ओर भीतरी युतिके समय वह वक्री हो रहते है।: 
परन्‍त भू कत्ताके बाहरवाले ग्रह उस समय बक्रो छीते है जब: 
वह खयसे ६ राशि अथवा १८४० के लगभग दूर पर होते हैं 
आर जिस समय वह ठोझ आमने सामने ( 40 ८/१००७॥07 ) 
हात हैं, उस समय उक्रा हो रद्दत है | भीतरा खऋह ( 007 
[0897005 ) प्रत्येक्र परिक्रमाकी भीतरी ओर ब हरी दोनो युति 
योकऊ समय भ्रस्त रहते है अ्रथांत्‌ सूयके पाल रहनेके कारण 
खूयके प्रचण/्ड प्रकाशम कोरी आंखसे नहीं दिखाई देते ह॑ परन्तु 
बाहरी ग्रह (५०००० [)9765) की एक परिक्रमाम केवल 
शक युति होती है, तभी यह अस्त हुए कहे जाते है । 


इस प्रकार यह प्रकट है कि पृथ्वीको चलती हुई मान 
खेनेस प्रहोकी विलक्षण गठतियांका समभंना बड़ा ही सहज 


स्वष्ताधिकोर १५७ 


है। यदि पृथ्वी अचता मानी जाय तो यह किसी प्रकार नहीं 
सममाया ज्ञा सकता #ि ग्रद्दोकी वक्री गति का होती है। 


लसदूगति वशा त्षित्यं बथा दृकृतुल्यवां ग्रहाः । 


प्रयान्ति तत्प्रवच्याम स्फुटीकरणमादरात ॥१ ४॥ 
झनुवाद-[ ९४ ) इन इन गतियोके वश दोकर ग्रह जिस 
प्रकार दकतुज्यताको प्राप्त होते है अर्थात्‌ वेधके स्थानमें पहुँ- 
चकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हे वही स्पष्ट करनेके (डउसोको गख्किल 
तसे जाननेके) नियम श्रादइरके साथ कहता हूँ । 
विज्ञान भाष्प- यह श्लोक बड़े महत्वका है। इससे सिद्ध 
होता हे कि हमारे पुराने आचाये अदार्के स्पष्ट स्थान श्सोलिए 
निकालते थे जिससे गणित ओर प्रत्यक्ष वेधमे कोई अंतर न 
पड़े । इसके लिए स्पष्टाधिकारमें सूचदमसे सूक्म नियम बनाये 
गये । परन्तु जैसा कि मध्यमाधिकारके £वे श्लोकके विज्ञान 
भाष्यमें में बतला चुका हूं कि चाहे यंत्र स्थल हो चाहे सूक्ष्म, 
इनसे वेध करनेमे कुछ न कुछ प्रयागात्मक अशुद्धि ( ।:5७0- 
70(-0 (7१0)[ ) रह ही जाती हे इसलिए काल पाकर कु 
भेद्‌ पड़ जाता है, जिससे समय समय पर संशोधन करना 
पड़ता हे | इसीके 'बीज' संस्कार कहत हैं | उदाहरणके लिए 
मान लीजिये कि कोई घडी प्रति दिन एक सेकंड मंद दोती दो 
तो ६० द्नमें वह १ मिनट ओर £ वर्षमे ६ मिनट पीछे दो 
जायगी । परन्तु व्यवद्ारम॑ं यही कहा जायगा झह़ि घड़ी बहुत 
शुद्ध है; क्योकि ६० दिनमें ? मिनटका अंतर या प्रतिदिन एक 
सेकंडका अंतर नहीं के समान है। यदि यद्द अंतर सदैव दोता 
जाय ओर घड़ीमें संशोधन न किया जाय तो कई घषोंमे इतना 


' सूर्यलिखान्त 


झंतर पड़ जायगा कि उसको भी नहीं के समान समझना 

असम्मव होगा ओर संशोधन करना ही पड़ेगा। जैसे घडीमे 

ग्रति दिन १ सेकंडका अंतर कुछ कालमे बड़ा भारी रूप धारण 

कर सकता है उसी प्रकार सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहोके भगण- 

कालोमं १ पलका भी अंतर सैकड़ी वर्षों बहुत बड़ा हो 

जाता है । इसीलिए बींज्ञ संस्कार करना पड़ता है।बीजल 

बीयमें संशोधन करमेकी प्रथा हमारे प्राचीन आचार्यौंकों 

मान्य थी, जिनके अवतरण में नीचे दूंगा; परन्तु कुछ दिनोंसे 

इस विषय पर मतभेद हो गया हे | एक पक्ष कहता है कि 
शाष ग्रन्थों पर किसी प्रकारकी टीका टिप्पणी करनेका अथवा 

संशोधन करनेका अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ है उसको 

बैसा ही मानना चादिये। दूसरा पत्त कहता है कि संशोधन 
करना सर्वथा उचित है। नीचे दोनों पक्तोंके तक मुझे जहां 
तक मिले हैं दिये जाते हैंः--- 

“ ज्याग निवासी पंडित इन्द्रनारायण डिवेदी ज्योतिष भूषण, 
इसी श्लोकके अ्रनुवादके साथ साथ यह टिप्पणी देते है--- 

. £पहां अ्रनेक लोग “हदकतुल्यतां? से दृश्य गणमाका श्रर्थ लगाते हैं 
किन्तु यह उनका भ्रम हे । पूर्वापरके देखनेसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता हे कि 
रक्‍्तुल्यतांका अर्थ यहां जिस गणनाका वर्णन करते हैं उसके अनुसार अह- 
श्य दष्टिसे अपने स्पष्ट किये हुए स्थान पर दिखाई देना हे अन्यथा इस 
गणनाके अनुसार कभी भी रृश्य ग्रह सिद्ध नहीं हो सकते थे क्योंकि जितने 
संस्कार रश्य ग्रहोंफे लिए आन निकाले गये हैं ये ही सदा होने चाहिये भे 
यह गोल विद्याके ज्ाननेधालोंको ज्ञात ही हैं? 


अनीन >अ+ कब > 
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इस शयतरण॒का भावार्थ कदालित यह है कि ग्रहाकः 
रुपए स्थान निकालने के लिए जो नियम इस ग्रन्थमें बतलायेः 
गयें है. डउक्कके अमुसार ग्रहोका स्थान वही नहीं निकलता जो 
प्रत्यक्ष बेधसे देखा जाता है। इसलिए उक्‍्तुल्यताका अर्थे: 
प्र्यक्ष बेच नहीं है वरन्‌ वह अश्यय वेध हे जिसे ऋषियों ने 
अपने योगबलके द्वारा जाना था । 

इस पक्के ज्योतिषाचाय पं० गिरिज्ाप्रसाद जी छिदेदी जो 
अऋआाजसकल लखनऊके नवल किशोर विद्यालयके प्रधानाध्याप ह# हैं: 
अपने सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्यायके 'प्रभा भाषा भाध्य! वी 
पृष्ठ ६,७ में बहुत स्पष्ट शब्दामे यो लिखते हैं।-- 

“ , ,,रष्टाह्थमेरेन गणितध्य द्वेविष्ये तावच्चतुरणम । तत्र अदृष्टफल-- 
सिद्धयर्थ यथाकांयुक्तित: कुरु । गंणितं यड्टि रहार्थ तदध्युद्धघत्तः सदा) ॥ 
तथा 'अध्टफल सिद्धयर्थ निर्वीजाकोक्तमेवहि ।१ इति तत्वविवेकीय कमला- 
करीक्त्या महर्षि दशित प्थानुसारिण एवं स्फुटाः खेटशः फलादेशायोप- - 
पुज्यन्ते नतु सांप्रतिकोपलब्ध संस्कार संस्कृता: । मिर्वीजाकत्तिमित्युक्त्या 
तनत्निरासाव । फलविषये $नापंगणिताड्रीकारे बहुत्र श्रोतस्मासफर्मानुष्टानस- 
मयादिष विश्व: संजायते । तस्मादमाॉमिमानिभिः सुधीमिः सकल॑ परीषय 
निष्कण्टक: पन्‍था अनुसरणीयः । तत्तत्सस्कारोत्पन्ना; खेशस्तु केवल ग्रह- 
णोदयाघ्तादिं दरष्टगशितएवोपयुज्यन्ते । दृष्टा|शिताभिमानिनो६६ष्टगणशितोन्मूल 
नाथ बहुधा विवदन्ते । परमुभयो, स्वीकारेणैव निर्वाहों नववन्यत्तरस्थाद्लीका- 
रेशेत्यम्यत्र विस्तरः क्‍ 

*हष.्ट और अ्रदृष्ठके भेदसे गणित दो प्रकारका है। दृष्ठ जो आंखोले 
देखा जाय, जेसे ग्रहण, उदयासस्‍्त, युति ओर श्टड्रोत्रति आदि । और अदृष्ट 





के लखनऊक्े नवककिशोर प्र समें १६११ ई०में प्रकाशित | 


९६७ सूर्थलिद्धाम्त 


खो देखनेमें न आबे, जेसे तिथियोग आदि । यहण आदिके देखनेसे ही 
ढसका फत होता है। ओर ब्रेत उपवास आ्रादि का फल बिना देखे ही 
होता है। फलका आदेश केवल ऋषियोंके अनुभव घछिद्ट वाक्योंसे होता 
है। जो हुछ ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार फल लिखा उपलब्ध होगा, मनुष्य 
वही ज्ञान सकेगा । इस फलकी कल्पना ऋषियोंके सिवा कीई नहीं कर 
ओर ज्ञान सकता । 

_ “आषे ग्रन्थामें जो ग्रह स्पष्ट बनानेकी रीति है उसी 
रीतिले स्पष्ट शिये प्रह फल्ादेशमे उपयुक्त हैं। क्योंकि उन्हीं स्पष्ट 
अहोंके आधार पर श्ोत ओर स्पात कर्मोंके समय बंटे हैं। इसलिए 
सी गणितसे जो तिथि आदि सिझठ हों हम्हीं से धर्म व्यवस्था ओर उसका 
आचरण करना उचित हे । ह 

“सांप्रतमें युरोपके विद्वानोंने सूचम यन्त्र द्वारा बहुत से नवीन संस्कार 
निश्चित किये हैं और उनका ग्रहोंमें उपयोग लाकर सूदम-स्पष्ट ग्रह सिद्ध 
करते हें । इस स्पष्टविधिको लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद 
आजकल कई एक पश्चाह्ञोमं ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनस 
तिथि आदिका साधन करते हैँ ओर उसीके अनुसार धर्म 
व्यवस्था करते है | परन्तु यदद सवंथा अनुचितओ्रोर धममें बाधा 
डालना है । क्योंकि आषंगणितके अनुसार जब एकादशी आदिका उपवास 
आदि सिद्ध होगा उस कालमें इस नवीन सूचंप गशितसे उसका सिद्ध होना 
असम्भव होगा । इस प्रकार ऋषियोंके बचनमें बाधा डालनेसे धमंका विष्लत् 
होगा। ऋषियोंके वाक्य उन्हींकी रीतिपर चलनेसे घट सकेंगे । इससे स्पष्ट 
है कि घममं व्यवस्थाके लिए ऋषिप्रोक्त गणितका ही आश्रय 
उचित है । 

.. “नवीन वेधसिद्ध संस्कारोंको ही प्राचीन ग्रस्थोंमें बीज! नामसे लिखा 
“है। ओर वेधसे प्राचीनोंने इसका साथन भी किया है। परन्तु इसथी - 
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को ग्रहणादि दृष्टगशितझे ठीक सप्रयज्ञानके लिए उपयुक्त कियां हे ५ 
अरश्ट गणितम, आजकलकाी तरह नहीं घुसेड़ा । इसलिए आज- 
कलेके यूरोपके नये संस्कार केवल दृष्टगणितरमें उपयुक्त हैं। उसमें इसका 
उपयोग लेनेसे कोई बाधा नहीं है। क्योंकि इसकी व्यवस्था ही इसी प्रकार« 
से आंचायोंने की हे । द 
जैसाइ३--अदृष्ट फल सिद्ध्यर्थ निर्वीन्नाकेक्तिमेवहि । 
गरित॑ यद्धि रष्ठार्थ तब्ष्व्यद्भशतः सदा ॥5 

अरथाद अदृष्ठ गणितके लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्त, सूर्य-सिद्धान्तके 
गणितका आश्रय करना चाहिये ओर दृष्ट गशितके लिए जिससे ठीक 
आकाश ओर गणितका संवाद हो उसीसे सदा गशित करना चाहिये। 

“दस प्रकार निष्पक्षयात ओर धमंबद्धिसे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारशील पुरुषों को, दृष्ट ओर अदृष्ट गणित थअक्त नियमोंके अनुसार 
मानना चाहिये। केवल दृष्टमात्रको हो चार्वाकोकी तरह स्वेत्र 
मानना महा अ्नुशित ओर सत्यका अपलाप करना है।” 

इस लम्बे ग्रवतरणमे प्रमाणके लिए संस्कृतका जो सछोक 
दिया हुआ है वह श्राचार्य कमलाकरके सिद्धान्त-तत्वविवेक- 
का है जो शक्र १५८० तथा विक्रमीय १७१५म लिखा गया था। 
इस ग्रन्थर्मं ग्राचायं कमलाकरजीने सूर्य सिद्धान्तका कहीँ 
कहीं अनु खित पदच्च किया है। जिसका प्रमाण म० म० सुधा- 
कर घिवेदीके शब्दोंम यह हैेः-- द 

“अ्रत्र यावच्छुक्य सूर्यसिद्धाल्तमत मण्डनं भास्कर मुनीश्वरादीनां खंडने 
च कूत॑ ग्रन्थ. कृता । बहुत्र परदूषणाभिलापेणान्यथैव भास्कर कृतोद- 
यानतर कम्मादि खण्डनमस्य गोले गणितेचाद्वि तीय पण्डितस्यानेक ऋरपना« 
कशलस्य न शोभते ।११% 


* गणक तरंगिणी पृष्ठ 8४ 
११ 
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... इस पद्म और भी कोई प्राचीन मत है या नहीं इसका 
सुझे शान नहीं | यदि कोई महानुभाष बतलानेकी कृपा करते 
तो में बड़ा अनुसद्दीत हूंगा और धन्यवाद पूठलंक श्वीकार 
करूँगा । इस पर यह भी आननेकी अभिलापषा है कि आजाग़नर 
कमलाक रजीके इस नियमको कि “निर्वीजार्कोक्तः अ्रह स्पष्ट 
दी धम्मके कामोमे व्यबह्ार करना चाहिये किसी ने खीकझार 
भी किया है या नहीं क्योकि इनके पहलेसे ही सेकड़ों वर्षोसे 
अंकरंद सारिणोी ओर ग्रहलाघव इत्यादि ज्योतिषके करण 
अल्थ दी पंचांगादि बनानेके लिए व्यवहारम आते है; जिसमें 
४ है फ्कार ? क्रिया गया हैं| इसके कुछ प्रमाण नीचे दिखे 


(१ ) “ज्योतिषके करण प्रन्थ कई हैं; परन्तु पठनपाठनमें जितना 
ग्रहलाघवका प्रचार है उतना ओरोंका नहीं । उसके आधार पर कई देशोंमें 
पद्माड़ बनते हैं शोर उनके अ्रनुसार सब लोग बेखटके श्रोत स्माते कमे 
करते दें । यह सोर पक्षीय करण प्रन्थ हे । यद्यपि इसमें प्रस्थकर्ता ने आये 
पद ओर बह्पक्तका भी किसी अंशर्मे आक्षयण किया है। इस समय ही 
नहीं बहुत प्राचीन कालसे सोरपत्षका ही प्राधान्यप चला आता है। आगम्रे 
बह्ापत्तका गणित तो आचाये बराह मिहिर ( शक ४२७ ) के समयमें ही 
गड़बड़ हो चुका था । कहीं क्टीं अल्वपक्षीय पंचांग भी प्रचक्षित हैं । जेसे 
जोधपुरका चंड नामक ज्योतिषीका चलाया “चंदू! पंचांग परन्तु अनापं- 
सूजक दोतेसे मान्य नहीं हे ।??|' 


. प्रकरंद सारिणीम दीज संस्कारके विषयमे यद अवश्रण 
प्रमाण 


कि लिन ह विन निकनाधणिीण+ ताजे । 


प' उछिखित पं० गिरिमाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १६८० वि० के कार्तिक 
की प्राधुरी! प्ृष्ट ५०५ में लिखा गया । 
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(९)८ ,..फलिगत्तस्प सहर्शाशों १००० शादि ४ । ४१+ ४६ शनि 
बीज़ घन॑ ॥ एल्रयंशे १। २३५ । १५ सहित जात॑ बुधोथ धमं ६।१७१ श 
शनिबीज ध्यंशेन रहित जात॑ ३।८। ३१ ऋणंगुरों: शनि मं शुकरोथ 
ऋण ४। ४२। ४६ बीज संस्कृत बधोश्...??% 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर वालकृष्ण दीक्षित अपने मराठी 
भारतोय ज्योतिः शारत्र पृष्ठ १८४ तथा २५७ में ,लिखते है :--- . 

(३) “ मकरंदग्रथांत सूर्य सिद्धान्सोक्त ग्रहारिकांस बीन संस्कार आहे” 
.--+मकरंदकारानें सूर्यसिद्धांतात बीजसंस्काग्दिलाआहे, त्या विंषयी पूर्वी 
लिटदिलेंच आहे ५ 

इन अधथतरणोंसे सिद्ध हे कि सैकड़ों वर्षोसि मकरंद- 
सारिणी अथवा ग्रहलाघवके अनुसार जितने पंचांग बनते हैं 
सचमें बीज संस्कारके अनुसार संशोधन रहता है | इसलिए 
कमलाकर औकी उक्ति व्यवहारमे कभो मदीं मानी गयी, ऐसा 
मेरा विचार हे | 

कमलाकर जी ने आचाय वशिष्टके इस ज्छोकको “इत्थं 
माराडव्य संक्षेपादुक्त शासत्रमयोदितं । विस्नस्ती रव्चन्द्रायमे- 
विष्यति युगे युगे” के 'विस्नस्ती ? परकों 'विस्तृती! कददकर 
श्लोकका अथ कुछ और कर विया है परन्तु यद सर्वथा अबै- 
शानिक, प्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतिके विरुद्ध 
है ओर केघल अपने पत्चको पुष् करनेके लिए खिखा गया है । 

अब में दूसरे पत्षके समर्थनमें जो कुछ प्रायः डेढ़ दृजार 
वर्षोले कद्दा गया है वह लिख रहा हूं, जिससे सिद्ध होगा 
कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिषके आप अन्थोको किस 


# मकरंद सारिणी प्रष्ठ ३६, बंबईफी छपो । 


श्ब्छ सूर्य: सद्धान्त 


टष्टिसे देखते रहे हैँ ओर इनको समय सम्रय पर संशोधन 
करनेके पत्तम कोन कोन सी युक्तियां लिख गये है। 
जिस समय सूर्याश पुरुष मयासखुरकों सूयथ-सिद्धान्तका 
उपदेश देने लगे उस समय कहा था, 
“शाखमाय तदेवेद॑ यत्पूर्वे प्राह भास्कर: । 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोत्र केवल ॥? 
यह मध्यमाधिकारका €वां श्लोक है; जिसदी व्याख्या 
की जा चुकी हे । 
फिर जब ऋषियोंने मयासुरसे ज्योतिषका उपदेश श्रहण 
किया था तब पहले मयासुरने जो कुछ स्याश पुरुषस सीखा 
था वह सब कह कर अन्तम वीजोपनयनाध्यायका उपदेश 
२१ शल्लोकोर्म दिया जिसका कारण यद्द बतलाया था, 
“चक्रानुपातजोमध्ये। मध्यद्त्ताशज: स्फुट: । 
कालेन हक्समो न स्थाद तते। वीजक्रियेस्यते ॥ ५ ॥ 
. वीज निःशेष सिद्धान्त रहस्य परम स्फु्ट । 
यात्रापाणिप्रहादानां कार्याणं शर्भालद्धिईम ॥ २१ ॥० 


अर्थात्‌ काल्न पाकर दकतुल्यता नहीं होती है इसलिए 
बीज क्रियाकी रीति बतलाया जाती है । बीज्ञ क्रियासे संस्कृत 
स्फुट ग्रद्दोसे ही यात्रा विवाह तथा अन्य शुभ काम फलदायक होते हैं । 


परन्तु खेद दे कि पहले पक्तके पंडित इस अध्यायकोा 
च्ेपक मानते हैं | मेरी समभमे तो यह बात आती है कि 
सूर्योश पुरुषने जो कुछ कहा था उसके अनुसार यह अचश्य 
छ्ेपक है। क्योंकि यह मयासुरका बीज संस्कार है नकि 
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सूर्याश पुरुषका | परंतु यदि यद्द मान लिया जाय कि मया- 
सुरने ऋषियोंसे जेसा कहा था बेला हो ऋषियाँका पाया 
हुआ सूर्यलिद्धान्त इस समय प्रचलित है तब इसको क्षेपक 
माननेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | बात भी यथाथर्म 
यही है कि प्रचलित सूयसिद्धान्त वदी है जिसका उपदेश 
मयासुरने ऋषियांको दिया था। इसमें वीजोपनयनाध्याय 
अ्रंतमें इसलिए कहां जिसमे यह स्पष्ट रहे कि मयासुरकों 
सूर्याश पुरुषसे क्या उपदेश मिला था और मयासुरने स्वयं 
अपने अनुभव से क्या बढ़ाया था | 

डक्तुल्यताके सम्बन्धम ब्रह्मगुप्त जी शक ५५४०, संवत द८५ 
वि०, में लिखते हैः-- 

“प्रतिदिवस विसंबादांद ग्रह तिथि करणल दिवसमासानाशझ । प्रहण- 
ग्रदये:गादिषु.पादं पादेन क्‌३ स्पृशति ॥ ५७ ॥ 


तन्त्रश्नन्शे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यम: । 
कार्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन दगशितेक्यं सदा भवति ॥ 

इन दोनों श्लोकोंके तिलक म० म० सुधाकर दिवेदीजी 
लिखते हैः--- 

“ग्रह-तिथि-करण-ऋक्त दिवस मासानां तथा ग्रहणन्यह योगादिष च 
प्रतिदिवप्त विसंवादाव प्रत्यहं दगविरोधात पादं॑ करणाधमं कः पादेनापि 
स्पुशति अर्थाय्रथाएड्रेष अ्रधोवत्तित्वाद पारोएधमस्तथा द्ग्गशितयोरसाम्पाव 
चादमधमं यव करण तत पादेनापि स्पर्शानह “प्रद्चालमादि पहुस्प दूराद॑स्पशन . 
वश्म!दूतिस्यायात ? 

“लम्तश्न'शे सति तदीयतस्त्रगशनया रग्विरोेधे ससि एवं पूवेकक्ति प्रतिदिन 
स्प्टीक रणादं वेधादिना विज्ञाय तप्मिन तम्त्रे वाजादिना तथा यक्: क्रार्यों यथा 


श्धद सूर्य सिद्धान्त 


र्गणितेक्यं भवति । एवं यस्मिन्‌ तनत्रे सदा दृग्गशिसेक्थं भवति तदेख 
तन्भमादरणीयमिति । ?% 

ऊपरके झवतरणमे ग्रह, युति दृत्यादिके साथ साथ तिथि, 
करण, ऋत्त ( नक्षत्र ) शब्द भा आये हैं; जिससे प्रकट द्वे कि 
जिसको पंडित गिरिजाप्रसाद जीने श्रहदष्ट कद्दा है उसके लिए 
भी हरगणितैक्यका विधान हे ओर बीज संस्कार करनेकी 
आवश्यकता बतलायी गयी हे । इसलिए हकतुल्यताके लिए 
संस्कार करना ब्रह्मगुप्तजी शास्त्र विरुद्ध या आष बचनोंके 
विरुद्ध नहीं समभते थे। जिसको इन्हांने शासत्र विरुद्ध समझा 
था उसका बड़े जारोंसे खण्डन किया दे | 

प्रसिद्ध भास्कराचाये जी शक १०७२ खंबत्‌ १२५०७ वि० 
में लिखते हेः-- 

“यात्रा विवाहोत्सवजातकादो खेटे; स्फुटेरेव फलस्फुटत्व। स्यात प्रोच्यते 
तेन नमश्चराणां स्फुटक्रिया ह्गा णितेक्य कृद्या ।? ६४ 

जिसका अथ यह है कि यात्रा विवाह उत्सव जातक 
इत्यादि कार्मोके लिए ग्रह स्पष्ट करनेसे अधिक फल द्ोता हे 
शोर भ्रह स्पष्ट करनेकी रीति वषद्दी शुद्ध दे जिससे दग्गणि- 
तेका हो । 

ऊपर इस बातका प्रमाण दिया गया हे कि आज कल ग्रह- 
लाधव कितना मान्य सममभा जाता है। हसी अ्रहलाधवके कर्ता 


# तन्त्रपरीक्षाघ्याय प्रष्ट १६६-१७०, म० म० सधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित बराहस्फुट सिडान्त 
* सिद्धास्त शिरोमणि गणिताध्याथ एृष्ट ४६। 


स्पष्टाधिकाः १६७ 


आचाय गणेश दैवशके पिता आचार केशवने प्राचीन प्रन्थोमे 
संशोधन करनेके पत्तमं शक १४१०८ संबत्‌ १५४५३ घि० में ग्रदद- 
कोलुक नामक ग्रन्थमें यो लिखा हेः--- 


“ब्राह्यायंभट सोरा्ेष्वपि ग्रहकरणेष वधशुक्रयोमहदंतरं अंकतयाँ 
दृश्यते । मंदे आकाशे नक्षत्र ग्रहयोगे उदयेएल्ते च पंच भागा अधिक 
प्रत्यक्षमंतरं दृश्यते ।******एवं ज्षेपेष्यं तर वर्ष भोगेष्ववि अ्रंतरमस्ति । एव 
चहुकाले बह तरं भविष्यति , थतो न्राह्माग्रेप्पषपि भगणानां सावनादीनां च 
चह्न तरं दश्यते एवं बहुकाले वह्लतर भवत्येव ।“*“ पव॑ बहुंतर 
भविष्ये: सुगणकेः नक्षत्रयोग अहयोगादयास्तादिभि चतंमान 
घटनामवलोक्य न्‍्यूनाघिक भगणायेग्र गणितानि कार्याणि। 
यद्दा तत्काल क्षेपक वष भोगान्‌ प्रकल्प्प लघु करणानि कार्योणि।***** 
एवं मया परम फल स्थाने चंन्द्र ग्रहण तिथ्यंतादू विलोमवबि* 
धिना मध्यश्चंद्रोशातः तत्र फत हास हृद्ध्यपावाव | केन्द्रगोलादि 
स्थाने ग्रहण तिथ्यंतादिलीम विधिना चंद्रोच्माकलितं। तत्र फलस्य परम 
ड्रास टह्धित्वाव। तत्र चंद्र: सूयपत्तात्पंचघकलोनो दृष्ठः। उच्च त्रद्मप- 
छाश्ित॑ । सूर्य: स्वपक्षेवीषदंतरः स पोर गृहोतः || अन्ये अहा नध्तत्र 
अद्दयोगास्तोदया दिभिवतेमानघटनामवलोाक्य साधथिताः । तम्ने- 
दानीं भोमेज्यो आाह्मपत्माशितो धघटतः | ब्राह्म बुध: । ब्राह्मायमध्य शुक्र: ॥ 
शनि; पक्षत्रयात्पंचभागाधिको ६४४ | पव॑ वर्तमान घटनामवलोक्य 
लघुकमंणा ग्रद गणित कृत ।७# 


इस लम्बे अवतरणरसे यद्द अच्छी तरद्द स्पष्ट होता हे कि 
चतमान आकाशीय घटनाभ्रोको किस प्रकार वेध द्वारा देखकर _ 


| | न्‍ ; हर ह हे 
दि भला मा ७७०७ णणाणणणणणण आन अअ 3 
वनन--क१५++क हे न गन कक्‌-- ५+++--++---२० कक 


क मराठी भारतीय ज्योतिःशाल पृष्ठ २४६ में स्वूधत। 





श्ध्ट सूयस्तिद्धान्त 


खय चन्द्रमा इत्यादि प्रहोके भगण-कालोंका संशोधन करना 
चाहिये | भविष्यके लिए भी ऐसा करनेको आदेश किया गया 
दे । इस अवतरणम सूर्यसिद्धान्तका भी स्पष्ट उल्लेख है । 
पिताके इन्हीं देधों ओर बीजोके आधारपर आचाय गणेश 
दैवशने ग्रहलाघव बनाया जिसके मध्यमाधिकारके १६ वें 
इलोकमे शक १४४२, संवत्‌ १५७७ बि० में लिखा हे 


“पोरोका 5पि विधुश्चमक्कू कलिकोनाञ्जो गुरुस्त्वायंनों, ५ सूग राहु च 
कर्ज झकेन्द्रकमथार्ये सेषभाग: शनि: । शोक्र' केन्द्रमजार्यमध्यगमितीमे 
यान्ति हकतुल्यतां, सिद्धेस्तैरिहपव धरम नय सत्कार्यांदिक 
त्वादिशेत्‌ ॥४ % 
जिससे प्रकट है कि गणेशजी पर्व धम, उत्सव इत्यादि 
सभी शुभ काम दग्गणितेक्यस हो निश्चय करनेका आदेश करते 
हेंन कि निर्बीजः सू्यशसिद्धान्तसे । 


इसकी टीकामे मज्नारिजी शक्र १५४७ संवतस्‌ १६८४२ चवि० 
में लिखते है, “४ -“इति तेम्यः पत्षेभ्यः साथिता इमे ग्रह; दशितुल्यतां 
हंगाणितेक्यं यान्ति'*****  स्मिन ग्रन्थे सिद्धेस्तेयहे:ः पर्व घर्मनयसत्का- 
यथांदिकमादिशेत्‌ । प्व॑ ग्रहण धर्म्मो यज्ञानुठ्ानेकादशी ब्रतादिकम । नयो 
नीति; । राजनीति दण्डनीत्यादिकः । सत्काये शुभ कार्यत्रतवन्ध विवा- 
हादि । एभ्यो ग्रस्थेभ्य एतदुत्पन्न तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अये भाव: । यतो 
यस्मिन यस्मिन काले यद्यद्‌ दर्ग्गणितैक्ाकृत्तदेवआ्ाशय घटमा- 
मंत्वात ।»' का 


पा 





-... # म० म० खुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० । 
वही प्रहलाघव पूष्ठ ७२.4 .. .... 


स्पष्टाथिकार १६&: 


फिर मल्लारिजी कहते हैं, “अहगंणात्साथितो यो ग्रह; स मध्यमो 
यतो यन्शत्रवेघेनाकाशे बिल्लोक्यमाने तावान ग्रहों न दृष्ट: किश्विदंतरं 
दृष्ट पत्यहं गतेविंसडशल्तात्‌ । एवं प्रत्यह ग्रहान गोलेन चक्रयन्त्रेण 
वा विदृध्वा अहगंणोत्पन्न मध्यम ग्रह वेवित स्पष्ग्रहयोसत्तराणि 
घावितानि |४% 


मन्नारिजी एक ऊगड़ श्रोर लिखते हैं “एवं ग्रहमगणभोगपयनतं 
गप्रहगतीशनीय तासु सध्ये या परमाधिका गतियाँच परमालल्‍पां तयोयोंगार्थे 
मध्यगतिरेवाद्ी कृता । सा दुशसाध्या सूचमाणां विकला कोख्यंशा: 
दीनामलच्यत्वात्‌ । सा सथला जाता संवाड्रीकृता। एवं किय- 
व्यपि काले ज्ञाते वसिष्ठादिभिविलोक्यमाने गतेरन्तरं दृष्टम । 
फ्वमन्येरपि ।** अस्मिन्काले एतेहग्गाचराः एवम 
ग्रेपपि भविष्यन्महागणकैनेलिकाबन्धादिना ग्रहवेधं कृत्वा5उन्त- 
राणि लक्षयित्वा ग्रहकरणानि कायाणीत्यग्रे ग्रन्थ समाप्तावा- 
चायंणाप्युक्तमस्ति ।”+ 

इस अवतरणम जिस तकसे मलारि जीने काम लिया है 
डसको सिद्ध करनेके लिए वराह-मिहिर, वशिष्ट, सूय सिद्धान्त, 
ब्रह्मगुत सिद्धान्त सभीके अवतरण दिये हैं जा इस जगह छोड 
दिये गये हैं; क्योंकि इनको मेंने पदले दी दे दिये हैं। दकलुल्य- 
ताके लिए बेच करके दी परीक्षा ली जा सकती है इसलिए 
गरित ओर वेधमें जब समता दो तभी नियम शुद्ध कहा जा 
सकता है | मज्नारि जी की यह बात १८ थाने पावरत्ती ठीक हे 
कि वेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओंम कुछ न कुछ स्थलता 'विक- 





* वही ग्रहलाघव परृूद्ध ७२ । 
१४ श्र्ही बरहसाचद छठ ४४५ ।. . : 


२७७ सूर्य सिद्धान्त 


ज्ञाफोट्यंशादीनामलद्यत्वातः रह ही जाती है, जिसके लिए 
समय समयपर वर्तमान घटनाओको देखकर संशोधन करना 
चाहिये । 


अनेक लम्बे अवतरणोसे पाठक ऊब गये होगे; इसलिए 
में आचाये गणेश दैवशकी पुस्तक बृहत्तिथिचितामणिसे 
अवतर ण न दूंगा । यद्यपि इसमें संक्षेप ब्रह्माचाये, वशिष्ठ, 
कश्यप, मयासुर, आयमभमट, दुगसिद मिहिर, प्रह्मगुप्त, केशव 
इत्यादि सबके भ्रवल्लोकनोौकी चर्चा करते हुए बतलाया गया 
है कि इनमें अंतर क्‍यों पड़ गया ओर उनको नये गप्रन्थके 
बनानेकी उस समय क्यो आवश्यकता पड़ी तथा जब आगे 
आवश्यकता पड़ेगी तब केसे संशोधन करना चाहिये । फिर 
भी अन्तकां १ श्लोक दिये बना रहा नहों जाता जो यो देः--- 
“#कथमपि यदिदं चेद्भ्रिकाले श्लथ॑स्यान्‌, 
मुहरपि परिलच्येन्दु ग्रहाद्यकये गम । 
सदमलगुरुतुल्यप्राप्तचुडिप्रकाशे: 
कथित सदुपपत्या शुद्धिकेन्द्रे प्रचाल्ये ॥१7# द 
इन अवतरणाको पढ़कर कौन ऐसा दोगा जो न मानेगा 
पके हमारे पुराने आचाय वजल्लानिक श्रीर युक्तिथुक्त तकौंसे यह 
आवश्यकता दिखला गये हे कि दरृग्गणितेक्यके लिए समय 
समयपर सिद्धान्त ग्रन्थोमे भी संशोधन करनेकी आवश्यकता 
है और इसी संशोधनके साथ तिथि, योग, करण, नंत्तभ 
इत्यादि जानकर सभी लोकिक काम करने चादिय ? श्राजकल 


$ म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित शशकत्तरंगणी 'ुद्ध ६३ । 


स्पष्ठटांथिकार क्‍ श्जश्‌ 


का कोई “अंग्रेज़ी मणितविद्याविशारद” भी शअ्रपने पक्षचके 
समथनम पुराने आचाये जो कुछ कह गये हैं उससे अधिक 
'कहनेकी श्रावश्यकता नहीं समझ सकता । 


राशिलिप्ताष्टमो माग: प्रथमं ज्याधमस॒ुच्यते । 
तत्तद्विमक्त लब्धोनसिश्वितं लद छिलीयकम॥१५॥ 
आद्य नव॑ क्रमात्‌ पिण्डान्मक्ता लब्धोनसंयुता । 
ब्वण्डकाःस्युश्चतुर्विन्शज्ज्याधपिण्डा:कमा दमी १ ६ 


अनुवाद--( १५) एक राशिमे जितनी कलाएं होती है उसके 
अठव भागको पहली '्या' कहते हैं| इसका इसीसे भाग 
देकर लब्धिको इसीम से घटाकर शेष को इसीमें “पहली ज्यामे) 
जोड़ देनेले दुलरी ज्यः निकल आती है | ( *६ ) इसी घकार 
आदिसे लेकर सब ज्या चाको पहली ज्यासे भाग देकर भाग- 
फलोको जोड़कर, योगफल 7 पहल्ली ज्यामेसे घटाकर शेषको 
अन्तिम ज्याम जोड दो तो जो योगफल मिलेगा वही अगली 
ज्या होगी | इस प्रकार क्रमसे -४ ज्याओंके पिड होगे। 

विज्ञान भाष्य--ज्या किसको कहते है शरीर इसका मान रेखा- 
'गणिससे केसे निकाला जाता है इसका विवेचन मध्यमाधि- 
कारफे ६० वे श्लोकके चिज्ञानभाष्यमे किया गया है। उस 
लछोकके नीचे जो दुसरा चित्र दिया गया है उसको देखना 
चाहिये | ऊपर १५वें श्लाकमे “ज्या? के स्थानमे 'ज्याध! शब्दका 
प्रयोग हुआ है, इससे भ्रममे न पड़ना चाहिये । दोनोके अर्थ 
समान माने गये है | 'ज्या? के लिए 'ज्याध! इसलिप कहा गया 
दे कि किसी कोण उ अर आ की “या! जाननेके लिए सबसे 
'खरश रीति यद दे कि एक ऐसा वृत्तत्ंड (50000: ) 5 अर झऊ 


१७२ सूयेसि द्धान्त 


बनाओ जिसका केन्द्रीय कोण अ्रअभीष्ठ कोणका दूना हो, 
फिर इस वृत्तखंडकी जीवा या ज्या उऊ खींच लो ओर उसका 


उ 


तप रा 


ऊ 
चित्र २४ 


झाधा कर दो | बस इसी जीवाका शझ्राधा (ज्याथे) 3 इ अ्भीष्ठ 
कोणकी ज्या है | इसी लिए उ्याध और ज्या समानार्थवाच्ी हैं ! 
( चित्र २४ ) 

इस ह्छलोकसे यह भी पता चलता है कि आचाय ने एक 
राशिके प्वे भाग अर्थात्‌ ३३ अंश या २२५ कलाके धक्लु 
(७०) और ज्या (7८) में कोई अन्तर नहीं समझता हे । इसके 
बाद ३३ अंशके दुने, तिभुने, चोगुने, इत्यादि श्रंशोंकी ज्याएं 
कैसे ज्ञातकी जाती हैं इसकी रीति बतलायी गयी है | संक्षेपम, 
बीज़ गणितकी भाषामे, रीति यों लिखी ज्ञा सकती हैः--- 

यदि पररे३ई अंश-२२५ 

. तो ज्या प८२२४/ 
की कि जा शओं हा 
दया ७३ अंश>ज्या २े पंतज्या प+ज्या प्‌ «- ज्या द् २४ + २३२४ हु 
“हैं आ्व बंह 2... 


स्पष्ठटाधिकार शक 


; का ज्याप+ज्या २प 
ज्या ११६१ अंशनज्या ३ पन्‍्म्या २ १+ज्या प -- - _.  ा- 

ज्या प 
४४६5 + २२१५ - शेजर७ ९ ६ 


ज्या प+ज्या श्प+ज्या रे प 
ज्या १५ नज्या ४ पतज्या ३ प+ज्यापन- -. नन 2 ललनिण निणणयणएण 
ज्याप 
८ ६७१ +२२५--(१+ २+२)८८६० ; 
इसी प्रकार ज्या (स+१) प 
डे ज्या श्प+ --ज़्या (सप 
<ज्यो (सप )+ ज्यों प+ * प+ म्य रेप+ जया (सूप) 
ज़्या प 
इसकी उपपत्ति मद्दामहोयाध्याय बापूदेव शाखस्तरीजीके 
अनुखार+# यह है--- 
कल्पना करो, जया प - उपाण्जत |, 
ज्यारप - ज्या प ८ त,. 
ज्यारश्प- ज्या २प-८ त,, 
उपानप - उ्या (ब-१ )पञूत 
आर ज्या (_+१)प-ज्या न पतञ्त, + 





! 


| 


२ ज्या प--ज्या रप 

२ ज्या प--* ज्याप कोज्या प 

३२ ज्या प ( १---कोज्या प ) 

२ज्या प्‌ १८ उज्या प |; ............(१) 


+ +सरननजन«>म»-रश नानक ७3०९४) ५-फीअ- 4 3८-4५ -+>५>नन +-७ -+.+%% 4-4५ ८+॥३ै७+-२०३३०००३०३०केक कक 


| 


 # देखो सूये सिद्धान्तका बापूदेवजी शास्त्री द्वारा अंग्रेजी अनुवाद परष्ठ १ 
 कोज्या रू कोटिज्या ८ 00576 
+ वज्या  उत्कमज्या ८ ४८:६०९ आ९ ८ (] + ००ञआञग०) ८ १-कओोज्या 


न ल्‍+ “४८7 +ब+ >जज->-बमलजमलनननन जी +>--+ 
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तले, # २ ज्या २ प--ज्या प--ज्या ३े प 

२ ज्या २ प-ज्याप--(३ ज्यां प--४ ज्या *प) 

२ ज्या २ प--४ ज्या प+ ७ ज्या ' प 

२ ज्या २ प--४ ज्या प(१- ज्या * प) 

२ ज्या २५१- ४ उया प » कोज्या  प 

२ ज्या २१- २ ज्या प »< कीज्या प ५ २ कोज्या प' 
२ ज्या २प-२ ज्या २ प> कोज्या प 
रे 
२ 
े 


| । 


ज्या २ प(१- कोज्या प) 
ज्या २ प » उज्या प---**०-:- (२) 
ज्यां ३ प- ज्या २१-ज्या ७ प 
२ ज्या ३ प- (ज्या २ प+ज्या ४ प) 
२ ज्या ३ प- २ ज्या ३ प्‌ % कोज्या प# 
२ ज्या ३ प(१- कोज्या प) 
२ ज्या ३ प ३८ उज्या प:-------- (३३ 
इसी प्रकार त. -त.. १ + रे ज्या नप -- ज्या (+- १)प 
“क्या (न-+ १)प 
# रे ज्या नप- [ज्या (_-- १) प 
+ ज्या (न + १)प ) 
+ रे ज्या नप-- २ ज्या नप को ज्या प 
# रे ज्य नप (१ --को ज्या प) 
+ २ जया नप % अज्या प१५-- (न) 


अब (१), (२), (२)---(न) समीकरणोके सम 
पत्तोकों ओड़नेसे 


| 


त,-त, 


| 


| 


"७ » अवध जन पाक + जे अज- 4 ३33 १७ ++कक पतन ०+9व3329०- ४० क--+कजक-ज०+ >>» +नय-म+ सनदूए2७+ गिरी >+ 3००५ कक 
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स्पष्टाघिकार १४५ 
त,-त.+ 8 + हे ठज्या प (ज्या प+ज्या २ प 
+ज्या ३ प+ ---ज्या नप) 
परन्तु त , -तन्न ३ +ज्या प+ज्या नप-ज्या (न+ १)प 
.. ज्या प+ज्या नप- ज्या (_+ १)प८- २ उ्ज्या प 
> (ज्या प+ज्या २ प+ -*-ज्या नप) 
', ज्या (न+ १)प > ज्या नप +ज्या प- २ छज्या प 
(उ्पा प+ज्या २प+ ---ज्या नप) 
यहां पक ३१४५ ८ २२५ 
..२ उज्या प ७२ उज्या २२५ ८ २ (१--कोज्या २१५ ) 


डऐ 
नस रे(१--६६७८) ८ रे % ० ०३२८----- 
१०००० २२७ 


रे हक न्पु नतं 
लः्र३ सेव ट्पान्तरसे 


१ 
. जया (न -+- १)प८ जप नप + जया प- __ २८ 
ज्या (न + १)प ८ ज्या नप+ज्या प न 


पा प+उ्या रेप + --ज्या नप ) 


लल्बाश्विनोषड्रान्धिकूता रूपयूमिधरतव! । 
सवाइाछो पश्रशुन्येशा बाणरूपगुणेन्दवः ॥१आ 
शून्यलो चनपश्चका शिछिद्र रूपसुनी न्द्‌्वः 
पियच्चन्द्रातिधुतयों गुणरन्धाम्बराश्विन! ॥/१ ८] 
समुनिषड़यमनेत्राणि चन्द्रापग्नमिकृतद्स्रका; 
पश्चाष्टविषयात्तीणि कुस्रराश्वित्त॒गाश्विनः ॥१६॥ 


१७६ स्यलिद्धान्त 


रन्ध्रपश्चाष्टकयमा जस्वग्यझृयमास्वथा । 
कृताएशून्यज्वलना नभगाद्विशशिवहयः ॥२०॥ 
चपटपश्वलोचन गुणाश्चन्द्रनेआम्रि वह्मयः 
यमाद्रविवहिज्वलना रन्ध्रशुन्याणवाम्रयः ॥२१॥ 
ख्पाप्रिसागरगुणा वस्वग्रिक्तवहय: । 
धोमरगात्कमणव्यासा बाद त्कमज्याध पिर्डका: २२ 


अनुवाद--- (१9) २२५७, ४४६८६, ६७१, ८5&०, ११५०५, १३१५ 
(श्८) १४२०, २७१६, १६१०, २०६३; (१६) २२६७, २४३१, २५- 
८४, २७२५८; (४०) २८०५७, २६७८, २०८७, ३२७७; (२१) ३२५६, 
३३५१५, ३२३७२, २४०६; (२०) ३४३१, ३४३८ कलाएं क्रम से 
23 अंश, ऊ३ अंश, १९६४ अंश, २५४ अंश इत्यादि एक समकोण 
के २७ पिडो की ज्याएं हैं! यदि इनको उल्लटे क्रम से (उत्करम 
से) एक जिज्या की कल्लाऋो से अधथांत्‌ ३४३८ से घटा दो तो 
पक समकोण के २७ पिडी की ऋरम से उत्क्रमज्याएं ज्ञात हो 
जायंगी | इनके मान भी आगे के पांच श्लोक में दिये हुए हैं । 

विज्ञान भाष्य--इस सम्बन्धम अधिक ऋदने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती दे! अगले पांच कछोकोफे बाद इन ज्याओं 
ओर उत्क्रमज्याओंके मानोंद्ी तल्नना आजकलकी रीतिसे 
निकाले हुए मानोसे की जायगी । 


क्रमज्याफके मान जाननके लिए जो नियम लिखा गया है 
वह बहुत दही सरल ओर मोलिक है | यदि ३४३८ मेंसे अंतिम 
'संख्या २४४८ घटायी जाय तो शन्य बचेगा जो शून्य अंशकी 
उत्क्रमण्या दे ओर यदि ३७३१ घटाया जाय तो ७. बच्चेगा जो 


स्पष्टाघिकार १9% 


रशशप कलाकी उत्क्रमज्या है | इसको रेखा गणितके आधार पर 
इस प्रकार जान सकते हे--चित्र २४ म॑ यदि उच्च आ रशश्फ् 
कलाका कोण हो तो उ आ का मान २२५, उइ का २२५ 
(स्वल्यान्तर से) अइ का ३४३१ और इ आ का ७' है | यही इ ऋ 
का मान उञ्न इ कोणकी उत्क्रमज्या है।इसी प्रकार अन्य 
पिणएडकी ज्याएं और उत्क्रमज्याएं जानी जा सकती हैं। 
सनपा रन्धयमला रसपघवुका सनारश्वरा: 
बइवयण्टका स्पषडदस्त्रा: सागराधह सलाशना; ॥२३॥ 
सल बददर सलवाद्य था दि्नगास््यथ कुल्रा: | 
नगमाम्बरविगच्चन्द्रा रूपभूधर शड्रा: ॥२४॥ 
शराणंबह्ताशका सुजड़ाज्षि शरेन्दवः 
नवसख्पसहोध का गजकाइनिशाकरा। ॥२५॥ 
शरुधारबस्पनजाताए पावकासम्रगुणाद वन; | 
वस्वघवावययमलास्तुर लू नगारिवन; ॥२६।। 
नवाफ्रनवनशत्राएश पावककससाम्रसः । 
(+ /> 
गजापक्‍िसागरगुणा उत्क्रमज्याधपिण्डकाः: ॥*जीा 
अनुदाद--( २३) ७, २६, ६६, ११७, शैे८र, २६१, ३५७; ( २छ ) 
छ६०, २७६, 3१०, ५३, १००७, ११७२; ( २५ ) २१३४५, २५२०८, 
१७१६, १&१८; ( २६ ) २१२३, २३३३, २४७४८, २७६७; ( २७ ) 
२६८६, ३२१३, ओर ३४३८ कलाएं ऋमसे उत्क्रमज्पाओं के पिंड है। 


नीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमें ऊपरके ब्यारदह 
शलोकोका सार हेः--- 


१२ 
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श्द्म्ठ सूथ सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य-सूथ सिद्धान्तमे त्रिकोणमितिके इतने दी सम्ब- 
न्‍थ (72009) दिये हुए हैं। इनसे फोटिज्या (००५॥८) जाननेके 
लिए यह नियम व्यवहारमे लाया गया है कि यदि किली कोण- 
की ज्या दी हुई हो तो उस कोणको &० मेंसे घटाने पर जो 
कोण होता है उसकी कोटिज्याका मान भी वही द्वोता दें श्रथांत्‌ 
किसी केाणकी ज्या उसके पूरक कोंणकोी फोटिज्याके समान 
होती हैं। किसी कोण की स्पशरेखा ( (70९०॥ ) का मान 
झाजकलको तरह नहीं दिया मिलता है, परन्तु इसका व्यवद्दयार 
अप्रत्यक्ष रुपसे कोणको ज्याकोी उसकी कोटिज्पास भाग देकर 
किया गया है। 

यदि कोणुका मान ऐसा है कवि ऊपर दिये हुण दो विड्ेके 
बीचमे पडता है तो उसकी ज्या, कोटिज्या या उत्कमज्या चेरा- 
शिक्र ([)70]2070079। ]0939775) से आरनेकी विधि अवक ६ १-४ 
ब्डोकाम बदलायों गयी है | इसी प्रद्ार यदि ज्याका धान ज्ञात 
हो तो उससे धनु (काण ) निकाल्नकी रोति भा इन्दों 
ग्झोकापे हैं । 

भार्कराचार्य जी ने ज्पा, को्िज्या जानतेकी रोनि ओर 
सूचम रोतिस बतलायी हैं । 

ज्याके पर्याय क्रमज्या, भुजज्या, बाहुज्या, श्रद्धेस्या इन्यादि 
तथा कारडिज्याके लम्वज्या भी प्रयोग किये गये ह । 


परमापक्रमज्या तु सपतरन्धगुणन्द्रवः । 
लद॒गुणाज्या त्रिजीवाघा ठच्चापं क्रान्ति रूच्ध ते | २८॥ 


अनुवाद--( २८ ) परमक्रान्ति ज्याका मान १३६७ कला है। 
इसको (भोगांशकी) ज्यासे गुणा करके, फलकों जिज्यास भाग 


स्पष्टाधिकार श्र 


देने पर जो थ्रावे वह जिस धनु (कोण) ही ज्या हो वही क्रान्ति- 
का मान होता है । 

विज्ञान भाष्--इख झ्छोकमें दिखलाया गया है कि 'ज्याः का 
व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ यह 
नियम भी बतलाया गया है कि किसी समकोण गोलीय त्रिभुज 
(९57 बाए]०त 5]6तट्य! परांव्णाए!०) के भुजा आर कोरणोम 
परस्पर सम्बन्ध क्या होता है। परमक्रान्तिज्याका मान १३७७ 
कला बतलाया गया है; जिससे जान पड़ता दै कि परमक्रान्ति- 
का मान २४७? है; फ्योंकि २७ की ज्याका मान ही उपयक्त रीति 
से १३६७ ऋला होता है; यद्यपि शुद्ध गणनासे वह २३५४८ ३१/ 
की ज्या है | 


सर 
0 20 
जि । ला ली 
है| 
खित्र २५ 
दिये हुए चित्र स्थ्मे ब बसंत-सम्पात बह छान्तिवत्तका 
खंड और ब प विधुवद्वृत्तका खंड 7 | सप ध्रुवप्रोत वृत्तका 


खंड हे श्रर्थात्‌ उस वृत्तका खंड है जा ध्रव्से होकर जाता है 
झोर विषुवरद्वृत्तके विन्दु प पर समकोण बनाता दे । सबप 
कोण क्रान्तिवृत्त ओर चि पुय्ददुत्तक बीच क. कोण (00|0ण०ाए 
0 +06 ००॥७०४४८० ) है ज्ञो डपर्यक्त ोकके ग्रनुसार २७ हे 

बसंत संपातसे सकी दूरी ब स, क्रान्तिवृत्तके 'स! विन्दुका भोगांश 


श्ण्र सूयसखिद्धास्त 


ओर विषुवद्वृत्तसे सकी दूरी जब कि सपब कोण समकोख 
दो, अथांत्‌ सप,स विन्दुकी क्रान्ति कहलाती है। इसीको 
शपक्रम भी कदते दें | दिये हुए नियमके श्रनुखार 
ड्या (व स) & १३६७ 
३४ॉेप्प 

हझाथवा ज्या (बस) » मे जे न ज्या (सप) 

यदि त्रिज्याकों ३४३८क्ी जगह १ मान लिया जाय, जैसी 
कि आजकलकी प्रथा हे तो १३६७ कला की जगद्द “४०६७ 
रखना द्वोगा।| इससे गुणा भाग में कुछ सरलता हो जायगी 
छोर तथ इस सृञ्षका रुप केवल यह होगा 

ज्या (व स) » ज्या (स व प) > ज्या (सप) 

यही कुछ भेदके साथ आजकल नेपियरके एक नियमसे 
पसिद्ध है, जिसे नेपियर& नामक गणितशने पडिनबरासे 
१६१७ ई० अ्रथवा १६७१ विण्में श्रपने भ्रन्थ 'मिरिफिसी 
छ्लागेरिथमोरम कैनोनिस डेसक्रिपशिश्रो! भागों व.0847- 
च)07प7) (7075 4)८5८४॥000 में प्रकाशित छिया था। 
नेपियरके नियम याद रखनेके लिए यह युक्ति हैः- 


किसी समकोण गोलीय त्रिभुज़के समकोणको छोड़कर, 
समकोण बनाने वाली दो भुजो, कणके पूरक, तथा शअ्न्य दो 
कोणोके प्ूरकाको तिभुजत्क गोल खड़ ( टा०८णे०7 ४75 ) 
कद्दते हैँ । इस प्रकार किसी समकोण गोलीय श्रिभुजके ५ गोल 


,५७ ५२3५५ ७५३० ८ -कन-क 3-3 +नने फत>मननमनकनका- 0५) ्कन्ननी यानी अदाजिंा “9 ते 3 3लनोन >रककनीक-ककन नमक “-----०+ -+-+कन-क ७५७ हच्तिन- तल>»-+ -4-५०७»-०२०+००५५- 3--०००»«००»क-े-०७>क०-क>न-अअकन “जग 3++4+-०+०क--क०>न- 


+ ज्या (सप) 


. # देखो टाहहंदर ओर लेथेमकी गोली त्रिभुन ( 5]जलं८्वों 
प72०7०7९७०७७) १६११ की छपी एष्ठ ४० 





स्पष्टाधिकार द श्ब्के 


बह 


खंड द्वोते हैं | यह पांचों खंड एक चुतझे चारों ओर उसी 
कम से रखे जाते हैँ जिस क्रमसे यह त्रिभु त्में रहते हैं ॥ 





चित्र २६ 


मानलो श्र इ 3 एक गोलीय त्रिभुज़ हे। अर, ३, उ, वह बिन्दु हैं 

जिनपर त्रिभुजकी भुजेइ अर, 5 अर; अइ, उद; ओर अर 3, इ॒ऊ 

मिलती हैं। उश्नद, अइउ ओर अउइ कोणोको संक्तेपर्मे 

अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते हैं । इसी तरह ञ्र कोण के सामने 

वाले भुज़ इ३ को आरा? से, इ कोणके सामने वाले भुन्न अ उ को 
ईंस्‍्पे थी र॒ उकोणके सामने वाले भुज़्अइ को ऊ से प्रकट 
करते हैं। साधारण नियम यह है कि तिभुजके कोर्णोको 
डइस्व खरों से ओर उनके सामनेके भुजोको उसी प्रकारके 

दीघ स्वराोसे प्रकट किया जाता है | गोलीय त्रिभुज के भुज्ञाकों 

भी कोणात्मक मानोसे द्वी नापत हँ। यदि इ समकोश हो तो 
यह त्रिभुज समकोण गोलीय त्रिभुज कद्दा जाता है | तब इसके 

खआामनेके भुज ई को करण कद्दते हैं | [ देखिये चित्र २६ ] 


श्घछ सूयसिद्धान्त 


नेपियरके नियममे समकोण गालीय .त्रिथुजके समकोणको- 
छोड़कर इसके पासवाले दो भुज आ, ऊ, अर कोणका पूरक. 


कल कु न्षि पूः ता रू छू पृः पा गोलीय 
३-7 ४,ई कर्णका पूरक _-ई, उ कोणका पूरक _-उ, 


ख्॑ंडीका सखित्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं | [ देखिये चित्र २७ ] 


के 
$ तृ ते उठ त्र्ग 5 
/ अं । + 





चित्र २७ 


इन पांचामेसे किसी एकको चुन लो और उसका नाम 
मध्य खंड रख लो | जिसको मध्य खंड माना उसके बगलके: 
दो खंडोंको श्रासन्न खंड कद्दों; शेष जो दो खंड रह बाते हैं 
खनका सनन्‍्मुव खंड कहो । अ्रब नेपियर के नियमोकी इस 
ब्रकार लिख सकते हैं 

(१) मध्य खंडको ज्या > आसन्न खंडकी स्पर्श रेखाओंका: 
गुणनफल । 





स्पष्ठटाधिकार श्घ््ध 


(२) मध्य खंडकी ज्या>संमुख खंडोकी कोरिज्याआकाः 
शुणनफल । 
.. यही दूसरा नियम उपयेक्त ्छोकमे नेपियरसे कमसे कम 
एक हजार ब्ष पहले प्रयोग किया गया है। 


गह संशोध्यमन्दाचात्‌ तथा शीघरा द्शिशोध्य च 
शेष केन्द्र पद लस्माझूजज्याकोटिरेव च ॥२६॥ 
गताहुजज्या विषसे गम्यात्कोदि: पदे भचेत । 
युग्मेतुगम्घादबाहुज्या कोटिज्यातु गताडुबेत्‌३०॥' 


अनुवाद--( २६ ) किसी ग्रहके मन्दोदश्य ओर शीघ्रोच्चके. 
स्थानांमे से डलके मध्यम स्थानका घटा देनेसे जो शेष होते 
“ है उन्हें ऋमसे मन्द्केन्द्र और शीघ्र केन्द्र कद्दते हैं। इनसे पद 
बनावे ओर पद्‌ जानकर भुजज्या और केटिज्या बनावे ।. 
( ३० ) विषम पदमें जो भाग गत रहता है उसकी ज्याकोा. 
भआुजज्या ओर जो भाग गम्य होता है उसकी ज्या का फोारिज्या. 
कहते हैं; परन्तु समपदमें गस्य भागकी ज्या का शुजज्या और 
शत भागकी ज्याका काटिज्या कद्दते है । द 
विज्ञाभाष्य--इसी अध्यायके चौथे ओर पांचवे श्लोकॉमे: 
बतलाया गया हे क्लि १८०” तक पृव॑में स्थित मन्दोच्च या 
शीघ्रोच्च अपने ग्रहका मध्यम स्थानसे अपनी ओर अ्रथांत्‌ 
पूवंकी ओर आसचन्नताऊक अनुसार खोंच लेता है, जिससे: 
मध्यम ग्रहमे धन संस्कार करनेस स्पष्ट ग्रहका स्थान जाना: 
ज्ञा सकता है, इत्यादि | ऊपरके २६वें श्लोकमें यह बतलाया 
गया दे कि मन्देचच या शीघ्रोच्चसे मध्यम भ्रहकी दूरी केसे 


-श्८्द सूय सिद्धान्त 


मनिकालनी चाहिये | किसी परिधिके दे विन्दुश्ों का अन्तर 
दे प्रकारसे प्रकट किया जा सकता है । यदि चित्र १५ में 5 
'से तोरकी दिशामें चलते हुए म, मा, मि ओर मी विन्दुओके 
अन्तर नापे जायें तो यह ऋमसे उम; उमा, उमि, ओर उमी होगे ! 
'परन्तु यदि उ से उल्लरी दिशामें चलकर इन विन्दुओं के श्रन्तर 
'नापे जायें तो उ से म का अन्तर ३६०--उम, मा का अन्तर 
३६०९---उमा, मि का अन्तर ३६००--उमि और मो का अन्तर 
३६००--उमी द्वोंगे। चित्रमे जा दिशा तीरके अग्नमसे सूचित 
होती है उसे संस्कृत ग्रन्थोंमे अनुलोम या अपसब्य दिशा 
'कहते हैं, आजकल इसके 'धनात्मकः या 'घडीकी विरुद्ध 
दिशा? कहते है । विषुवत्‌ रेखासे उत्तरमें रहनेबाले मनुष्योको 
खूय्य, चन्द्रमा औरभप्रह इत्यादि श्रपनी कत्नामं इसी दिशामें 
चलते हुए देख पड़ते हैं । इसके प्रतिकूल दिशाकोा संस्छतमें 
'विज्ञोम, परतिल्ञाम, सब्य तथा ग्राजकल 'ऋणामकः? या 'घड़ी- 
की दिशा! कहते हैं| प्रथ्वीकी दैनिक गतिके कारण सूय, 
चन्द्रमा, ग्रह, तारे इत्यादि उत्तर गालमें रहनेवाले मनुष्येंका 
इसी दिशामे चलते हुए जान पड़ते हैं। सूर्यसिद्धान्तमें 
शीघ्रोदच्च या मदाच्चसे अ्रहद्ांका अन्तर जिसे क्रमसे शीपघ्रकेन्द्र 
या मन्दकेन्द्र कददते हैं विज्लोप या ऋणात्मक दविशामे ही नाप 
कर जञाननेकी रीति बतलायी गयी हे । इसीलिए कहा गया हे 
कि शीघ्रोचद्य या मन्दोच्यमेंस मध्यम ग्रहका घटाना चाहिये। 
'परन्तु ब्रह्मगुप, भास्कराचाये इत्यादि कई अन्य आचार्योने 
मन्दोच्वसे मध्यमग्रहका अन्तर अ्रनुलोम दिशाम और शोघ्ो- 
जासे मध्यम भ्रद्दकां अन्तर विलोम दिशामे नापनेकेा लिखा 
है। इसका कारण यह दे कि मध्यम ग्रद मन्दोच्यसे तीथगामी' 


स्पष्टाधिकार भ्ध्ट्क 


दहोनेके कारण अनुलोम दिशामें ही आगे बढ़ता है भौर शीमोजआ 
मध्यम प्रहसे तोबगामी होने के कारण अ्रनुलोम दिशामे बढ़ता 
है; इसलिए मध्यम ग्रह शीघ्रोच्चसे चिलोम दिशा में जाता हैं ॥ 
चाहे जिस तरह मन्दकेन्द्र या शीघ्रकेन्द्र नापा जाय दोनोंकइ 
अर्थ णक ही होता है। भास्कराचायकी रोति स्वाभाविक हें 
ओर सूयसिद्धान्तकी कुछ श्रमजनक ! 


जब प्रह्दका मन्द्केन्द्र भोर शीघ्रकेन्द्र मालूम हो गया नक 
यद्द जाननेकी झावश्यकता पड़ती है कि इनकी ज्या ओर 
कोटठिज्या क्या हैं; क्योकि इनकी झागे आवश्यकता पड़ते 
है। जो लोग आज़कलकी त्रिकोशमितिसे परिचित दे वह 
सीधे द्वी जान सकते हैं क्‍योंकि उनको मालूम दै कि शून्यस्पे 
३६०? तककी ज्या, कोटिज्या इत्यादि केसे जानी जा सकनो 
हैं। परन्तु प्राचीन कालमें शन्यसे ३६०" तकके किसी कोणकी 
ज्या निकालनेके लिए पदले यह देखते थे कि वह किस पद” 
(ए॒प्थ्ठाथा ) में है। यदि भन्रकेन्द्र या शीघ्ररेन्द्र शस्य 
झोर &०" के भीतर हो तो विषमपदमे, «6० के ऊपर परन्तु 
१८४०? से कम हो तो समपद्‌ में, १८०? से ऊपर और २५० रहे 
कम दो तो विषमपदम झोर २७०" से श्रधिक हो तो समपद-: 
में होता दे । संक्तेपम पहले और तीसरे पदोके। जिषमपद्‌ तथा 
दुसरे और चोथे पदोको समपद कहते हैं । 
यह जाननेके लिए कि ग्रद्द किस पदमे है, मन्दकेन्द्र या 
शीघ्रकेन्द्रकों &० से भाग देना चाहिये । यदि लब्धि शुन्य या 
२ आये तो विषमपद्‌ ओर यदि १या ३ आवबे तो समपद 
समभना चाहिये। जा शेष बचे वही गत भाग कदलाता है| 


श्क्र८ सूर्य सिद्धान्त 


इस शेषको &०? में घटा देनेसे जो आता हे उसे गम्य भाग 
कहते है । विधमपद हो तो गत भागकी ओर समपद हो तो 
आस्य भागकी ज्या निकाले | इसीको खुजज्या कहते हें। परन्तु 
विषमपद हो तो गम्य भागको झोर समपद हो तो गत भागकी 
जया को कोटिज्या कहने हें । 





थ्ि ज््भ्प८ 


यह बात चित्र २८ से सुगमतापूर्वक समभमें श्रा सब ती है। 
दिया हुआ तृत्त किसी ग्रहका कद्याव्रस है | “5? शीघ्रोच्य या 
अन्दोच्चका स्थान है | मी, एि, मा, म किसो ग्रहके गध्यम स्थान 
हैं । इसलिए विलोम दिशामे चल्लते हुए उप्ी, उमि, उमा ओर उम्र 
अहके मन्द्केन्द्र हुए जा ऋमले पहले, दस रे, तीसरे ओर चो थे 
धर्दोमं अथवा विषम, सम, विषम झौर सम पदामें दे | प हले 


स्पष्टाचिकार द श्प्ड 


पदमें उम्री गत दे ओर मीप गस्य है; इसलिए उमीकी ज्या अर्थात्‌ 
मीजीको भुजज्या ओर मीप की ज्या श्रर्थात्‌ मीकीको कोटिज्या कदर 
हैं।दुलरे पद्म पमि गत है और मिनी गस्य, इसलिए पमिकों 
ड्या अर्थात्‌ पिकरिको कोटिज्या और भिरीझी ज्या श्रथांत्‌ मिजिकोँ 
आुजज्या कहेगे। तीसरे पद्म 'नीमा? गत और "“मापू” गस्य हैं 
इसलिए नीमाकी ज्या श्रर्थात्‌ माजाकों भुजज्या और मापूकी ज्या 
अर्थात्‌ माकाको कोटिज्या कहेंगे। इसी प्रकार चोथे पदमें पक 
गत है ओर मउ गम्य, इसलिए पृपकी जया मर! को कोटरिज्या: 
झोर मठ को ज्या मजः को भुजज्या कहने है । 
इसको संतक्तेपर्मे यो कहना झाहिये कि उच्चसे जो रेस्काः 
मध्य विन्दुपर होती हुई खींची जाती है उस रेखासे अर्थात्‌ 
नोचोच्च गेखासे मध्यम ग्रहके अन्तर को उुजज्या कहते दें। इस्क् 
रेखासे समकोण बनातो हुई जो रेखा मध्य बिन्दु पर होती हुई 
जाती है उससे मध्यमग्रहका जो अन्तर होता हैं उसे कोटिज्या 
कहते है | यदि जिज्या ३४७१८ इकाइयोक समान हो तो इन्दीं 
इकाइयोम मीशी, मिज्ति, माजा ओर मजकी जो नाप होंगी उन्हें 
भ्रुजज्पा अर भीकी, मिक्कि, माका, शत” मफकी जो नाप होगा 
उन्हें कोरिज्या ऋष्टेगे । 
आगेके दा इलीवनमे यह बतलाया गया हैं कि. किसी अश- 

की ज्या केसे निकालनी चाहिये । 

लिप्तास्तत्त्वथरमे मक्ता लब्धं ज्यापिण्डर्क गलम ॥ 

गतगम्धान्तरास्पस्तं विमजेत्तत्वलोचन' ॥३१॥ 

लद॒वाप्तफलंयाज्य ज्यापिए्ड गतसंज्ञके । 


स्पात्कमज्या विधिरय झुत्कमज्या स्वपि स्मृतः ॥३ २७ 


श्द्ण सूयसिद्धान्त 


ऋनुवाद--( ३१) ज्ञिस अंशकी ज्या जानना ही उलकी कलझए 
लनाकर २०५ से भाग देदे.जा लब्बि आवे वही गत ज्यापिर्ड 
दे जञा शेष बचे उसे गन ज्यापिराड कं । * गज्य ( ऋअऋगल ) ज््या- 
शिराड की ज्याओं के शअंतरस गुणा करदे और गुरनफलकोः- 
र२१ से भाग दे दे । (३२ ) जा लब्धि श्रावे डस गत ज्यापिड- 
को ज्या में जोड़ देनेसे जा आवेगा वही इप्ट अंश की ज्या 
दोगी । इसी प्रकार उत्कमज्या भी निकालनी चादिये । 

विज्ञान भाष्य--इस अध्यायके १७---२२ श्लोकी में २७ ज्या- 
पिडोंकी ज्याएं बतला दी गयी है । इनके अतिरिक्त यदि जिसी 
शीसय वाले कोश की ज्या ज्ञानना हो तो ३१--३२ श्लोकोस 
आनना चाहिये | मानलो ६६? की ज्या जानना है | पहले यह 
देखना चाहिये कि ६६ किस पिंडमें हे। २२५ कला या 
३४५ या ३१ अंश के अन्तर पर पिड वांधे गये हें, इसलिए 
&€६? की कला बनाकर २२४ से भाग देना चाहिये अथवा ६ 
को ६३ से भाग देना चाहिये | शलाक मे कला बनाने की ही 
शीैति बतलायी गयी है, इसलिये 

६६-८६ ०८ ६० ८३६६० 

३&६० + २शपनरैज ३३४. 

इसलिए गत पिंड १७ ओर गम्पपिड श्८हददे। 

१८ ये पिड की ज्या-३१७७ 

१७ ये पिड की ज्यानरे०् ८७ 

गतगम्यान्तर-&३ 

अय ओराशिकसे यह जानना चाहिये कि जब गत ओर 
शअम्य पिंडो का अंतर २२५ होता हे तब इनकी ज्याओं में &३ 
का अंतर दोता है, इसलिए जब गत पिंड से इृष्ट अंश १३५ 


स्पष्ठाधिकार | .&₹ 


अधिक हे तो गत पिंछ की ज्यासे इष्ट अंश की ज्या में क्या: 
अंतर होगा। अर्थात्‌ 

१३५ :; &३ : अभोष्ठ अंतर 
१३५ ८ &३े _ दे» &३ 


-. अभीए अंतर < 
सु र्२५ ५्‌ 


< _४< 
जप 
“५५ स्वल्पान्तरसे । 
इसोीको गतपिडकी ज्याम अर्थात्‌ ३०८ ड देनेस 
३१४० हुई । यही ६६ की ज्या हे । है 
दि कोण का मान पूण अंशो में दो तो बिना कला बनाये 
दी ज्या बनानेमें सुभीता होगा, जैसे उपयक्त उदाहरण में ६६ 


की ज्या यो निकाली जा सकती हैः-- 


नस्ल ढ छूज रे 
१७ ये ओर श८ वे पथिंडोंकी ज्याओंका अ्रन्तर 
+ &३' 
- «३०८ रै ० रेट ५६ 
७५ ५ 


१७ वें पिंड की ज्या 5 ३०८७ 
६६ का ज्या-३१४० 
अगले श्लोकम यह बतलाया गया है कि यदि ज्या दो 
हुई हो तो कोण कैसे जाना जा सकता है । 
ज्यां प्रोज्मय शेष॑ तत्वाश्विदतं सद्रिवरोद्धलम । 
सहुयातत्वाश्वि संवर्ग संयोज्य धनुरुच्यते ॥३१३॥: 


:१६२ सूर्यसिद्धान्त _ 


अनुवाद--( ३३२) यदि यह जानना हो कि दी हुई ज्या किस 
अंश ( धनु ) की है तो पहले देखो कि २४ पिडो की ज्याओं 
में से सबसे बड़ो कीन हे जा दी हुई ज्या में से घटाई जा 
'खकती है। इसीको घटाकर जो शेष आवे उसको २श५ से 
गुणा करो और मुणनफल को गत और गम्य ज्याओंके 
अंतर से भाग दे दो, आओ लब्बि आये डसे उस गुणनफलमें 
जोड़ दो जो उस पिड का २२१ से गुणा करने पर आता है 
“जिस पिड की ज्या घटायी गयी है । 


विज्ञान भाप्प--इस इलोकफमे ज्या ज्ञात हो तो कोण जानने 
“की रीति बतलायी गयी है । यह एक उदाहरण से स्पए्ठ द्दो 
'जायगी। मान लो शिसी कोण की ज्या ३१४०' है, %ब यह 
जानना हे कि कोण क्या है। 


१७--२५२ शराकाक अजु सार १८वें पिडकी ज्या ३०८७ 
ओर १८तें पिंड की ज्या ३१७७ हैं। इसलिए ३१४० में से 
३०८७ घटाया तो शेष बच्चा ५८६ । गत, गम्य पिडोंकी ज्याओं 
'का अंतर &२' हें, 

6२:४६ ४३ २२५ 5: इए कला 

६» ४५२४_४२०० 


इृशकला- 2 १३५ स्वटपान्तर से 
१७ थे पिडकी कल्ा-१७ )८ २२५५८ ३८२५ 
', दोनोंका यो। फल ३&६०' 


हे जिस कोणकी ज्या ३१४० है घदह ३६६०" अथवा 
'दइंद हे। 


स्पश्ताधिकार १७३ 


रवेमन्दपरिध्यंशा मनव: शीलगो रदाः 

युग्मान्ते विषमान्ते च नग्वलिप्तोनितास्तयो: ।३४। 
युग्मान्त5थाद्र यः खासी खरा: सूथो नवाणेवा:। 
ओजे दृव्यगा वखुयमा रदा रुद्रा गजाब्धय॥।३५।॥ 
कुजादीनामतः शहध्या युग्सान्ते5्थोंप्रिद्खका: 
गुणाग्रिचन्द्राः खनग'दिरसाक्षीणि गो5म्नयः ॥३६॥ 
ओजान्त दविजियमला दिविश्वे यमसमपवला: | 


खत दस्जा वियद्वेदाः शीध्रकमेणि कीरलिंला: ॥३७॥ 
अनुधाद-- (३४) सम पदोके अंतर सूर्यकी मंदपरिधि १७ 
ओर चन्द्रमाकी ३२" होती है| विषम पदोके अंतमे प्रत्येककी 
मंद्परिधि २० कला कम होती है | ( ३५ ) मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र ओर शनिकी मन्दपरिधियां समपदाके अंतर्म क्रमसे 
७५१, २०, ३३", १२९ और ४६?" तथा विषमपदोके अंतम क्रम- 
से ७२", २८, २२, ११? और ४८ द्ोती हैँ। ( ३६ ) इन पांच 
ग्रहोकी शीघ्र परिधियां समपदांके अंतर्म क्रमसे २३५१, १३३९ 

६०२", ओर ३६" तथा ( ३७ ) विषमपदाके अंतर २३२ 
१३२", ७२", २६०" आर ४०" होती हैं जो शीघ्रकर्मके लिए 

कही गयी है । 
विज्ञान भाष्--मन्दोच्चके कारण ग्रहके मध्यम और स्पष्ट 
स्थानोम जो अंतर होता है वह मन्दफल ओर शीघोच्चके 
कारण मध्यम ओर स्पष्ट स्थानोम जो अंतर होता है बह शीघ्र- 
फल कहलाता है। यह मन्दोच्च या शीघ्रोड्चकी दूरीके झजु- 
सार घटता बढ़ता है । मध्यम ओर स्पष्ट प्रहोंमे जो सबसे 
१३ 
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अधिक अंतर होता है वह मंदोच्चके कारण छुआ तो परम 

मन्‍्दफल ओर शीघ्रोच्चके कारण हुआ तो परम शीपघप्रफल कद्द- 
लाता है। यह बेधसे श्रर्थात्‌ नलिका यंत्र द्वारा देखनेसे जाना 
जाता है। परम मन्दफलकी ज्याको अरद्धव्याल मानकर जो 
परिधि खींची जाती है उसे मन्दपरिधि कहते है। इसी तरह 
परम शीघ्रफलकी ज्याको अद्धव्यास मानऋर जो परिधि खींची 
ज्ञाती है उसे शीघ्रपरिधि या चल-परिधि भी कहते हैं। यदि एक 





चित्र २६ 
चृत्त खींचकर उसके मध्यमें पृथ्वी मान ली जाय और परिधि 
पर मध्यम ग्रह भ्रमण करता हुआ माना जाय तो परिधिकों 
अ्रहका कक्षाह्त या कक्षामण्डल कहते हैं। यदि इस कच्चावृत्तके 
३६० समान भाग किये जांय तो ऐसे १७ भागोंके समान 
खूयकी मंदपरिधिका विस्तार, समपदोके अंतर्म होगा। ऐसे 
ही अन्य ग्रदोंकी मन्द ओर शीघ्रपरिधियो के परिमाणु के बारेमं 
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समभना चादिये। इसे या भी लिख सकते हैं कि सूर्यकी मनन्‍्द 
परिधि कत्षावृत्तका हंछ होती है। चित्र २६ में यदि प 
पृथ्वीका स्थान, उम स किसी ग्रहका कक्तावृत्त तथा म और 
स उसके मध्यम ओर स्पष्ट स्थान दो जब कि मसका मान 
परम हो तो मस धनुकों ग्रदका परममन्दफल तथा इसकी 
ज्याको जो मसके बीचकी रेखात्मक दूरी' है परममन्दफल ज्या 
कद्दते हैं । मसको अद्ध व्यास और मको मध्य मान कर जो 
छीटी परिधि खींची गयी है वद मन्दपरिधि हे। यदि कक्षा 
चत्तका विस्तार ३६० भाग माना जाय तो ऐसे जितने भागके 
समान मंदपरिधिका विस्तार होता है उतने ही अंशकी वहद्द 
परिधि कहलाती है। इसी प्रकार शीघ्रपरिधिकी लम्बाईके 
बारेम॑ समझना चाहिये। यह परिमाण भी भिन्न भिन्न आचा- 
 योके मतसे भिन्न भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि परम 
मंदफलका मान सवदा पकसा नहीं रहता, शनेः: शने: बदलता 
जा रहा है। सूर्यका परम मन्दफल एक हजार वषमे ३ कला 
घटता जा रहा है। इस सम्रय सूयका परम मंदफल १?प५' 
हे । सूर्य सिद्धान्तमें सूयका परम मंदफल २१३४१“ द्दे । 
. इसमें वेधकी स्थूल्षताके कारण भी अशुद्धि हें । 
ओजयुम्मान्तरगुणा भु जज्या त्रिज्ययोद्धला । 
युग्मवृत्त धनण स्पादोजादूनाधिके स्फुटम ॥३८॥ 


अनुवाद--( ३८४) विषम ओर समपदोके अंतकी भनन्‍द या 
शीघ्रपरिधियोके अंतरको मंदकेन्द्र या शीघ्रकेन्द्रकी भुअज्यासे 
गुणा करके त्रिज्यास भाग दे दो । यदि मन्द्केन्द्र या शीक्रकेन्द्र 
समपदमे हो ओर विषमपदके अंतकी मंद या शीघ्र परिघिसे 


१&६ सूय-सिद्धान्त 


समपदके झंतकी मंद या शा प्रपरिधि कम हा तो उस लब्धिका 
खमपदान्त परिधिमे जोड़ दो तो इष्ट केन्द्रकी स्फुट मंद या 
शीक्रपरिधि होगी | परन्तु यदि विषमपदके अंतकी परिधिसे 
सखमपदके अंतर्की परिधि अधिक हो तो उस लब्धिको सम 
पदान्‍त परिधि में घटा देनेसे स्फुट परिधि निकल आवेगी। 

विज्ञान भाष्य--सूर्यसिद्धान्तका मत दे कि मन्दपरिधि या 
शीघ्रपरिधघिका मान मन्दकन्द्र या शांश्रकंन्द्रकी भ्ुजज्याकं अजु- 
सार बदलता रहता हे । किस जगद्द इसका परिमाण फ्ा है 
यह त्ैेराशिकसे निकालना चाहिए | क्योंकि यह दिया छुआ है 
कि सम और विषमपदोके अंतर्म इसके मान क्या हैं। बीचके 
किसी स्थानके मानको जाननेके लिए यह तक करना चाहिए 
कि जब जिज्या (स्ुजज्याका परम मान) के अंतर पर परिधियों 
का अंतर दिया हुआ दे तो इष्ट कंन्द्रकी भ्ुजज्याके अंतर पर 
कितना होगा । इस नियमको संक्तेपम यो लिख सकते हैं-- 

स्फुट मंदपरिधि 

न मदपरिधि7 विषम और समप्दाक अ्रंतकी परिधियां 
इंष्ट कन्द्रकों भुजज्या 

त्रिज्पा 

जैसे सूयंकी समपदान्त मन्द्परिध्रि ४४०, विषम और 
समपदान्तोंके मंदपरिधियोंका अन्तर २०' है, इसलिए यदि 
अभीए मन्दकन्द्र अः हो तो स्फुट मन्दपरिध्ि होगी 
थ्रकी भुजज्या 

शे४रेेा क्‍ 

क्योंकि समपदान्त मम्दपरिधि अधिक है । 


का अतर 


प्रड० े _-+२० ! २८ 
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इसी तरह' अन्य ग्रदो की स्फुठ मन्दपरिधि तथा शीघ्र परिधि 

निकालनी चाहिए। 
तद॒ग॒णे छुजकोटिज्ये भमगणांश विभाजिते | 
लद्भजज्याफलघनुमा नदं लिप्तादिकं फलम्‌ ॥३६॥ 

अनुवाद--( ३६) स्फुट मनन्‍्द परिधिकों कमसे भ्रुज़ज्यां और 
कोटिज्या से गुणा करके ३६० से (यदि स्फुट मन्द्परिधरि 
अंशोम दो ) या २१६०० से ( यदि स्फुट मन्द्‌ परिधि कलाओं- 
में हो ) भाग दे दो | लब्धि ऋ्रमसे भुजफल और कोटिफल 
( कल्लाओमे ) हागी | भुजफल जिस घनु (कोण) की ज्या होगी 
उसे ही मंदफल कद्दते हे । 

विज्ञान भाप्प---इस नियमको संक्षेप या लिख सकते हैं।-- 
फुट मन्दपरिधि > भुजज्या 
स्फ्ट ऋन्टपरिय » कोरिज्या 

२० 

भुजफल जिस अंश ( धनु ) की ज्या हो वही मन्दफल कह 
लाता है | उपयेक्त समीकरणोमे ४६० उसी समय दोगा जब 
कि मन्दपरिधि अंशोम हो | यदि मन्द्परिधि कलाओ में हो तो 
इ६०की जगह २१६०० रख्वना होगा। 

इसकी उपपसत्ति यो हेः--ग्रहके मध्य और स्पः स्थानोका 
अंतर क्या होता है यह आननेक्रे लिए दमारे आयायों ने यह 
कल्पना की थी कि मध्यम ग्रह तो सदेव समान गंतिले अजु 
लोम विशामे पृथ्वीकी परिक्रमा करता रहता है ओर स्पश्ग्रह 
मन्द्परिधि पर जिसके मंध्यमें मध्यमप्रह रहता है, विलोम 
विशामे इस प्रकार चल रहा है कि झितने सभयमे मध्यम 


भुजफल-- 


कोटिफल 
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अरह अपनी कक्षामें( कत्तावृत्तमे ) पूरा चक्कर कर लेता है, उतने 
ही समयमे स्पष्टग्रह मन्दपरिधि पर अपना चक्कर कर लेता 
है। मन्द्परिधि पर चक्कर लगाते हुए स्पष्टग्नह कक्षावृत्तमे 
जहां देख पड़ता है उसी विन्दुको स्पष्टम्रहका स्थान कहते 
हँ । यह बात चित्र ३० से भली भांति समभमे आजायगी 
इसमे प पृथ्वीका केन्द्र है। प को केन्द्र मान कर पम त्रिज्या 
से जो बंडा बचत खींचा गया है वह कक्षाइ्त कहलाता हे। 
इसी कच्चाचृत्त पर मध्यमग्रद अनुलोमदिशामं मध्यम गतिसे 
स्रमण करता हुआ माना गया दे । म, मा, मि, मी, मु, म्‌, मे, मे, 
मध्यम ग्रहके आठ स्थान हैं म वद्द स्थान है जद्ां मध्यम ओर 
स्पष्ट भ्रद्दांक्ा अग्रतर शून्य होता है । अर्थात्‌ इसी दिशामे ग्रहका 
मन्दोच्च द्वोता दे । कक्तावृत्तम इसी जगह १ लिखा हुआ है 
ओर स भी लिखा हुआ है जिससे प्रकट द्वोता है कि यहां 
मध्यम ओर स्पष्ट ग्रह एक साथ दोते हैं ओर इसी जगदसे 
आरम्म करके कक्तावृत्त श्रनुलोम दिशामे तीन तीन राशिके 
अंतर पर चार पदामे बांदा गयाहे। इलीलिए पहले पदके 
अंतर ४, दूसरे पदके श्रंतमे ७ शोर तोसरे पदके अंतर्म १०के 
अंक लिखे गये है । म, मा, मि, इत्यादि मध्यम भ्रहके स्थानोंकों 
मध्यनानकर अ्रहकी मन्द॒परिधिके मानाजुसार जो छोटे छाटे 
चुस खोंच गये हैं वही स्फुटमन्द परिधि है। चित्र को स्पष्ट 
करनेके लिए स्फुट मन्द्‌ परिधि ओर कक्षावृत्तके विस्तार उसो 
आनुपातमें नहीं दिखाये गये हैं, जिस अनुपातमे यह प्रत्यक्ष 
देखे जाते हैं अथवा ग्रन्थों दिये दे । मंद्परिधि कुछ बढ़ाकर 
खींची (गयी है।। सूयसिद्धान्त के अनुसार इस स्फूट मन्द्‌ 
परिधियोके मान भी सर्वेत्र समान नहीं होते। प म, प मा, .प 
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मि इत्यादि रेखाएं मंद परिधि के दुर चाले विन्दुपर जहां पहुँ- 
चती है घहां भी मंद परिधिषर १ के अंक लिखे हुए हे। 
यहांसे आरंभ करके मंद परिधि पर तीन तीन राशि या नव्ये 
जव्ये अंशके अंतर पर विलोम दिशामें ४, », ९० के अंक लिको 
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छाये हैं । जिस समय मध्यम श्रह म पर होता है उस समय 
स्पष्ट ग्रह मंद्‌ परिधिके उस बिन्दु पर रहता है जहां १ लिखा 
डुआ है। यही ग्रहके मन्दोश्यका स्थान है; इसलिए बद्दां उ भी 
लिखा हुआ है । जितने समयमे मध्यम ग्रह कप्तावृत्तपर म से 
मा तक जाता है उतने समय में स्पष्ट ग्रह मंदपरिधि पर १ से 
गा तक जाता है; कोंकि मध्यमग्रददका फत्तावृत्तपर और स्पष्ट- 
भ्रददका मंदवस ( मंदपरिधिको मंदवत्त भी कहते हैं ) पर 
कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मागा रेखा पम रेखाके. 
जिसको नीचोब रेखा कहते हैँ समानान्तर होती है।गा और 
व को मिलाने वाली रेखाकों मंदकर्ण कहते हेँ। यही पृथ्वीके: 
मसध्यसे स्पष्ट प्रहकी दूरी होती द्वे । यह मंदकण कक्षावृत्तकों सा 
विन्दु पर काटता है, इसलिए स्पष्टग्रह कच्चावृत्तमे सा विन्दु- 
पर द्वी देख पड़ता है | इसी बिन्दुको स्पष्ट ग्रदका स्थान ऋददते 
हैं । सामा घनु अथवा सापमा कोणकों मंदफल कहते हूँ । म॒मा 
धनु अथवा म प मा कोणकों मन्द केन्द्र ससा धनु अथवा म प 
सा को स्पष्ट केन्द्र कहते हैं; इसलिए स्पष्ट केन्द्र ओर मन्द 
केन्द्रका अंतर मंदफल कहलाता है | मासे नीचोच्च रेखा प म 
पर माजा लम्ब है यही ममा मम्दकेन्द्रकी भुजज्या दे। मासे माका 
सम्बकों ममाकी कोटिज्या कहते हैं। यह उस रेखा पर लम्ब है 
जो प म से समकोण बनाती हुई प बिन्दु पर खींची गयी है। 
गा से पूमा पर जो लम्ब गा भा डाला गया है उसे भुजफल 
झौर मा भा को कोटिफल कहते हैं । 


इसी प्रकार जब मध्यम ग्रद्द मि, मी, मु,, म्‌, इत्यादि कक्षा- 
बूत्त के विन्दुओपर रदता है तब स्पष्टअ्रद ऋमखे गि, गी, मु, 
भू, इत्यादि मन्दवृत्तके विनदुओपर रहता है। ऐसी वशामें 


हि न 
दी 

५ 
रंज - 





स्पष्ट ग्रह कसा वृत्तके सि, सी, सु, सू, घिन्दुओं पर देख पड़ता 
दे । इन विन्दुओं पर भी भुजज्या, कोटिज्या, भुजफल, कोटि 
फल, इत्यादिके लिए बैसा ही समभना चाहिये जैसा पहले 
कहा गया है| 

चित्र ३१ 


२०२ सूयसिद्धान्त 


जब मन्दकेन्द्र तीन राशि या &०' के समान होता है तब 
मध्यमग्रदद मि पर होता है ऐसी दशापें स्पष्ठश्रह मध्यमग्रह से 
परम अंतर भिसि पर द्वोता है । यद्दी परम मंदफल कहलाता हैे। 
जब मन्दकेन्द्र ६ राशि या १८४० के समान होता है तब मध्यम 
ग्रह मु पर ओर स्पष्ठश्रह गु पर होता है; इसलिए स्पष्टश्रह 
कक्षावृत्तके सु विन्दु पर देख पड़ता हे । इस जगह मन्दफल 
शुन्य तथा मन्दकर्ण प गु सबसे छोटा होता"है । जब ग्रह यु. 
पर द्वोता है, तब पृथ्वीसे अत्यन्त निकट होता है | इसी स्थान- 
को भ्रहका नीच कहते है । 


जब मंदकेन्द्र & राशि या २७०" के समान होता दे तब 
मध्यम ग्रह में पर ओर स्पष्ट ग्रह गे पर होते ह । इस जगद्द भी 
मध्यम और स्पष्ट अ्रद्दौका अंतर परम होता है। चित्रमे, मे से 
परभ मन्द फल हे । 

सूर्यसिद्धान्तके अ्रघुसार मन्द्‌ केन्द्र थ्िलोम दिशामे नापा 
जाता है; इसलिप इस पद्धतिके अनु शार कन्नावृत्त ओर मंद्वृत्त 
पर १,७,७,१० के अंक इस प्रकार लिखे जाने चाहिय जेसे ३१ 
'चित्रमें हें । इससे शोधघ्रकेन्द्रके सम्बन्धकी सब बात भी जानी 
जा सकती हे | इसी लिए सूर्य सिद्धान्तम दोनों बाताको पक 
ही चित्र द्वारा समभाया गया है| परन्तु इसस समभनेमें कुछ 
कठिनता पड़ती है | भास्कराचार्य ने इस चित्रको फेबल शीषघ्र- 
केन्द्र शरीर इसाीके सम्बन्धकी सब बाते जेसे शीघ्रफल शीघ्रकणे 
इत्यादिको आननेके लिए प्रयोग किया है। दो चित्रोंसे श्रम 
नहीं होता । इन दो चित्रोंकी सहायतासे ३६,४०,४९,४२ शोर 
४५ वे छोकोकी उपपतक्ति सहज दी खमभमे आ सकती दे । 

३& ये श्लोक बतलाया गया दे कि 
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स्फूट भन्रपरिचि »< भुजज्या 


भुजफल+- कक, 
४ अर स्फूट मन्दपरिचि >< कोटिज्या 
अर कोटिफल+< बम अल लम 


कयाकि जय मध्यम अ्रह मा पर रहता हें तब माजा भ्ुजज्या, 
मात्रा कोटिज्या, गाषबा घुजफल ओर भागमा कोटिफल कहलाते 
है। ऊपर यद्द सममकाया गया हैं कि < गामाभा ८ < मापजा 
ओर < गाभाभा ८ < माजाप, क्या दाना सपम्रकोण है । 
इसलिए 0, गा भा मा ओर .» मा जा प सज़ातोय 
(59) हैं । 
, गाभा $ गामा 3; माजा : माप 
, गाभा. माज़ा 
गामा.. माप _ 
गामा गामा 
माजा माप 
परन्तु गा मा स्फुट मंदपरिधिकी त्रिज्या है ओर माप कक्षा 
वृत्तकी त्रिज्या दे, ओर दो वृत्तोकी जिज्याश्रांमे परस्पर चहो 
सम्बन्ध होता है जो उनको परिधियामे होता है, इसलिए 
गामा _ मन्द परिचि (हफुट) 
माप कक्षा छत्त 
गाआा स्फुट मन्दपरिषि 
माजा कक्षा उत्त 
भुजफल _ ह्फुट मन्दपरिधि 
भुगड्या . कसा हृत्त 


जज्या ८ स्फुट मन्दपरिधि 
32229 फ्या छत्त (१) 


अथवा 


अथवा 


२०७ सूर्यसिद्धान्त 


यदि स्फुटपरिधि अंशाम हो तो कत्तावत्तका मान दे६० 
दोगा और यदि कलाशओंमें द्वो ता कन्नावृत्तका मान २१६०० 
छोगा | 
इसी तरह भागा ; गामा ; पता ; माप 
भापा पत्ता 
* * गामा माप 
भामा गामा स्फुट मन्दपरिधि 
माप कक्षा छस 
कोटिफल फुट मन्दपरिधि 
वा तहिज्या | कक्षा रत्त 
कोटिज्या १८ स्फूट मन्दपरिधि 
या कोरिफल जा केस ***“(२) 
इस प्रकार ३&व स्छोकंके नियमकी उपपसक्ति सिद्ध हो 
गयी । इस प्रकार जो भजफल निकलता है वह जिस कोणको 
ज्या होता है उस काणका मन्दफल कहते है । चित्र २७ में 
गमाभा भुजफलका कारण गापभा है, इसलिए गापभा काण ही मंद 
फल है| इस काणका मान भारतीय रीतिसे जनने के लिए 
जैराशिकरे पहले यह जानना चाहिये कि सामा जीवाका मान 
कया है | /५ पभागा ओर /५ पमासा सजातीय है । 


सामा गाभा 
इसलिए ... गाप 


अथवा 





साप १ गाभा 
अधवा तादन गाप 


त्रियया ८ भुजफल 
मंदकर्ों (३) 


स्पष्टाघधिकार सूप 


इस समीकरणसे ज्ो कुछ आवे वह सामा मन्दफलकी ज्या 
है, जिससे ज्याओंकी सारिणीसे मंदफल ज्ञाना जा सकता है । 
परंतु श्लोकमें गाभाफे धनुकों ही मन्दफल मान लिया गया है 
ओर समीकरण ( ३ ) की आवश्यकता नहीं बतलायी गयी है 
इसका कारण यह दे कि किसी ग्रहको मन्द परिधिका मान 
इतना कम होता है कि मंद कर्ण गाप ओर लिज्या सापमे बहुत 
कम अंतर होता है जिसके कारण स्थूल रूपसे भुजफलके धनु- 
को ही मंदफल मान लिया गया है । यदि सूच्म गणना करना 
चाहे तो समीकरण ( ३) में जो कुछ बतलाया गया हे वह्द 
संस्कार भी करना होगा; जैसा कि अगले ४०-७२ श्लोकोम 
शीघ्रफलके लिए नियम हे; क्योंकि शीघ्रपरिधिके बड़े होनेसे 
शीघ्र कर्य और त्रिज्याका अन्तर बहुत अधिक होता है; जिससे 
शीघ्र भमफल और शीघफलके मानोमे बहुत अंतर होता है। 
इसलिए ३& व श्लोकके अनुसार शीघ्र भमजफलको दी शीघ्रफल 
मान लेनेमें बहुत अशुद्धि रह जाती है | 


शघ्यं कोटिफलं केन्द्र मकरादी घन स्मलम । 
संशोध्यं तु त्रिजीवार्या कका दी कोटिजं फलम॥४०॥ 


तद्वाहुफल वर्ग क्यान्सूलं कणंश्चलासिधः 
जिज्याम्यस्तं सु जफलं चलकण विसमाजितम।॥।४२॥ 
 लब्धस्य चापं लिघादि फल शघध्यमिदं स्मतम । 
एलदाद कुजादीनां चतुर्थ चर कमणि ॥४१॥ 


अनुवाद--(४०)यदि्‌ शीघ्र केन्द्र & राशि ( २७०? ) के ऊपर 
झोर ३े राशि ( £०” ) के भीतर हो तो कोटिफलको जिज्यामें 


२०६ सूर्य सिद्धान्त 


जोड़े, परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र ३ राशिके ऊपर और & राशिके 
भीतर द्वो तो कोटिफलको त्रिज्यामेसे घटावे; (७१) जो कुछ 
शआावे उसका वर्ग करके भुजफलके वगम जोड़ दे और योगफल 
का वर्गंपूल निकाले, जो शआ्रावे वही शीघ्रकर्य या चलकर्ण होता 
है । तजिज्याको भुजफलले गुण करके चलकर्ण्से भाग दे दे, (४२) 
लव्धि जिस धनु (कोण) को ज्या होगी वही शीप्रफल कह लाता 
है। यह शीघ्रफल मंगल आदि पांच ग्रहोंके पहले और चौथे 
सस्कारके लिए काम में आाता है । 

विज्ञान भाष्प--३६& ये श्लोकके विज्ञान भाष्यके अंतमें जिस 
समीकरण (३) की चर्चा है वह शीघ्रफल जाननेके लिए बड़ा 
आवश्यक है | शीघ्रफलके लिए इस समीकरण का रूप 
यह हो ग।ः-- 

दर भुज 
सामान पक -> इसमें जो भुजफल आया है वह तो 

३&वथं श्लोकले ही जाना जा सकता है, त्रिज्याका मान पहलेसे 
नियत है, केवल शीघ्रकणंका मान जानना रह गया ज्ञिसका 
नियम ४० वे ओर ४१ वे शल्लोकके .पूर्वाद्धमें बतलाया गया है। 
चित्र ३१ से प्रकट है कि गाप, गीप, गृप ओर गेप चलकर! 
है। इनमेंसे 2 

८३८ (मामा + माष)* + सा भहे * 

+४/(केाटिफल + त्रिक्या)* + (भुजफल) *। 

इसी तरह गेप-९/ (प्रैम्े + मैप) + (गैमे)र 
२३८ (केटिफल + तिज़्या)  + (भुजफल) * 
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परन्तु गीप> ५ / (भीप)१ + ( गी भी )९ 
5०३ /( मीप-मी भी )* +(गी भी) 


। + ०३4 (तरिज्या-कोटिफड)  + (भुजफल) 


और गूपर ५ / ( मूप-मू भू) +(ग्‌ भू) 
जा (त्रि ज्या-कोरटि फल) हे (भुनफल ) रे 


इस प्रकार यह प्रकट हे कि यदि शीघ्र केन्द्र पहले और 
चोथे पदाम श्र्थात्‌ ३ राशिके भीतर और & राशिके ऊपर हो 
तो अिज्यामं कोटिफलकों जोड़ना चाहिये परन्तु यदि शीघ्र 
केन्द्र दूसरे और तीसरे पदामे श्र्थात्‌ ३ राशिसे ऊपर और & 
राशिके भीतर हो तो त्रिज्यामें कोटिफलको घटाना चाहिये, 
फिर जो कुछ आचे उसके चगको भुजफलके चर्गम जोड़कर वर्ग 
ल निकालना चाहिये तो चलकण ज्ञात हो जायगा। इन 
चारो समीकरणोको एक समी करणमें यो लिखा जा सकता हैः- 


अलकर]- १३ (त्रिज्या कोटिफल) + भुगफल) 


इसमें धनात्मक चिह्न तब प्रयोग करना चाहिये ज़ब शीघ्र 
केन्द्र पहले और खोथे पदोर्मे हो ओर ऋणात्मक चिह्न उस 
समय प्रयोग करना चाहिये जब शीघ्र केन्द्र दूसरे ओर तीखरे 
पदाम हो । 

कके चौथा राशि है ओर मकर १०वीं, इसलिए 'कर्कादी 
का शर्थ है चोथी राशिसे €वीं राशि ओर 'मऋरादो! का अर्थ 


घ्ण्द् सूर्य सिद्धान्त 


है १०वीं राशिसे 3२री राशि तऋ। मझरादि ओर कर्कादि 
शब्दांसे यह श्रम दो सकता है कि जब ग्रह इन राशियामे दो तो 
उपयेक्त घन या ऋण चिह्न प्रयोग करना चाहिये। इसलिए 
मैने अनुवादम राशिकी जगह पदोका व्यवद्दार किया है जो मेरी 
-खमभमे अधिक स्पष्ट हे । 
जब चलकगण शात हो गया तब शीघ्रफल जाननेके लिए 
-इेबव स्छोकके समीकरण (३) का रूप यद्द हागा।-- 
बत्रिज्या २८ शीघ्र भूमफल 
चलकर 
सामा जिस धनु ( कोण ) को ज्या हे वद्दी शीघ्रफल कहं- 
लाता दे 
. ४श्व स्छोकके उत्तराजद्धमं यह बतलाया गया है कि शीघ्र 
फलकी आवश्यकता केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक ओर शनि 
पांच ग्रद्दोंके स्पष्ट स्थान जानने के लिए पड़ती है, सूर्य ओर 
'अन्द्रमाके लिए नदीं। सूर्य आर चन्द्रमाके स्पष्ट स्थान तो 
केवल मंदफलके संस्कारसे था जाते हैं जेला कि अगले (७३वें) 
छोकमें बतलाया गया हे। 
यदि ३&-७१ श्लोकोको बीज गणितके श्रभमुसार एक दी 
- समीकरणसे प्रकट करना चाह तो उसका रूप यदद होगा+--- 
अलक्ो > | (ः ४३८ >- गीत स्‍्फुट कक ३ 022. 
ही हल स्फूट पश्धि »८ भुज डा] | रे 
२१६०० 
इसमें शीम्रकेन्द्रकी ज्या ओर कोरिज्या भारतीय शीतिसे 
निकाल कर उपयेक्त श्रदके 'भुजज्या? झोर 'कोटिज्या! के लिए 
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लिखना चाहिये | शीघ्र स्फुट परिधि रेप्वे एलोकके श्रजुसार 
जानना याहिये और इसे कलाश्रोरमें लिखना चाहिये | 


+ > 0 था ३ आर 
मान्दं कम कमकन्दों मे।मादीयामथोच्यते। 
शेध्यं मान्दं पुनमान्द शेध्यं चत्वाथनुक्तमात्‌ ॥४३॥ 


अनुवाद-- (७३) स्ुय ओर चन्द्रमा मन्दफलके केवल पक 
संस्कारसे स्पष्ट द्वोते हैं; परन्तु मंगल आदि पांच ग्रहोर्म शीघ्र- 
फलका एक संस्कार करनेके पीछे मंदफलके दो बार संस्कार 
करने पड़ते है जिसके पीछे चोथी बार फिर शीघ्रफलका 
' संस्कार करना होता हे । 


विज्ञान भाष्प--हमारे प्रादोन आचायाने चंद्रमा का स्पष्ट 
स्थान जाननेक लिए केचल मंदफलका संस्कार करनेकी रीति 
बतायी है। परन्तु इससे वास्तवमें चन्द्रमाक्ा स्पष्ठ स्थान 
नहीं निकलता | चन्द्रमा इतना छाटा पिंड है कि इस पर 
सभी प्रदोका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी गतिम 
चहुत सी भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस लिए आजकल 
छोटे छोटे कोई ४० संस्कार करनसेचन्द्रमाका स्पष्ट स्थान 
शुद्धता पूर्वक जाना जा सकता है। इन चालीस संस्कारामे 
पांच संस्कार बहुत बड़े दे जो अवश्य करने चाहिये । इनकी 
चर्चा संत्तेपमं आगे उस स्थान पर की जायगी जहां ग्राजकलकी 
पद्धतिसे ग्रद्दोके स्पष्ट स्थान जाननेकी रीति बतलायी ज्ञायगी । 

मंगल आदि पांच ग्रद्दोेके स्पष्ट स्थान जाननेके लिए जिन 
चार संस्कारोको चर्चा इस श्लोकमे है उनकी रीति अगले 
४७वें श्लोकर्म बतलायी गयी है । 

र्डे 


रण सूर्यसिद्धान्त . 


मध्ये शीघ्रखलस्थाध' मान्दमघफल तथा । 
मध्यग्रहे सन्दफलं सकल॑ शेध्यमेव च ॥४४॥ 


अनुवाद--(४७) मध्यम ग्रहको शीघोश्यमेंसे घटा, कर शीघ्न- 
हेन्‍्द्र अर इससे शीघ्रफल निकाले । इस शीघ्रफलका आधा 
मध्यम ग्रहम जोड़े ( यदि शीघ्रकेन्द्र ६ राशिसे कम हो ) और 
घटाये ( यदि शीघ्रकेन्द्र ८ राशिसे अधिक हो ): जोड़ने या 
घटानेसे जो आता है वही प्रथम संस्कार युक्त मध्यम प्रद्ट 
कददलाता है । इस प्रथम संस्कार युक्त मध्यम भ्रहको मन्दोच् में से 
घटावे, शेषको मन्दकेन्द्र समझा कर,मंदफल बनावे | इस मंद- 
फलका आधा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रहमें जाड़ने या 
घटानेस जो आता है वही द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम श्रद्द 
है। दूसर संस्कार युक्त मध्यम अग्रहको मन्दोच्चमंसे फिर घटावे . 
ओर शेषका दूखरा मन्द्केन्द्र मान कर दूसरा मंदफल बनावे। 
इस मंदफलको मध्यम ग्रहम जोड़ने या घटानेस जो आता 
हैँ वही मनन्‍्द स्पष्ट यदे कदृलाता है | मन्द स्पष्ट अहका शीघ्रोद्यमंस 
घटाकर शीघ्रकेन्द्र ओर शीघप्रफल बनावे ओर इस शीघ्रफत्नकों 
मन्द स्पष्ट ग्रहम जोड़ने या घटानसे जा कुछ आव वहीं स्पष्ट ग्रह 
कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--इस नियमकों बीज-गणितकी रीतिसे या 
लिख सकते हेंः--- 

शीघ्रोच्च - मध्यम-ग्रद > शीघ्रकेन्द्र,, जिसका शीघ्रफल 
पहला शीघ्रफल कहलाता है । 

पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
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शीघ्रफल (पहला) 
न मध्यम ग्रह -:- न 
मन्दोच्च - पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह ८ संस्क्त मन्द्‌ 
केन्द्र, जिसका मंदफल प्रथम संस्कृत मंद्फल है । 
दूसरा संस्कार युक्त मध्यम गअ्रद्द ८ 
पहला संस्कार युक्त मध्यम गअ्रद्द 
..-मंदफल (प्रथम संस्कृत) 
-- कै 
| (पहला) शीक्रफल_, (पहला) मंदफल 
> मध्यम ग्रह: ) बे गक + (पहल | 


मन्दोच्च - दूसरा संस्कारयुक्त मध्यमग्रह 5 दूसरा संस्कृत 
मन्दकेन्द्र जिसका मंद्फल दूसरा संस्क्तत मन्दफल है । 

मंद्‌ स्पष्ट ग्रह > मध्यम ग्रह-- दूसरा (संस्क्ृत) मंदफल । 

शोप्रोच्च - मंदस्पए ग्रह ८ दूसरा शीघ्रकेन्द्र जिसका शीघ- 
फल दूसरा शीघफल हैं । 

स्पष्ट ग्रह मंद स्पष्ट अह -: दुसरा शीप्रफल 

ऊमध्यम ग्रह :: दूसरा मंदफल 
+ दूसरा शीघ्रफल 

यद्द ता सूर्य सिद्धान्त के शब्दों स्पष्ठ अह जाननकी रोति 
हुई | परन्तु व्यवद्वारमें इससे बहुत मंभट करना पड़ता है, 
इसलिए इसीके सहारे सरल नियम इस प्रकार बनाया जा 
सकता हे । 

नीचे लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये:-- 
१ ली परिभाषा मंदोच्च-मध्यमग्रद मंदकेन्द्र 
२री ” शीघोच्च -मध्यमग्रह 5 शी घकेन्द्र 


१२ - सूथ्ासिद्धान्त 


शीघकेन्द्स जो शीघ्रफल निकलता है वद्द पहला 
शोवचफल दे ।--. --- (१) 
प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 5 मध्यम ग्रह 
_. पहला शीघ्रफल 


कक दे; म अड ( २) 


प्रथम सस्क्ृतमंद केन्द्र 
न मन्दोच्च - पथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 


>- नर , पहला शीघ्रफल 
न मन्दाच्य - (मध्यम ग्रह “: 


फू 


ञ हला शीघ्रफल 
5 (मन्दाच्य - मध्यमग्रह)+, गा शीघ्रफल 


न मंदकेन्द्र २: पहला शीघ्रफल | ........... (३) 

इससे प्रकट है कि प्रथम संस्कृत मन्द्केन्द्र जाननेके लिए 
वमोीकरण (२) की आवश्यकता नहीं, वरन मन्दकन्ट्र भें पहले 
गीघूफलका आधा चिन्ह उल्लर कर (बीज गणितके अनु लार%) 
त्रोड़ देनेसे ही काम चल जायगा | इससे जो मंदफल बनाया 
ज्ञायगा वही पहला मंदफल या प्रथम संस्कृत मंदफल होगा । 


# वीन गणितके अनुसार जोड़नेका श्रर्थ यह हे कि यदि एक संख्या 
चनात्मक हो ओर दूसरी ऋणात्मक तो ऋशणात्मक संख्याका घनात्मक 
संख्यासे घटाने पर जो कुछ आता है वह भी ऋणात्मक ओर धनात्मक 
संख्याओंका योगफल ही कहलाता है, यद्यपि अंकगरणितमें इस योगफलकोी 
दोनोंका अंतर ही कहेंगे । 
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दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रद्द 
४ पहला मंदफल 
+पदला संस्कार युक्त मध्यम पद +:  - पा“ 
न््मच्यम अह 


पहला शीघ्रकल , पहला मंदफल 
ने -+ 2 अल जे बल (४) 


दूसरा संस्कृत मंद केन्द्र 
-< मन्दोचच- दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
* मन्दोच्च-(मध्यमग्रह 
परत कह 4 पता आता, 


॥ पीस दशक 2000 हक का 
२ रे 


“ (मन्दोचच - मध्यम ग्रह) 
पहला शीध्रफल य्ः पहला मनदफल 


के बे 


ला शीघ्रकल हपदला मन्दफल 


पक 


पहल न्द्फलञ्ञ 
हर ३ 30 «डक (५) 
जिससे सिद्ध दुआ कि दूस रा संस्‍्क्रत मंदकेन्द्र जाननेव 
खिए प्रथम संस्कृत मंदकेन्द्रमे पदले मंदफलका आधा सि। 
छखलट कर जोड़ दो। इसलिए समोकरण (४) की भी आय 
श्यकता नहीं है । दूसरे संस्कृत मंदकेन्द्रसे जो मंदफल बनाय 
लायगा वही दूसरा मंदफल है । | 


मंद स्पष्ट ग्रह - मध्यमप्रद-+ दूसरा मंदफख--- (६) 


(मंद केन्द्र +: 


८ प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र यः 


:|१४ * सूर्यल्िद्धान्त 


दूसरा शीघरकेन्द्र - शीघ्रोय - मंद्‌ स्पष्ट ग्रद 
 शीघप्रोचच - (मध्यम ग्रह 
+ दूसरा मंदफल) 
८ (शीघ्रोच्च - मध्यम ग्रह) +: दूसरा मंदफल 
> शीघ्रकेन्द्र य: दूसरा मंद्फल् -*(७) 
इससे सिद्ध दुआ कि दूसरा शोघ्रकेन्द्र जाननेके लिए, 
शीघ्रकेन्द्रमे दूसरा मंदफल चिह उल्लट कर ज्ञोड़ दो । इसलिए 
समीकरण (६) की भी आवश्यकता नहीं है | दूसरे शीघ केन्द्रसे 
जो शीघफल बनेगा वही दूसरा शी घ्रफल है ! 
स्पष्ट अह ८ मंद स्पष्ट ग्रह -: दूसरा शीघ्रफल 
ूमध्यम ग्रह +: दूसरा मंदफल 
+ दूसरा शीघ्रफल --- (८) 
जिससे सिद्ध होता है कि मध्यम ग्रहमें दूसरे मंदफलको 
ओर दूसरे शीघफलको वीज गणितके अनुसार जोड़ दा अर्थात्‌ 
ओ घनात्मक हो उसको जोड़ो और ज्ञो ऋणात्मझ हो उसको 
घटाओ । दूसरा मंदफल ओर दूखरा शीघ्रफल समोकरण 
(५) श्रोर (७) से जानना चाहिए । 
संक्षेपम॑ नियम यह हुआः-- 

. (१ ) शीघ्रफलका आधा चिह उलट कर मंदकेन्द्रमे (बीज 
रणितके अ्रभुसार) जोड़ दो तो प्रथम संस्कृत मंदक्रेन्द्र आ 
जायेगा | इसीका मन्द्फल प्रथम संस्कृत मन्दफल या पदला 
मंक्फल है। मा 

. (२) प्रथम संस्कृत मंदकेन्द्रमं पहले मंदफल्कका ' आधा 
दिद्/ उलट कर: फोड़ 'दो तो 'चूसराफ खसंफ़्हूत7मंद्केशत्र्‌ ञञा्‌ 
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जावेगा । इसीका मंदफल दूसरा संस्कृत मंदफल या दूसरा 
मन्दफल दै। 


.. (३) शीघ्रकेन्द्रमं दूसरा मंदफल चिह्न उलद कर जोड़ दो 
तो संस्कृत शीघ्रकेन्द्र आवेगा, ज्लिसका शीघ्रफल दूसरा शीघ्र- 
फल है । 

(४ ) मध्यम ग्रहमें दूसरा मंदफल ओर दूसरा शीघफल 
बिना चिह्न उलये जोड़ दा तो स्पष्ट ग्रह आ जावेगा । 


सूय सिद्धान्तमें स्पए ग्रह ज्ञाननेका यददी नियम दे । अन्य 
आचायो ने इससे कुछ भिन्न रीतिसे काम लिया है, जिनकी 
तुलना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। ऐसे 
पेंचदार नियम केवल इसलिए बनाये गये थे कि स्पष्ट अहका 
स्थान ठोक ठीक ज्ञात ही जाय | इसलिए जिस जिस नवीन 
संस्कारसे स्पष्ट ग्रहका स्थान प्रायः ठीक ठी ऋ जाना जा सकता 
था वह सब ऋममे जाय जाते थे। इसी लिए आचायाके 
मतामे मिन्नता है | केवल इतने हो नियमासे यथार्थ स्थान नहीं 
जाना जा सकता है, इसकी पराक्षा श्राजकल कोई भी कर 
सकता है; इसलिए मेरा विचार है कि जिन जिन खंस्कारांसे 
यद्द बात ठीक दा सकती है उनका प्रयोग करना श्रत्यन्त श्राव- 
श्यक है | इसी दछ्टिस में उन नवीन रीतियोकों भी विज्ञान 
भाष्यमें लिखंगा जिनसे वेध ओर गणितमें समानता आ सकती 
है| परन्तु पहले कुछ उदाहरण दे देना चाहिये, जिनसे यदद 
सहज द्वी जाना जा सके कि इन नियमांसे स्पष्ट ग्रह केसे 
काना जा सकता है | इसके लिए में सूय, बुध और गुद तोन 
अद्दोके उदादरण दूगा। क्‍ 


२१६ _ सूर्यत्लिद्धान्त 


उदाहरण १--१&७६ वि०की वसंत पंचमीकी अरद्धे राजि- 
के उज्जैनमें सूर्य, बुध ओर गुरुके स्पष्ट स्थान क्या थे ? 


पहले इनके मन्दोचके स्थान जानना है--- 


सश्टिके आरंभसे १६७६ वि०की मेष संफ्रान्ति तक १,६४५ 
४८,८५,०२३ सोर व बीते ( देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ ५६) 
घक कटपमें सूयके मन्दोच्चके ३८० भगरण होते है; इसलिए 
१६७४ वि० की मेष संक्राति तक 

२१,६५,श८,८५,०२३ » २८७_१,६५,५८,८५७,०२३ १ ४२३ 
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इस उदाहरणसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह- 
को स्पष्ट करनेके लिए दो बारशीघफल ओर दो बार मन्दफल 
निकालना पड़ता है और प्रत्येकक्े लिए भजज्या, कोटिज्या 
स्फुट-परिधि भजफल, कोरिफल शीघकण तथा शोघफल 
निकालना होता है | यदि शून्यसे &०” तकके पुक एक अंश 
या आधे आचे अंश की ज्या और कोटिज्या की खारिणी दी 
हुई हो ते भजज्या और कोटिज्या सारिणी देखऋर जानो जां 
सकती है | यह सारिणो सब ग्रहोंके लिए काममे आ सकती 
है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहके मन्दफल ओर शीघधफल की भी 
सारिणी बनायी जा सकती हे जिससे स्पष्ट करनेफी लम्बी 
क्रिया बहुत संक्तिपत हो जायगी और गुणा भांग करनेका भी 
मभंभट मिट जायगा | व्यवहारमें ऐसा होता भी है। आजकल 
मकरंद सारिणी अधिक काममें आती है | 

इसी प्रकार बुधका भी स्पष्ट स्थान जाना जा सकता है। 
मध्यम बुधका स्थान वही होता है, जो सयेका। शीघोश्वका 
खान जानना दोता है । और बाते सब उसी प्रकार करनी 


बेशश... . सुयहिद्धान्त 
पड़तो हैं जैसो भुरुके लिए की गयी हैं । उदाहरण देकर 
पुस्सकका आकार बढानेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
दोतो । 

अजादि केन्द्र सर्वेषां शघ्ये मान्दे च-कमणि। 


धन ग्रहाणां लिप्तादि तुलादाबणमेवच ॥४५॥ 
अनुवाद--( ४५ ) जब शीघ्रकेन्द्र या मन्दकेन्द्र ८ राशिसे 
कम दो तो शीघ्रकल या मन्द्फल धनात्मक द्वोता है, इसलिए 
सब कामोर्म जोड़ा जाता हे और जब शीघ्रकेन्द्र या मन्द 
केन्द्र ६ राशिसे अधिक होता हे तब घटाया जाता है। 
विज्ञान भाष्य--अज़ या मेष पहली राशिका नाम हे इसलिप 
अजादि केन्द्रका अथ हे पहली राशिसे ६ राशि तकका केन्द्र 
और तुलादि केन्द्रका अर्थ है सातवीं राशिसे १२वीं राशि 
तकका केन्द्र जैला कि ४० वे श्लोकमें कर्कांदि और मकरादिके 
लिए समझमभाया गया है। जोड़ने ओर घटानेका कारण ५वं 
शलोकके विज्ञान भाष्यमें तथा ओर कई स्थानाम बतलाया 
गया है ( देखो चित्र १४ )। 
अकबाह फलाभ्यस्ता ग्रहल्ुक्तिविभाजिला । 
भचक्रकलिकाभिस्तु लिघताः कायो अ्रहेःकवत्‌॥४६॥ 
अनुवाद -- ( ४६ ) सूर्येके भुजफल ( मंदफल ) के ग्रदकी 
दैनिक स्पष्टगतिसे गुणा करके गुग्रनफल्॒काी १२ राशिकी 
कलाओंसे श्रर्थात्‌ २१६०० कलाओसे भाग देने पर जो आदे 
डसको पग्रहके स्पष्ट मे जोड़ो (यदि सूय्यका मन्दफल धनात्मक 
हो) ओर घटाओ (यदि सूर्यका मंदफल ऋणात्मक दो) ऐसा 
करनेसे स्पष्ट श्रद्धरात्रि कालका ग्रद्द स्पष्ट होगा। 
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विज्ञाभाष्य--जिस समय मध्यम सूय यामोक्तर बुत्त पर 
झाता है उस समय मध्यम मध्यान्द श्रोर जिस समय स्पष्ट सू थे 
यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय स्पष्ट मध्यान्दर होता है । 
इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूर्य पातालमे (यामोत्तर वृतके 
उस भागमे ज्ो क्षितिजके नीचे दोता है ) होता है उस समय 
मध्यम अद्ध रात्रि ओर जिस समय स्पष्ट सय पातालम दोता 
है उस समय स्पष्ट अद्ध राजि द्ोती दैे।इससे यह प्रकट है 
कि स्पष्ट सूथ मध्यम सूयसे जितना पदले या पीछे यामोत्तर 
बुत या पातालमे श्रावेगा उतना ही पहले या पीछे स्पष्ट श्द्ध - 
रात्रि होगी। परन्तु स्पष्ट झोर मध्यम सूर्य के अंतरके मंदफल 
कहते हैं; इसलिए जितने समयमे मंदफलके समान क्रान्ति 
वुत्तका खंड यथामोत्तर उदलंघन करेगा उतने द्वी समय आगे 
या पीछे स्पष्ट शअ्रद्ध रात्रि होगे | 


इतने समय में ग्रह जितना चलेगा उतना जानकर मध्यम 
शरद्ध राजि कालिक स्पष्ट ग्रहमे जोड़ने या घटाने से स्पष्ट 
अद्ध राजि कालिक स्पष्ट ग्रह होगा | सूच्म गणना करनेके लिए 
पदले यह जानना चाहिये कि मंदफलके समान कान्तिवृतका 
खंड यामोत्त रतृतका उल्लंघन कितनी देरमे करेगा परन्तु ऐसा 
न करनेसे भी अशुद्धि बहुत कम होती है ।इसलिए खंजेपमें 
इतना ही करना वस है कि जितने समयमें पूरा भूचक्र यामोत्तर 
यबूतका उल्लंघन करता है उतने समयमें ग्रह अपनी दैनिक 
गतिके समान आगे बढ़ता है इसलिए जितने समयमे मंद्कलके 
समान क्रान्तिवृत यामोत्तर वृत्तका उल्लंघन करता है उसने 
समयमें ग्रहदको गति क्या होगी | हू 3 


२३० सब्र सिद्धान्त 


इस सम्बन्धम कुछ विशेष चया आगे की जायगी जब “काल 
समीकरण! पर लिखा ज्ञायगा । 


स्वमन्दभुक्ति संशद्धा मध्यसक्तिनिशापते: 
: दोज्यान्तरादिदक॑ कृत्वा भुक्तावणघरन भवेत ॥४७॥ 
ग्रहमुक्त; फल काय ग्रहवन्मन्दकमणि । 
 दोज्योन्सरगुणा सुक्तिस्तत्त्वनेत्रोद्धला पुनः ॥४८॥ 
स्वमन्दपरिधिक्ष राणा मगणांशोद्धता कला; । 
दी तु धन सत्र मकरादाबृएं स्मलम्‌ ॥४६॥ 


अनुवाद-- ( ४७ ) चन्द्रमाकी मध्यम दैनिक गतिसे इसके 
मंदोच्च की देनिक गति घटा कर आगे ( ४८-४६ श्लोक ) 
बतलायी जाने दालो क्रियासे चन्द्र भाका मंद गति फत्र निकाल 
कर देनिक मध्यम गतिमे घटानेया जोडनसे चन्द्रमाकी स्पष्ट 
दैनिक गति निकलती है| ( ४८ ) अन्य पग्रहोंकी मध्यम दैनिक 
गतिसे ही मंदगतिफल ग्रहक मंदफलजाननेकी क्रियाकी तरह 
जानना चाहिए जिसकी गीति यह यद्द ह-- मध्यम देनिक गतिकेा 
गत और गम्य भुजज्याओऊ श्रन्तरसे गुणा कर के गुणनफलकोा 
२२५ से भाग दे दो; | ४६ ) लब्बिके मन्दपरिचिसे शुणा करके 
भगसांशसे (यदि मंदपरिधि अ्रंशों में हो तो १६० से और यदि 
कल्नाश्ोमे हो तो २१६०० से) भाग दे दो. लब्धि कलाशओोंमे 
द्वोगी । यदि मंदकठ दूसरे ओर तीखरे पदोमे ( ककादि पदों 
में )हो ता जोड़ा भौर पहले या चोथे पद (मकरादि पदोमे) 
दो तो घटाशो | ऐसा करनेसे सूथ ओर चंद्रमाकी स्पष्ट देनिक 
गति तथा अन्य ग्रद्दोंकी मन्द स्पष्ट देनिक गति ज्ञात होती दै। 
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_ब्रिह्लान भाष्य--किसी ग्रहकी मध्यम दे निक गतिमें खरे उसके 
मम्वोच्चकी दैनिक गति घटा देनेसे उसके मन्दकेन्द्रकी दैनिक 
गति ज्ञात होती दै। इसेही अ्रहकी केन्द्र गति कहते हँ। परंतु 

चअन्द्रमाके सिवा अन्य ग्रहोंके मंदोच्चकी गति इतनी कम 
होती है कि उसके छोड़ देनेसे फाई अशुद्धि नहीं हो सकती इस 
लिए श्न्य ग्रहदोकी मध्यम देनिक गति ही केन्द्र गति समझ ली 
गयी है, केवल चन्द्रमाके लिए देन्द्रगति जाननेका विधान हे । 
जेसे मध्यम ग्रहमें मन्दफलका संस्कार देनेसे मन्दस्पष्ट ग्रह 
निकलता हे वैसे ही मध्यम देतिक गतिमे गतिके मन्दफल 
अथवा मन्द गति फलका संस्कार देनेस मन्द स्पष्ट गति ल्लात 
द्वोती है। सूर्य चन्द्रमाके लिए यद्दी स्पष्ट दैनिक गतिद्दी जाती 
है। श्रन्य ग्रहोके लिए श्रगले ५०--४२ श्लोकोमे॑ बतलायों 
जानेवाली क्रिया भी करनी चादिए। इस नियमक्की उपपत्ति 
यो हेः-- 

पक दिनमें स्पष्ट ग्रह जितना चलता है वदी ग्रहकी स्पष्ट 

दैनिक गति है । इस लिए स्पष्ट देनिक गति जाननेके लिए 
केवल यह जान लेना पर्याप्त हैं कि किसी दिनके आरंभ और 
अंतर्म स्पष्ट ग्रदर्के स्थान कया थे; इन्हींका अंतर स्पष्ट 
देनिक गति है। परन्तु दिनके आरंभ झोर अंत स्पष्ट ग्रह्दोके 
स्थान जाननेमे बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा इस ज्ञिए उपयक्त 
खरल क्रिया भी दवा सकती है जिसकी उपपत्ति यह है 
दैनिक स्पष्ट गति... 
८ ( द्नके ) अंतका स्पष्ट ग्रह--( दिनके ) आरभका स्पष्ट ग्रद 
_+ (अंतका मध्यम ग्रहऊअंतका मन्दफल )--+ आईंभश्रका 
द मध्यम प्रह+-आरंमंका मन्दफल्ल ) 
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# ६ अंतका मध्यम प्रह--आरंभका मध्यम ग्रह )-:( अतका 
दफल--आरभका मन्द्फल ) 
# मध्यम दैनिक गति -: ( अंतका मन्दफल - आरम्भका 
मे । । मंदफल ) कक डक ( १ ) 
परन्तु ( दिनके ) अ्ंतका मंदफल 
मंद परिधि »< अंतके केन्द्रकी भुजज्या 
चद के 3 का धनु [क्लोक ३& 
ओर ( दिनके ) आरम्भका मंद्फल 
_मंद परिधि » आरम्भके केन्द्रकी भुजज्या 


अब 2, 
इसलिए इनदोनोका अन्तर ( स्थत्न रीतिसे ) 


के । अंतके केन्द्रकी भजज्या - आरस्भ 


के केन्द्र भी भुजज्या | «०३७ «४३६ (२ 


परन्तु (दिनके) अंतके केन्द्रकी भुजज्या- (दिनके झ्रारम्भका 
केन्द्र + केन्द्रकी दैनिक गति) की भ जज्या 
-+ दिनके आरम्भके केन्द्र की भुजज्या 
गत ओर गम्प पिंडोंकी ज्याश्रोंका अंतर १८ दैनिक केन्द्र गति 


जल प्र 
[ श्छो ३१-३२ 
इसको समीकरण (२) में उत्थापन करनेसे तथा समान 
घन और ऋण पदोको छोड देनेसे 
अंतका मन्द्फल - आरम्भ का मंदफल 


>मनन्‍्द परिधि _ गत ओर गम्य पिंदोंका ज्याओंका अ्स्तर » देनिक गति 
हैं६० ... एड जब का हमर क का ( ) 








स्पष्टाघिकार २३३ 


यही समीकरण (३), ४८वें ्छोकके उत्तराद और ४४वें 
ब्होकके पूर्वां्दका' रुप है, जिसमें गत ओर गम्य पिंडोंकी 
ज्याओंके अंतर? की जगह संचेपमें 'दोज्यान्तर? कहा गया है । 
समीकरण (३) को समीकरण (१) में उत्थापन करने से 
दैनिक स्पष्ट गति > मध्यम दैनिक गति 
ही मंद परिषि 
३६० 
25 दैनिक गति .......(8) 
कर्कादि हेन्द्रमं धन ओर मकरादिमं ऋण करनेका कौरर? 
यह है कि जब मन्दकेन्द्र ३े राशिसे अधिक और & राशिसे 
कम द्वोता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम दैनिक गतिसे 
अधिक अन्यथा कम होती है.। (देखों चित्र २६ ओर ३०)। 
मध्यम ग्रह जितने समयमे मि से मु अ्रथवा मु से मे तक प्रहुँचता 
है उतने समयमें स्पष्ट ग्रह सि से सुअथवा सु से 'से? तक पहुँखता 
है अर्थात्‌ समान कालमें स्पष्ट ग्रह मध्यम प्रदसे अधिक जाता 
है; इसलिए स्पष्ट ग्रहकी दैनिक गति भी मध्यम ग्रहकी दैनिक 
गतिसे अधिक होगी । इत्यादि । 
मन्दस्फुटी कूतां भुक्ति प्रोज्कूप शीघ्रोच भुक्तितः 
छोष॑ विवरेणाथ हन्यात्‌ त्रिज्यान्त्यकणयो:॥५०॥ 
चलक ए हत॑ भुक्तो कर्ण त्रिज्याधिके धनम । 
ऋणमूने:धिके प्रोज्कूप शेष॑ वक्रमतिभवेत्‌ ॥५१॥ 


झनुवाद-- ( ५० ) मन्द्‌ स्पष्ट दैनिक गतिको- शीकप्रोश्वकी 
डैनिक गतिसे घटाकर शेषको त्रिज्या और शीघ्र कणेके अंतर 


२३७ सू्थसिद्धाल्त 


- से गुणा कर दो, गुणनफलको शीघ कर्ण से भाग दे वो, लबव्धि 
को मंद स्पष्ठ गतिमे जाड़ दो यदि त्रिज्यासे कण अधिक हो 
शोर यदि कम दो तो घटा दा । यदि लब्धि ऋणात्मक दो ओर 
मंद स्पष्ट गतिसे अधिक हो ता शेष भी ऋणात्मक होगा । यद्द 
देनिक वक्रगति द्वागी । 


विज्ञान भाष्प--इस नियमको बीज गणितके श्रनुक्तार या 
लिख सकत॑ हेः--- 


स्पष्ट देनिक गति ८ मंद स्पष्ट गति 
पक (शीघ्रोद्यगति-मन्दस्पष्टगति) (शीघ्रकण ० त्रिज््या ) ६६ (५) 
शीघप्रकण 


डदाहरण-- सूर्य ओर गुरुकी स्पष्ट दैनिक गति( १६७६ वि० 
की बसंत पंचमी की अद्धराजिका ) निकालना | 


सूर्य की मध्यम देनिक गति ५६८ हैँ। इसलिए सभी 
करण (४) में अनुसार [ देखो उदा० १] सबकी स्पष्ट देनिक 
गति 


है 
कब, भू ट्व्‌ न मरे रे है. 5 कक ८ ५ ्ट् 


११६०० ६३३२५ 
( यहां मंद केन्द्र दुसरे पद्म हे इसलिए धन चिह लेतेसे ) 


सिकक-ब-म ००० +++3>+-०३»4 कक ०३७७५ 
3 /5' बगल 2०--- -। नाक जप -नननकीनन- न ०५०० 


# यह चिह ५७ अंतर प्रकट करने का चिह् है। जिन दो संख्याओं 
के बीचमें यह चिह हो उनमें से जो बड़ी हो उसमेंसे छोटी संख्याको 


स्पष्टाघिकार श्श्प 


प्प्रे रे ४: आर 0200 68 »% ५४६ य्र ! 
२१५६०० शबेरेओ 


धू्‌ 5५ ध्द् नै 


४६/ ८ + २७ ”-७ 

+ ६१ १६” स्वल्पान्तर से 
शुरू की मध्यम दैनिक गति 

- ४! ५६ 


गुरूकी मन्द स्पष्ट गति 

नर ४ 3 “लय 8 १३ ५ ५६/ 

२१५६०० रे२४५ 
यहां मंदकेस्द्र चोथे पदर्म हे इसलिए ऋण विह्न लेना 
' चाहिए । द 
.'. शुरूकी मंद स्पष्ट गति 
कर १६४८ १६१ 
हक 
२९६०० गेररए 
व ४४५६ ५2५ २५ 
द ध् ३४ 

0 ए # घ्प्‌ » /.>// ० $ 
शुरूफे शीघ्रोच्चकी गति ८ सूयकी मध्यमगति ८५६८ । शीघ्रकरणु 
सम्रै९०्८ 


| 


>> ही 4 >८ ४५४ 


इसलिए इन सब मानोकेा समीकरण (५) में उत्थापन 
करनेसे और धनात्मक चिह्न लेनेसे फ्योकि शीघ्र रूण जिज्यासे 
अधिक हे, 

गुरुकी स्पष्ट गति 


.. , ै  (ह८/-३ ३४ )(शे६ पल रेधरेप) 
, लआशिशक, 7. एक 5 


श्डेद सूर्यखसिस्तान्त 


किम मा ही का 

न्‍्त बे ४ पद 

- ४/३४/ + २ (३४ 

ब्5 क 
दूरस्थितः स्वशीधोचादग्र ह! शिथिलरश्मिभि; । 
सब्येलराकृष्टलनु मं वेदक् गतिसलदा ॥५२॥ 
कृतते चन्द्रे व देन्द्रे: शुन्यच्येकेगणाष्टिमिः । 
शररूद्रेश्चतुर्थेषु केन्द्रांशे भू सुतादयः ॥५३॥ 
भवन्ति वक्रिएस्तेस्तु रवे: स्वेश्चक्रादिशोधितेः । 
अवशिष्टांश तुल्येः स्व: केन्द्रेरु|ज्कन्लि वक्रताम्‌ २४ 
महत्वाच्छीघ्रपरिधे! सप्तमे भगुभूसुतो । 
अष्टमे जीव शशिजौ नवमे तु शने श्चरः ॥२५५॥ 


अनुवाद--(५२) जब ग्रह अपने शीघ्रोश्वसे दुर (तीन राशिसे 
अधिक अंतर पर) हो जाता है तब शीघ्रोच्च जिन रस्सियासे 
उसको ख्रींचता है वद ढीली पड़ जाती है | इस कारण ग्रह 
घिलोम दिशामें खिंच जाता हे ओर गति वक्र हो जांती है 
अर्थात्‌ उलट जाती है। (५३) जब मड़ल, बुध, गुरु, शुक्र और 
शनिके अंतिम शीघ्रकेन्द्र (जिससे दूसरा शीघफल निकाला 
जाता है क्रमसे १६७, १७४४७, १३०, १६३, और ११५ अंश 
दोते हैं (४४) तय इनकी वक्रगतिका आरम्भ होता है और जब 
शीघकेरद क्रमसे वह होते हैं जो उपयक्त शीघकेन्द्रोको ३६० 
से घटाने पर आते हैं ( अर्थात्‌ १६६, २१६, २३०, १६७ और 
२७५ अंश) तब वक्रगतिका अंत होता है अर्थात्‌ तब ग्रद्द किर 


स्पष्ठटा शिकार ह रे 


मार्गी होते हैं | (५५) शीघपरिधिके बड़ी द्ोनेसे शुक्र और 
मछलकी वक्रगतसि उसी समय रुक जाती दे जब शीघकेन्द्र 
खातवों राशिमें द्ोता है, बुध ओर गुरुकी उल समय जब 
शीघ केन्द्र आठवीं राशिमे दोता है शर शनिकी उस समय जब 
शीघकेन्द्र & वीं राशिमे द्वोता है । 

विज्ञान भाष्प--अ्रद की वक्त गतिका यथार्थ कारण १२-१३ 
श्झोकोंके विशान भाष्यमे विस्तारके साथ बतलाया गया है। 
यहां इतना और बतलाया गया हे कि वक्रशतिका आरम्म 
ओर अन्त कब होता दे ओर |गणितसे केसे जाना जा सकता 
दे। शीघ केन्द्रके जो श्रह्न ऊपर दिये गये हे बद मध्यम मानके 
अनुसार हें इसलिए यथार्थ में कुछ भिन्नता देख पड़ती है। 
५५वें ज्छोकम यह बतलाया गया हैं कि शीघ परिधिके 
विस्तारके अ्रनुसार जब शोघकेन्द्र सातवीं, आठवीं या ६८वीं 
राशिमे होता है तब वक्रगमतिका अन्त होता है | यद्द बात खित्र 
३० के देखनेसे स्पंष्ट हो जाती है | स्पष्ट अह शोघ परिधि पर 
भ्रमण करते हुए ऐसे दो स्थानोपर भी पहुँचता दे जहां शीघ 
करण शोघ परिधिको स्पशे करता है । ऐसी दशामे) शीघकर, 
शीघवृत्तकी जिज्या ओर कत्चादृत्तकी त्िज्या, इन तीन रेखा- 
ओसे समकोण त्रिभज बन जाता है । इस जिभजका वह कोण 
जो शीघव्ृत्त के मध्य विन्दुपर बनता हे शीघ परिधिकी अिज्याके 
अनुसार छोटा बड़ा द्ोता दे। इसी तरह वक्रगतिके आरम्भ 
और भन्तके लिए भी शीघ्‌केन्द्रका मान घटता बढ़ता हे । 

यहां तक ता भारतीय रीतिसे अ्रहाके स्पष्ट ध्यान जाननेकी 
रीति बतल्ायी गयी । भास्कराचाये तथा श्रन्य कई आचायोने 
पक और रीति भी बतलायी द्वे जिससे ग्रद्दोका स्पष्ट स्थान 


र्३े८ सूर्य-सिद्धास्त 


डीक इसी प्रकार निकलता दे परन्तु वह विस्तारके भयसे नहीं 
लिखी गयी है| श्रव संच्षेप्मं यह बतलाथा जायगा कि मथवीन 
पद्धतिके अनुसार पाश्चात्य देशांके ज्योतिषी ग्रहोँके स्पष्ट स्थान 
केसे निकालते हैं । चर 

कंपरलके नियमके अनुसार किसी ग्रहका स्पष्ट स्थान 
जाननेफे लिए पद्दले यह देखना पडता है कि ग्रह अपने क्चा- 
वृत्तमें जो दीघे वृत्तके आकारका होता है ओर जिसकी नामि 
पर सूर्य खयम होता है, कहां है। फिर यह जानना पड़ता है 
कि उस समय वह ग्रह पृश्चीसे कहां देख पड़ेगा | 








चित्र ३२ 


मान लो अगआ किसी ग्रहका दीघंवृत्तकार कक्षातृत्त हैं 
ओर र, भ्रदके श्राकषक रविका स्थान हैं जो दोधवत्तकी नाभि- 
पर है । जिस समय त्रद सूर्यले निकटतम अंतर पर अर्थात्‌ 
श्र पर हो उसी समयसे ग्रहके भगणकालका आरध्म माना 
जाय और उस समयसे 'दः दिनके अन्‍न्तरपर ग्रद्द न स्थानपर 


स्पष्टाशिकार श्णेड 


देख पड़े तो शरण कोण ग्रहका स्पष्ट मंद केन्द्र कदलाता है जिसे 
आगे स अतक्तरसे सूचित किया जायगा | 
क को केन्द्र मानकर क अ्या क आ त्रिज्यासे जो वृत्त खींचा 

जाता है घह दीघंवृत्तकों श्र, आ विन्दुओं पर स्पश करता है। 
ऐसे उृत्तको दीघतवृत्तका सहायक दत्त ( :प%।37५ ०८०॥९ ) 
कहते हैं । यदि ग से दीघे अच्तपर ग व लश्ब गिराया जाय तो 
यद बढ़ाने पर सहायक वृत्तकों गा विन्‍्ड॒ पर काटेगा । यदि 
गा को सामान्य केन्द्र क से मिलाया जाय तो अक्षणा कोणशुको 

ग का उत्केन्द्र ( ८०८८४०४० ४7०7००।७ ) कद्द ते हे । उत्केन्द्रको 
उ अचरसे सूचित किया जायगा ) स और उ चापी व मानामें 

नापे जाते है । यदि अहकी देनिक मध्यम गति 'भः चापीय 


कि ध्श्या ७ के 
मानमं हो तो भ विने श्रदका सगणकाल दोगा क्योंकि एक मचक्र 


कोणात्मक मानमें ३६० और चायीय मानमें २० होता है । यदि 
ग्रहकी दैनिक गति सर्देव 'भ? के समान द्वाती तो द दिन पीछे 
अर से ग्रहका अंतर दर २८ मे होता। द € भ का मध्यम मन्द केन्द्र कद ते 
है जिसे आगे मा से सूचित शिया जायगा। यदि अहका 
कोणीय वेग स्थिर होता ता मध्यम मन्द केन्द्र ही स्पष्ट 
केन्द्र भी हाोता। 

दीघेवृत्तके शुणोक्रे ग्ाधथार पर मध्यम मनन्‍द केन्द्र ओर 
उत्केन्द्र तथा स्पष्ट मनन्‍्द केन्द्र श्र उत्केत्द्रके सम्बन्ध इस 
प्रकार जाने जा सकते हैं:-- 

केपलरके दूसरे नियमके अनुसार, 

सेत्रफल अरग दर 
दीधटतका क्षेत्रफल मगणकाल 


२४० सूर्य-सिद्धान्त 


दे 
लत फ् 
बरन्तु फिफज अरग_थ 
छेत्रफल अरगा ते 
गे, ते, थ॑ 
ग., त. ते 
दीघद्त्तका क्षेत्रफल 
ग़यक दत्तका क्षेत्रफल 


यहां त, थ क्रमालुखार दी्घबृत्तके दीघ और लघु अ्त हैं । 





सेत्रफल भ्ररग सेऋ्रफल अर्गा+ 

दीघ॑टत्तका क्षेत्रहल सहायक दत्तका क्षेत्रफल 
स्तेत्रफल अ्ररगा 
पावर 


परन्तु शतरगा का ज्षेत्रफल-ज्च्तेत्रफल श्रकगा-क्षेत्रफल रकगा 
तो उ._ गो फेर 


ञ्‌ ्‌ 
त.उ त.,ज्याउ % त.च 


न बे 


रे 
यहां च दीधेबृत्त की केन्द्र-च्युति ( ९०८०० ) है । 


'रककर अीलमानक+-+-मकमव्कनान+-- िलललनल +++ जन टन लल>नल ज+०->न-+>-लनन 3 >+-+-«. ० #क- ५ ५>+०क-अक०-+ 
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पदले खिद्ध किया गया है कि 


चेत्रफल अरशय. द. भ 


॥४ . बकपलकरक ५ >ननबक >> 2५२०न कक न रिटजन--नक>>2 2५ ७५०-०५०५०००:५०००००७०००-+० विमान... 


दीघ॑ दरत्तका छम्नफल २ 


रे 
हे ( उ-च डयाउ ) 





्‌ प्र ध् >मई त्त रे 9 
या भ. द ८ उ-च उप्ा 3-------०-०--*+- (१) 
यह समीकरण मध्यम मन्द कंन्द्र ओर उत्केन्द्रका सम्बन्ध 
प्रकट करता है । 


स्पष्ट कन्द्र और उत्कन्द्रका सम्बन्ध स्थापित करना:--- 
दीघ बृत्तका ध्रवीय समीकरण( ?20]87 ८१००४०४ ) है, 


“ / .. जहां रग. २ नाभिसे गग्बहक 
एग>,  ज्वकोज्या स हु मि 949७8 


है। परन्तु दीधेवृसकी परिभाषाके अनुसार 

रग ८च » नियामक रेखा (07९८८५) से ग का अंतर 
+च>ब से नियामक रेखा का अंतर 
5च ८ केन्द्रस नियामक रेखाका अन्तर-केन्द्र- 


सब का अंतर) 
जे 
न्‍»च 3८ ( कब ) 


त 
झ्च 9 (: “- त कोज्या 3) 
न च्त् 
व्त-च % ते कोज्या उ 


-. कसों नर त ( १-च कोज्या ठ )-..--* (२) 
१६ 


हु स्ति 
ब्र्छर सूय-सिद्धान्त 
सक्देकखाक न्टे के 
लक न न्‍ू ते ( १-च कोज्या ) 
१५+च कोज्या स 
१-च 
. 8३ १ +चकोेज्याड 
अर्थात २५+च कोज्या स ४० 
नेडय १५-च' 
बा  #€क्त्रकाउइडा सका का 5 
५ 3  क 
22 5. 
च( कोज्या उ-च ) 


२ क]।उडडओा हउ 


रे 


- की कोज्या उ-च्च 
% ऋषियों हम केक तह तल 2 27 0< 
मर १--च कोज्या 5 


कोजह्या ह-+-च 
ब ० है -- कीकएा रशब्म है-+---- - 
हु श--स्त की जणश ह 
१--च कोज्या उ-कोज्या उठ + चर 
श्-च का 
न कक कस २--च कोज्या उ + कोज्पा उ-- 
39409 १५-च कोज्पा उ 
है २--कोज्या रा १-च कोज्या उ>कोज्या उ + 
४ * ३ + कौज्या स्ू १५-च कोज्या उ-+- कोज्या उ-च्छ 
(१-कोज्या 3) (१ + च) 
(१ + कोज्या 3) (१-च) 
१+च शकजोीत्या उ 
 श्च १२ -+ क्ोज्या 3 
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* शी १कफाये 5 के 
« हैं न- व पा स्परे.... 
स्पर ३ लक भ८्‌ ड 
से 
अथवा स्परे----- ७ / 77) ५ सपरे (३) 
हि श्-च रे 


यह समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र ओर उत्केन्द्रके सम्बन्ध 
प्रकट करता हैं । 

समीकर ण (१), (२) और (३) से उ के किसी मानकों जान 
कर स्पष्ट मन्द केन्द्र, मन्दकर् >रर द के मान जान सकते हैं। 
परन्तु व्यवहार मं इससे सरलता नहीं होती । यदि मध्यम 
मन्द कन्द्रका मान जान कर स्पष्ट मन्द केन्द्र ओर कर्णोका मान 
जाना ज्ञा सके तो पधिक उपयोगी होता है। इसके लिए 
समीकरण (३) को त्रिकोण मितिकी रीतिसे फेल्लाना पड़ता 
है जो यो किया जाता हैः--- 

लोनीकी त्रिकोशमिति भाग २ अथवा टाडहंटरकी जिकोण 
म्िति या म- म- सुधाकर द्विवेदीके चलन कलन (छ ४२ से यह 
स्पष्ट हें कि क्‍ 

३६४८-१५ “३/-१ 

स_इ ड् 
ग्रकआ 5 आओ 

द् + | 

यहां इ नेपिएरियन लघुरिक्तका आधार है, जिसका मान 

बीज गणितके श्रज्ुलार हूँ 


# किसी कोण ही उपाकने उत्की कोटिज्यासे भाग देने पर जो कुछ द 
आता है वह उस कौणकी स्पश रेखा कहलाता है। संजेपमें किसी कोण 
मे की स्पश रेखाकों स्परे मे लिखते हैं । 


२४8 सूर्य-सिद्धान्त 


९२ रे हैं 
४१८३५ २०८ १, ३ का अरथे है ३५२०१, |११ का 
१११४ १० ५ & ८ ---२५८ २। 
३2 /20 -क- को हे 
इसी प्रकार स्परे 808 न 
१५ ८“: ९/- 
द्ू नई 


(३२) समीकरणका रूप होगा, 
से. ० अअख 
इ४८-१ पा भट -१ 


5 अप आज + 8, अशमिनरमशिलिक >> श्कच 
स न. बाई ,.... दे 
कब्ज ए/॑ऊझ 75 

. तह 


१+१+ + इत्यादि जब कि ४ का अथ दे 
दे 


२ 


बाथया 
स./ -.२ उ3५/-२ 
इ लक हा 5. ३ लक 
स/.. १-च, 3०.२ 
4 करे 4 + २ 
समोकरण (कक ) के प्रत्येक पक्षम: १ जोड़ा जायसतो 


'"(क) 


स्पष्टाघिकार ठप 


सश/_१ 
ब 
28 इस 
ट्र. +९१ 
४ जा 
5, + १ 


ओर यदि खप्तीकरण (र) का प्रत्येक पत्त २ में से घटाया 
जाय तो 
२ 


स/-२ 


_८९-अ(४7१+ २- /र++(६४ 7 -७.........७) 
९/१- स्रप्द 9 १) 
समीकरण (सर) के बाय पच्त का समीकरण (ग) के बाय 


पक्तसे तथा (ख) के दाहन पक्ष का (ग) के दाहने पत्त से भाग 
देने ससे 


स,/ _ १ ४/१+च(६ ४7१. २)+/३-उच(छ४-१ + २) 


०००२० ७७-०० ०७७३७ ५५५ ७०५-जजा ,अ३ का कफ» कनन-++> पीस ८ ५क कक» ४७९ ५-५००.०३५५»५०कान-- ० के हमर कब अकसर “5 हबबनकका 


५ (३ ४ “++ १) है कर अ 6 ११) 





हर दूं /०१ (४ १५+च-५८१-०च) + ९/१-च+ ५/१+ च 


२४६ सूय्य-सिद्धान्त 
उ/-१५ ४कच7 ३२ णच 
४१+च+ ७८१ -- 


व्यू #श्कव-/१-च 
९८१ --ह+ी ९२८ १-- 


यदि ४९+ पर ४६१५-च के क्थान पर परखा जाय 
<८६--चर्+ ६ ६- च 


तो इस समीकूनण का दशप दमा 


(“यू शशद अर तह कर के अत नल मम मम तल ऊ कि | ्‌ 
१-प ३८ दा ९ नर 


| कर 
हैक] 

व बम ह हर का प | हे 

१ पहुँ “ 


प्रत्येक पक्ष का लघुरिक (029770)7)) लेने से 


लरि इ/ -१.. जरि 0 ले न 


क्षरि (१-पद् ४“ -१)_लरि (१-प६ ४ -“१). ““(घ) 


स्पष्टाधिकार २85 


परन्तु लरि ( १-पइ ८-१ इ ४ट-३ की 
(पद ४ -) लोक के हक] (पद ४-२) _ 
२ ३ कह छः 


हु  ऑ ५ 
हल हि कि 


छोर लाश श्ल्प्द्ू 
(पद ४7१) (कद ४7१) 


*> 
धर 


ला 


है 


( २०८..१४३४ “४ पक) के 
पु रा रे 
( शक लग आ जी लत ) कल 
समीकरण (पे का रूप होग।, 
स/...3२/..५ कप (४7 “३ *) 
चर 


पर / .२२/-६५उ३_ . ९६/- १३ 
के डरे दे 


९/ ३२/-६३_ -३२/- १३ 
बी (४ १३ 5 ३८ है )+ ००० +०० ०७०७० 


4 धर १__ ड न+ डर र 3 
शुशुचा स ८3 +प ५६ >> +य अलजजजजय 
४-१ 


श्डष८ 'सूर्य-सिद्धान्त 


२४३८-८२ _ _- २३२/_१ 


हा ४-९ 
बा १ रै<६८-१ 
ह ५-१ 
उ/_-३_.3/-१ 
परन्तु बे के प्ःज्पा डर 
ड् शउ/.२ ओर ६-१ हद 
 .+> ७... - न्व्यारतउ, इत्या 
२५/-१ 00 


५ 
इसलिये स - उ3-+प » रज्याउ + »< रज्या २उ 
प्‌ हे 
न बे » श्ठडपा३3उ-+- --- --- 


२ है 
अथचा स ८ 3३--२ (प्‌ इपाउ +॑- ३ ज्पा २३ कक या ३ 


यदि समीकरण (च्व ) में उ, ज्या उ, ज्या २३, दृत्यादिके 
स्थान पर इनके मान ऐसे रखे जाय॑ जिनमें उ न रहे वरन भ, द 
रहे जो समीकरण ( १) से सम्भव है ते ऐसा समीकरण 
मिल जायगा जिसमें केवल स, भ और द रहेंगे और जो व्यव- 
हारके लिए बहुत द्वी उपयेागी होगा | परन्तु उ, ज्या उ, ज्या९ उ 
इत्यादिके मान भ झ्रीर द के रू परम तभी शात हो सकते हें जब 
लेग्रेजके सिद्धान्त [.,387972०5 ॥]6९07०7 के अनुसार उ, ज्या उ, 
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ज्या २ उ इत्यादिका विस्तार किया जाय | इस लिए संत्षेपमे 
पहले यह बतलाना चादिये कि लेग्रेंका सिडढान्त क्या है। यदद 
सिद्धान्त म० म० सुधाकर दिवेदीके चलनकलन पृष्ठ १०७ 
११० में तथा विलियमसनके डिफरशल कैलकुलस पृष्ठ १५१--- 
१५३ में दिया छुआ हे | इस सिद्धान्तका रूप यह है 


यदि र>ह+य- फ ( २) पऐेसा समीकरण हो जिसमें द 
ओर य स्वतंत्र राशि दो और फ(२) ऐसा फत्न पिा6प00 
ही ओर के मान पर आ्राश्चित हो तो र का कोई अन्यफल 

कि (र)>फि (ह) + य- फे (है). फि' (ह) 

य रे 


+ ३ कह (६) कि 6) | 


के । [क(ह) फि(ह) | + 


!रै ताह 
या त्ाने न्‌ | 
कि 25 ट (ड़ ४7०४ 
ने लाहोन ' ॥ 6) कि'5) | + 
यहाँ फि (ह), फि (5) का पटल्ला तात्कालिक सम्बन्ध 


ताता त़ 
(५४ दे तथा _. * ब्ा> २ ? ताह* इत्या।द शागे कोष्टोम लिखे डुप 


पदोके पहले, दूसरे, तीसरे तात्कालिक सम्बन्ध हैं । 
समीकरण (१) का रुप है, 
भ,.द 55 उ+ च इपाड 


था उ >> भ.द + च ज्याड 
रू म+च ज्याउ, जहाँ म ऊ भद । 


२४० सूर्य-लिद्धान्त 
जो उसी रुपमे है जिस रुपमें 
रज-ठे+य, फ (२) 
जहां २, हु ओर य क्रम नुसार उ, मे शोर चके समान है । 
यदि फि (उ) >उ ता फि (म) > मे ओ« फि स) ८ * 


न 
, उस म+ च, ऊ १ +- हु रा [ज्याश]) १ | 
२ धाम | 

चर ता |. |] से! तार ४ 

जी हल ज्याश -.. *# | । [उः । $ ते 
३ तान ५ 3 ३ द्वाबर है शशि) ६ | 

आर चन' ता 
223 8 है?" * 
५ ताम | ' [२९ किस | मी 
दृत्थादि 


खोनीकी जिक्रोणमिति भाग शक अनुसार ज्या मर्क किसी 
घात (ज्या म)* का विस्तार थादि व सम दे ता यह हायाई;-- 


न हि 
अर ई$ कोज्या नम--न को ज्या (_-- २)म 
२०» (-१) 
2 न (न-१) (न-२) 
नी ने ->-काउपा (_॥--४) मं - . कोऊ 
“ओ (न--४) |३. कोज्या(न-६) म 
नै ०००० इत्यादि | 
यदि न विषम हो तो, 
न १ 
33 कम | ज्यानम - नज्या (न---२)पम 


२ (-१)' 


स्पष्टाधिकार रप१्‌ 


न (न-१) ने (न 0 तर) 
5 २ . ज्या (न--४) म-- ३ 


ञ््पा (न ब्लड ) ० दत्पादि ऐ। 


साम ै , आल 


दो 


वा हे ) ता ( / इडपा थे 5 कल) 
वज्यिश्त ६ 
परम है मे ध 


े ककक नानक 
ई 


5-53 गम - रेउवाम 
ह ४ 


डर 
5६ + 40 
नी 


शज्थादेय - जप्रा४) 


ता 
मा (जया “मे ) ८ 


तार रे 
ताम* । २१(-१)४* 
२० रे 
» (कोज्याध्म - ४कीज्यारस के जा ॥ 


+ (४ ज्याधम-- ४ » २ ज्यारम) 


<४(रेज्या४धम - जया रम ) 
पल आम की! के । दि: 


५२४ पर 
» (ज्याश्म - शज्यारे म + जर ज्याम) | 


नर ज्याश्म- ५४०८ २ *ज्यारेम + १०जपाम 


सूर्य-सिद्धान्त 


ता ता? 
तामर जग») च्लाप्र 


२८ ४. ६" % ४५% ४ 
“ ईकोज्या४म + न कोज्या शम -- | हु | 


| न े ड (कोज्या श्म 


८... (६ “ज्याधम- ६ »६ ४: ज्याध्म + १५१८ २१ज्याश्म 
२ 
चर चरे 
जा 0 6 05 (रेज्यारेम - उ्याम) 
| 


चर _ चर १ 

न > ४( रज्याएम -ज्या २म) + ५ र्५् 

+ (शष्ड्याश्म-५ » ३ ज्याश्म + १०ज्याम) 
चर २ 

-- (६ % ५5 (६ ज्याध्म- ६ 2 ४ *ज्याध्म 

. +१५१२ अज्यारम)+ ********- 

यदि ज्याम, ज्यारम इत्यादि श्रलग करके एकत्र कर दिये 


जाय तो 


१ १ 5>| ग्रे चर 
ड-्म+(च- चर + -- - च*)ज्याम ( न प्र 
८ १६२ 30223 २ ६ 
चर रेच _ र७छचर 
नी ४८) सपा रम नै ( पद ] ९८ ) गया रेम 
या पाश्म श्र्श्च 
३ श्र ज न शे८४ उयाश्म +- ६ --- 


इस समीकरण में ज्याधम तथा इसके आगे की ज्याभ्रोंके 
गुणक ओर वे पद जिनमें च के छठ घातझ आगेकी संख्या 
धतंमान दे छोड़ दिये भये क्योंकि इनके मान नहींके समान हैं। 


स्पष्ठटाधिकार श्ष्रे 


समीकरण (१) के इस प्रकार भी लिख सकते हैं 
च जया 5 उप 
उ-म 
तब ब्याउ> प्धू 
जिसका यद श्रर्थ हुआ कि यदि ड के विस्तारमें सेम 
घटाया जाय ओर शेषके। च से भाग दे दिया जाय तो ज्याल 
का विस्तार दो जायगा | इसलिए 


अयाउ ८८ (१ पक चर नी हा *) ज्याम 
छः १६३२ 


चें खेर चर 
+ ( जय 32 हम ) ज्याश्म 
२ ६९ हंप् 
रे 
्ज (८ बन श्स्म ) ज्याभ्म 


नर ष्ं 
हे (पर 5 ) ज्याधम+  _ चर ज्याध्म + -- 
रे ९० ३८४७४ 


यदि फि(3) >ज्यार्उ तो फि (म)> ज्यारप ओर फि' (पे) ८ 
श्कोज्या रम, 
इसलिए लेग्रजके सिद्धान्त श्रनुसार 
कया २४ -; ज्या शर्म + च ज्याम »< श्कोज्या श्प 
रे 
२ काम ( ज्या * मे » २कोज्या श्म ) 
चर ता 
जल -्च [ ज्या डे कोज्य 
+ | तामरे ( ज्या मे , श्कोज्यारम ) 


चणष्ताए 
कह पद (ज्या * मे % शकोज्या रस ) 


२५७ सूर्य-लिद्धान्त 
चर ताएं 
[है ताम 7! ( 

जिसमे ज्याम & रकोज्यार्म - ज्या रे प -- ज्याम, 


ज्या“म + रकोज्या श्म) + **:****-- 


[ रे वि 
- (ज्या म » रकोज्या रम) 


ताम 


सा (काउया रस «+ को ज्या रस) 


». ता न १ + 2, 

यघउन्ा ताम ( १५३७ 0] र्‌ 
- रेज्याध्म - रज्याश्म, 

ता & ५ 

ताप (ज्याग मं ३८ रक्रोज्या रम ) 


| द्ञप लन्ड जप हु 
न ता है 30 4 कि ३८ देलोज्या सम ) 
ताम" ४ 


ताप रे 


ता । 
ताप | 


ता * (इज्यारेम ली थे 
कह ४ (रेज्पारेम--४ज्याप - ज्या ध्भ) 
ताप | 


३उपाम को उ्पा रम -- उथा 3 0 के ज्या *४) 


हट 


(उपाध्म -- ज्याम) न (ज्पाध्य ६ उपाम ) । 


न 


कई (“रे उज्याश्म + धज्याप +- ५  ज्याश्म), 


तारे ,_ ४ >> 
विज (ज्याध्म >< रकेज्या रम) 


स्पष्टाधिकार २५५ 


_ ता* 


कक $ हे फिीज्या४म -- शकोज्या रम + ३) २के.उया रम | 


_ ता 


लो । | हु ( रेकीउरा४म कोज्या रम -- ४-२कोज्पा * रप्त 


+ रकोज्या शर्म ) ॥। 


तो यार 
न बाय न । च्ध (कोज्पा ६म + कोज्या २ मस्त) तन 


४(१५+कोज्पा४म) + ह# को ज्यार्म | 


ता ९ (कोड सर 
ा (कोज्पा ६ म-- शकोज्या एम 


+ ७कोज्पा रम -- ४) | 
रूरई (६*उपापधम - ४ ज्या४ए -- ७ » २ ज्यारम) 
'. जयारत रू जवास्म + च(ज्याश्म -- ज्याम ) 
चर 
+ _ (जप्रा्टम - सज्यारम) 


चर श 
के ३ ४ (रहेज्याश्म - २७ज्यारेम + ४ज्याम) 


चर श्‌ 
3 मम (२१६ज्याइम - २५६ज7छश्म 


की 


+ ५६उपः ध्स) 25 30: 305 0५ कं 


घर हि ३ .) 
5०० ( + चेन ६) डपा पे +- (१ “+ चे' न शभ्छ् 


शरद सूर्य-सिद्धान्त 


दे हब 
ज्या रम + (्‌च श 3) ज्यारेम + (च दल न 
| सर 


चच्‌ ढे 
ज्याध्म + पे ज्याश्म + २०००० ०*००-०**- 
्े 


यदि फि (उ) ८ ज्याशेड तो फि (म)>ज्याश्म ओर फि (म)> 
इकोज्याश्म, इसलिए लेग्रंज के सिद्धान्त के अनुसार, 


ज्यादेड -- उपाइम + च ज्याम % शेकोज्याश्म 


चर ता अपार कर 
न (ज्यारम )८ शेवीज्यारेम 
रे ताम 

चरष् तारे $ 

'इ ज्ञामरे ज्या मे २८ १कीब्याश्म | + *****- 


नि अविली जद 
न्ड्यारेम + ६ च (ज्याधम- ज्या रम)+ २ २ है 


(४उ श्म -- $ज्याश्ेम + ज्याम) 


(३८ ज्याइम - धम्ज्याध्म + १५्ज्यास्म)+ ::. 


चर श्च का) 
5-5 .. . उयॉम -+ व बा 7४+ उयपारम 
म्ट न १.॥ 
चरे 
न (: ध्या --) ज्याश्म 
है 
चच चर 
कै ( “- डैच ') उपाध्म + उपा५भम 


ह्त् कं 
हम हे हम 0 ०४३४४ आर5 


स्पष्टाधिकार श्फ्क 


इसी तरददू, ज्याथ्ड ८ ज्याश्म + चज्याम २८ ४कोज्याशम 
चर ता 
२्त 


व ज्याद्म + २ च (उ्य।श्म -- ज्या श्म ) 
च्चु 
(६ब्याधम - ८ज्याशम + रज्य। रम) 


जिया मे ५ ४कोज्या४म) 


>#च'ज्यारम - रच ज्यारेम 
+(१-४चरे) ज्या४टम + रेचज्याश्म + -***-*: 
ज्याश्ड ८ ज्याश्म + इंच (ज्या६म - ज्याध्म) + -*** 


भच 
>> श्र ज्या०्म + ज्या शभ्म + - ज्यापम + 


इस प्रकार समीकरण (च) के उ, ज्याउ, ज्यारउ इत्यादि के 
मान तो आ गये परन्तु इलके प,प  ,प* इत्यादि के मान जानना 
रद्द गये । यद्दां प 


५८ १+च-९/ १-च के लिए रखा गया है। 

४८ १+च+ ८ १- 

इसके फिसी घातका विस्तार लेप्रजके सिद्धान्त के अलु- 
सार जाना जा सकता हे ।परन्तु पांच छः घात तकके विस्तार 
जिनमें च*से अधिकके अंक लानेकी ग्रावश्यकता नहीं दे दवियु- 
कपद्‌ सिद्धान्त ( [37707ां०! 77८००7८० ) से भी जाने जा 
सकते दें जो यदां दिखलाये जाते हैं:-- 


५/ १+च+*५/१--च 
है सककमा ९ १ ००» चर 


च 


१३ 


श्पू८ 
सूर्य- सिद्धान्त 


5 
उत (९-९४ १-च*) 


के | १-(१-च*) | 


१ /चरे 
वनिकक +>त हि है 

कल, 5 हे ह 

चर न ही न 7 न 

५६+ ) 


पर + च कह चः 
जा 
_चरे चर | 
कम मम ह 
धर 5 


हर -“ क+प77_ 
झ्२ श्श्८ नर # ०२७१० 
हा है चष् शऊ 
हि की 
527: 3000 
पर, ३० है 
बा व चर 
१६ (ष्) + ८ + ६ 
झा १६ 
ब्य7 औँ:& ००००००००० 


स्पष्टाधिकार २४१ 


अब समीकरण (च) में प, प', प* इत्यादि तथा उ,ज्पाड 
ज्याश्ड इत्यादिके विस्तृत मान उत्थापन किये जञाय॑ तो इसका 
रूप यह होगाः 


7 दी आप आम डा प5,  2ु न 
स म+ ६ ६ र)ब्याम+ ( 


6 ३ है रछचरे 
नी : जया रम न (६ दर श्श्८ परम 





१श्शच न 
( नह )ज्याध्म + ३८४ ज्पाश्म + 


का ( (२ ८ १६) ५ र६२) 
ज्पाम + (२ + (7: गज्यारम 


+(६ ८.7 शर८घ आल म+६ ६ १५ 
१२४५चर 


ज्याध्म + प८ु६ संगरेम कु 


चर ह्ँ धभ्च तर 
+3( जकस )५ च+ ६ )स्पाम+ 
(१ - खरे जरा श्म 
हे श ३) 
न ( बढ )व्पाश्म हु (च न ० 


श्श्स पं 
अयाध्म +4- स् ज्याश्म + ----*-* 


२६० सूर्य -सिद्धान्त 


चरे दरेचगे ह रचा शै्च. ३चर 
न बह ..7 पर) “5 ज्याम ( )% 


३९ रे ४४ 
ज्या रम + (! को अर नल ) [३म-+- ( ) 
श्ध्चर ध्च 
रुपया ४म +- के इपाश्म +- 7 "5" ज्ष्या ६म + ****** _ 
चघच है 
नए १ ६) चिफज्यारम - २चउज्पाश्म 


+(१- ४च * )ज्या ४म + *चज्या श्म] 
४ बच शऋच उधार + ल्पाजमे श्च्‌ हु । 
कि सर ३ ४ स् न ] 
्चू न ३२ लत २ ज चैः २ उया ५म 


स के इस मानमे ज्या६मके आगेके पद तथा वद्द सब पद 
जिनके शुणक च" या उससे अधिक हैं छोड़ दिये गये है क्‍यों 
कि इससे काई विशेष अ्रशुद्धि नहीं दो सकती | इस मानकों 
सरल करने पर ऐसे पद्‌ भी मिलेंगे जिनके गुणक च* से 
झधिक हैं। इनको भी छोड देन तथा ज्याम,ज्या र्म इत्यादिके 
गुणक एकत्र करने पर 


सबथ्म+- (रच “ कू चर + ६ च* )व्याम 


१ 
+ (इंच जद जा +)ज्पास्म 


डे 
न ( १ त् ३... ६४ चर पा शेम 


स्प्टाधिकार रद१्‌ 


४ 
न (. हद * )ज्याध्म 


१०६ 
६६ 
मध्यम और स्पष्ट अहका सम्बन्ध प्रकट करनेके लिए यही 
प्रधान समीकरण है | इससे यह जाना जाता है कि यदि द्वष्टा 
सूर्यके मध्यमें हो तो किसी अ्रहके मध्यम और स्पष्ट स्थान 
अपने अपने कद्चावृत्तमे किस समय क्या होते दे। जिस ग्रहकी 
केन्द्रच्युति च के स्थानम॑ रखी जायगी उसी ग्रदके मध्यम 
ओर स्पष्ट स्थानोंका सम्बन्ध समीकरण (छ) से जाना ज्ञा 
सकता है । व्यवहारमे सुविधाके लिए ज्याम,ज्यार्म इत्यादिके 
गुणकांको च का यथार्थ मान रख कर सरल करके एक सं या 
में प्रकट किया जा सकता है। जैसे गुरुकी केन्द्रच्युति# 
०-०४८०२५४ हे इसलिए 


चअनज्याधम -०---००००००००+००० (छु) 


च व ०«०फशेप्र्र२श डे 
चर --०:-०००२०३२घ८४ 
अआरै > ००००७ २१५२४ 


चएँं -: ०-०००००५७ 


च*, च* के मान जाननेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि दश- 
मलवके छुठे स्थानमें यदि ५ का अंक हो ओर बह छोड़ दिया 
जाय तो १ विकलाकी अशुद्धि दो सकती है । इसलिए 


न जीन ५«34 4>०-+अे व» 


#्केन्द्रय्युति कई कारणोंसे स्थिर नहों रहती वरन्‌ अत्यन्त मंदरातिसे 
बदलती रहती है, इसलिए भित्र भिन्न कालमें इसका मान कुछ भित्र होता 
है । यह केन्द्रय्युति संवत १६५६ वि० के अंतकी है । 


००० अर इक अप नन>आ++-भइक> «नरक विवि न >>] /+--++- जास्लन्‍ल ०5% क+++++ “++७+ न+++>+- «मनन अनन ५०५3८ >क "०-३३)3>नकमन+++०न 4५५3२ ० मन, 
3० तट ््् क०+-+ '+++" जक-++++०- 


शहर सूये-सिद्धास्त 


सब्य्म + ( ०६६५०८--०००० २८१ ) उपाम 
न (- ०७०२&६१०६०-- "० ००००२ ५) उ्यार्म 
+*०००१४५१८ उयपारेम +-००००००४५८ ज्याश्म 
खथवा स ->म+- "०६६४७६६ ज्याम + ००२६ ०८१ 
ज्यारम + -०००१२१८  जपारे म 
+-००००००४५घ८ ज्याश्म ००० ०५-०० ०००****- (ज) 


यह समीकरण सूर्य केन्द्र गत गुरुका स्पष्ट स्थान जानने के 
लिए पर्याप्त है। यदि म.रम,श्म इत्यादिकी ज्याएं भारतीय 
रीतिसे कला या विकलामें प्रयोगर्नी जायं तो समीकरण (न) 
के दाहिने पत्तमे म के अ्रतिरिक्त जो कुछ आवेगा वह ऋला 
या विकलामें होगा ओर खूयके मध्यस यही ग़ुरुका मंदफल 
दोगा। यदि ज्याओकी आजऊकलकी रीतिस भिन्न्म प्रकट किया 
जाय तो सरल करने पर म के अतिरिक्त जो संख्या दशमलवब 
भिन्न आवेगी वद रेडियनमे होगी जिसकी कल्ला या विकल्ा 
बनानेके लिए ३४३७-७५ या २०६२६५ से गुणा करना द्वोगा। 
दोनो रीतियोसे फल्न एक द्वी होगा । 

गुरुके लिए जिस तरद्र समीकरण (ज) प्राप्त झिया गया 
दे उसी तरह प्रत्येक ग्रहके लिए उसकी केन्द्रच्युतिक्रा समी- 
करण (छ) में उत्थापन करनेसे पक सरल सूत्र प्राप्त दो सकता 
है। प्रत्येक प्रंदकी केन्द्रदयुति तथा अन्य आवश्यक बातें आंगे 
पक सारिणाम दे दी जांयेंगी । 

 खूयके मध्यसे ग्रहकी दुरो किस समय क्‍या होती है यह 

बआननेके लिए एक समीकरण हैलो समीकरण (९) अर्थात 
कर्ण त (१- च कोज्पा)) से लैप्रेज सिद्धान्तके अंलुसोरे १-च 
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फोज्याउ का मान जान लेनेसे आ जाता दे।लेग्रेंज सिद्धान्तके 
अनुसार, 


१- चकोब्याउ ८ (१ -- चकोज्याम) + चउयाम ध् 
त्ता 


ताम 
-2। ग्रे ता (५ 
१- चकोज्याम) + -- « _- < ज्यारे ज 
( उ्‌ ) न पु ताम । ज्या मे ५ चज्याम 
चरे तार 


हि द्र्पा ए् जड 
३ तामर | में > चम्याम |! हि 


तर चबो 
+१-चकोज्याम + बे कोज्यार्म 


५ 


३ ७.४७. | 
न द अपकोज्याम क्ल चर्कोज्याश्म -- कं 


न चर 
कॉज्यो४म + ३ 57 6:72 06:/ 0 >म मी मी 
रू चर रे 
१ + स् अ च(्‌ १ न चर) कीज्याम 
चर २ 
ते <> पे 
न्‍ (१ हे ) कोज्यारम 


रे । | 
अब श्कोज्याधश्म + --------- 


*, कर < ( दे र 
« शा > ले है. ) ह+ च(१ - सर ९ )कोज्याम 
र्‌ म्र 
चर रे । 
ऐ (१ - ३च) कोज्या श्म - दे १ कोज्याश्म । “**(भ) 


गुरुके कर्णके लिए समीकरण (रू) का रूप होगा 


ड़ 


२६४ सूर्य-खिद्धान्त 


४२०२०८((१+--००११६४२)- (० ४८२५४ - -० ० ००४२१) 
कोज्याम -- (-००११६४२- *०००० ०१८) कोज्या रम 
- *००००४२१ कोज्यारेम! 
झथवा ४२०२१:८(१०००११६४२---०४८२१११६ कोज्याम 
-*००११६२४ कोज़्यारम - “००००४२१ कोज्याश्म) 
झथवा ५२०८-८६ - २५१०-०६ कोज्याम - ६-०५ 
कोज्या रम - -२३१ कोउ्या १म 
५२०२-८ सूर्यसे गुरुका मध्यम कण है जब कि पृथ्वीका 
मध्यम कण १००० समझा जाय | इसी तरह अन्य ग्रहोके कर्ण 
जाननेका सूत्र सरल हो सकता है। 
समीकरण (छ) से ग्रहका जो स्पष्ट केन्द्र आता है वद्द उसके 
नीच ([?८7॥०८॥४०7) से कचक्षावृत्तमे भ्रहकी दूरी द्वोता दे। 
यदि ग्रहका कक्तावृत्त पृथ्वीके कन्चावुत्त अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्तके 
दी घरातलमें होता तो यही क्रान्तिवृत्तमे भी ग्रहकी दूरी द्ोता । 
परन्तु प्रत्येक ग्रदके कन्षाचृत्तका धरातल क्रान्तिवृत्तके धरा- 
तलसे कुछ कोण बनाता है जिसे श्रहका परम शर कहते है 
झोर जिसकी चर्चा पहले अध्यायमें अंतिम तीन चार श्लोकों 
में की गयी दे इसलिए कक्ताव्तीय स्पष्ट केन्द्रम कुछ संस्कार 
करनेस क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र आता हे । 
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मान लो पग ग्रहका कक्षावृत्त ओर पगा क्रान्तितृत्त है, प 
ग्रहका उत्तर पात है र सूणका मध्य दे तथा न ग्रहका नीच 
(7 &य८॥07) हैं | ग अ्रहका स्पष्ट स्थान और ग गा क्रान्तिवृत्त 
पर लम्ब है अथांत्‌ गा ग॒ वृत्त क्रान्तिवृत्तीय घुब पर जाता है। 
तब <न र ग कन्नावृत्तीय स्पष्ट केन्द्र तथा र ग॒ की दूरी ग्रहका 
स्पष्ट कर्ण हैं जो (छ) श्र (कर) समीकरणाके श्रमुसार जाने 
जाते हैं । न से न ना लम्ब भी क्रान्तिवृत्तीय भव पर जाता है। 
क्रान्तिवृत्तम ना और गा विन्दुओके बीचकी जो दूरी है घही 
ग का क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है | नेवियरके नियमों- 
के अनुसार पना और प गा दूरियोंकों सहज द्वो जान सकते 
हू । किर देनोका अन्तर जान लेनेसे ना गा दूरी (क्रान्तिवृत्तोय 
स्पष्ट कंन्द्र) जानी जा सकती है। परन्तु व्यवदारमं सरलता 
डस समय होती है जिस समय केवल यह जानना रद्दता है 
किपनयापग में क्‍या घटाया बढ़ाया जाय क्िपना ओर 
प॒ गा का मान निकल आये । जितना घटाने या बढ़ानेसे, पात- 
से गअ्रदकी क्रान्तिवृत्तीय दूरी मिकलती है उसके! परिणति कष्ट 
सकते हैँ। इसलिए यह जानना चाहिये कि परिणति केसे 
निकालते हैं । परिभाषाके अ्रजुलार नीच परिणति 


न्‍न्प न ज>पना 

ग्रद परिणति >प ग- पगा 
गगाको अहका इष्कालिक शर, <गपगा को ग्रहदका 
परमशर, प ग॒ के पात से ग्रहकी दूरी या विपात ग्रह कहते हैं । 


<ग गा प समकोण है इसलिए ग प गा गोलीय समकोण त्रिभुज 
है ओर नेपियरके नियमांके अनुसार, 


रंद६ सूर्य-सिद्धान्स 


"(१) ज्या (६० - प ग) ८ कोज्या (ग गा) *< कोज्या प गा 
(२) ज्या (ग गा। ८ कोड्या (६०7 - गे प गा) * कोज्या (६० - प्‌ ग) 
(३) स्परे (ग गा)  ज्या (प गा) )< स्‍परे (ग प गा) 

ज्या (प ग-प गा) ८ ज्या ( प्‌ ग) कोज्या (प गा) 

- कोज्या (प ग) ज्या (प गा)-*- *** *** (८) 

पहले चार सूत्नौसे कोज्या (प गा) ओर ज्या(प गा) के मान 
परमशर, इष्कालिकशर और विपात ग्रद्दमे स्थापित करना 
चआदिए। सूत्र (३) से 
म्परे (ग गा) 
स्परे (ग प गा) 
. जया (प गा) 


सूत्र (४) से, उज्या एबगऐ) कोज्या (ग प गा) स्परे(परग . 


ज्या (प गा) 


जया (प गा) 
. “« कोज्या (प गा) क्ोज्या (ग प गा) > स्पर (प ग) 
_ सपरे (गंगा) २ > कोज्या (पग) 


स्पर(गप गा). कोज्या (ग पगा) » ज्या (पग) 
स्‍्परे (ग गा) _, कोज्या (पग) 
ज्या (गपगा) उ्या (पग) 
ज्या (प गा) ओर फोज्या (पगा) के मानोकी समीकरण 
(ट) में उत्थापन करनेसे, 
ज्या (प ग--प गा) ऋज्या (प ण) 
स्‍्परे (ग गा) ,, कोज्या (पर 
हुया (ग पगा) ज्या (पग) 
स्परे (ग गा) 
स्‍्परे (गप गा) 





नकोज्या (प्‌ ग) ३८... 
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> परे (गा गा) » कॉज्या (प ग) को्या (पं) सपरे (ग गा) 
ज्या ([ग प गा) स्परे (ग प गा) 
स्परे (ग गा) कोज्या (प ग) / १-कोज्या (गाप गा) । 
ज्या (ग प गा) 
- वा(ग गा), कोड्या (प ग) , उत्कमज्या (ग प गा) 
कीज्या (गगा) ज्या(गपगा) 
ज्या (रा गा) 


परन्तु सृ+(२)से, ज्या (ग प गा) न्ज्या (प गण) 


ज्या(प ग) कोज्या ( पग ) 
पा (ग गा) 
» उत्क्रमज्या (ग प गा) 
बुधको छोड़ कर सब ग्रहांका परमशर २३"-४ से अधिक 
नहीं हे इस लिए इनका इष्ट कालिक शर ओर भी छोट। दोगा; 
जिससे यद्द मान लेनेमे कोई अशुद्धि नहीं दे कि कोज्या (ग गा) 
पकके समान हे । ऐसी दशा में, 
ज्या ( पग-पया ) जया [पर ) कफैठयः (गे) 
» उत्करमज्या (गपगा ) 
ऋई ज्या २ ( पग ) उत्कमऊंदा ( गपगा ) 
अर्थात्‌ ज्या ( परिंणति )5३ परमशरेत्क्मज्या * ज्या २ 
(थविपातभ्रद ) ००००५ ०*- (2) 
इस सभीकरणसे ग्रह ओर उसके नीच दोनोकी परिशंति 
जानकर क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट फेन्द्र जाना जा सकता है। 
अब यंद्ध जानना रंद गया कि पृथ्वोके मध्यसे ग्रह किसे 
दिशामं और कितनी दूर देल पड़ता है| यह तो स्वयं लिंडे 


«»ज्या (पग>प गा) < 


र्द्ट८ सूर्य-सिद्धान्त 


है कि पृथ्वीसे किसी अदकी दिशा और दूरी जाननेके लिए 
यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी स्वयं कहां दे । 


जम 


चित्र ३४ 

यह समीक्रर (छ) स ही जाना जाता है क्योंकि शइसीकी 
कच्चाके घरातलमे तो अन्य ग्रहोंकी परिणति करनी पड़ती है । 
अय पृथ्वीका स्थान निश्चित होगया तब सूर्यका स्थान सहज ही 
जाना जा सकता है; क्योंकि सूर्यसे पृथ्वी जिस दिशामे देम्व 
पड़ती है उससे १८० पर पृथ्वीसे सूर्य वीखेगा | इस लिए 
पृथ्चीके स्पष्ट केन्द्रमे १८०१ जोड़ने या घटानेसे सू्येका स्थान 
निकल झाता है। गअ्रहके क्रान्तिवृत्तोय स्पष्ट केन्द्रसे सूर्येका 
हथान घटा देने पर शीघ्र-केन्द्र जाना जा सकता है। चित्र ३७ 
मेरप ओर गु क्रमसे पृथ्वी और वृदस्पतिके स्थान दे।र वह 
'चिन्दु दे जदां सूये पृथ्यीके मध्यसे देख पड़ता है; इसलिए रा 
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र गु कोण वृहस्पतिका शीघ्रकेन्द्र हुआ ।प र ग॒ कोण १८०-श र 
ग॒ कोणके समान है ।इसलिए पर गु त्रिथुजके दो भुज्ञ पर ओर 
ग॒र ज्ञात हैं, क्योंकि यद सूर्यसे पृथ्वी ओर गुरुकी दूरी अथांव्‌ 
पृथ्वी ओर गुरुके स्पष्ट कर्ण हैं ओर इनके बीचका कोण प र गु 
भी शात है। इसलिए प गु, <रपगु ओर <प गुर भी जाने 
जा सकते हैं; क्योंकि लोनीकी त्रिकोणमिति भोग १ पृष्ठ १०४ 
श्रथवा दाल और नाइटकी त्रिकोण मिति प्रष्ठ १७१ से स्पष्ट 


ह्देकि 
कोच व आज 3 
॥] रगु+रप 
परन्तु < र पगु+- < र गुप- रा र गुन्शीघ्रकेन्द्र 
.., स्प्रे 5 म->रप प परे _शोप्रकन्द्र 
२ रगु+र प २ 
जिससे र प गु-र गु प ब्लात द्वो सकता दै। ओर < र गुप 
-+<“र पगु छात ही है; इसलिए इन दोनोंका जोड़कर आधा 
कर देनेसे र॒ प गु कोण जाना जा सकता है | यद्दी कोण वृहरु- 
पति ओर छूर्यके बीचका कोण दे; जो पृथ्वीसे देख पड़ता है ! 
इसीके इतान्‍तर कहते है क्योकि इन यूयेका पर्याय हे 
पृथ्वीसे गुरुकी दूरी पगु जिसे शीघ्रकर्ण कद्दते हैं त्रिकोय 
मितिके अ्रनुसार इस प्रकार जान सकते हैं-- 
गुप __ गुर 


ब्या < परगु ज्या < रपग 
परन्तु ज्या प र गुल्ज्या रार गु>ज्या शीक्रकेन्द्र 


'. शीघ्रकणु-ज्या शीकघ्रकेन्द्र *» ग्रहदका मंदकण 


जया इनास्तर ( ) 


१ छ सूर्य-सिद्धान्त | 


छः 


. यह इनएतर और शीघ्रकरो क्राल्तितृतीय धरातल्न के हैं 
अर्थात्‌ इस दशाके दे यदि ग्रह कान्तिवु च में देख पड़ता परन्तु 
यथार्थम ग्रद्द कुछ उत्तर या दक्खिन रहता दै। इसलिए शीघ्र- 
करके यदि ग्रहके इृष्टकाल्िक शरकी कोटिज्यासे भाग दे 
दिया जाय तो यथार्थ शीघ्रकरण ज्ञात हो जायगा । इसी प्रकार 
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क्रान्ति वृत्तीय इनान्‍्तर में भी संस्कार करनेसे यथार्थ इतान्वर 
जाना जाता है । चित्र १५ से जो गाडफ़े की एस्ट्रोनोमी पृष्ठ 
२७४के अनुसार है यह सब बातें एक साथ ही स्पष्ट दोती हैं:- 
क ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, मिसमें पृथ्वीकोकत्ता अर्थात्‌ 
क्रान्तितुत पचछ है। कक्तायुत पा ग पी हैं, जो क्रान्तिवृत्तीय 
धरातलको पा पी विन्दुओं पर काटता है | पा डत्तर पात और 
पी दछ्चिण पात है । र, प और ग क्रमसे सूर्य, पृथ्वी और भ्रहके 
यथा स्थान हैं; ग से गगा फ्रान्तिवृत्तीय धरातल पर लम्ब 
गिराया गया हे; व वसंत संपात विन्दु है; <गरगा और वरगा 
ग्रहके सूर्य केन्द्रीय शर ओर भोगांश (|.,0787:702) हैं। <गप 
गा. और <वा पा ग्रह के भूकेन्द्रीय शर और भोगमांश है । पवा, 
गव॒ समानान्तर हैं | <वरप सूर्यकेन्द्रकीय प्रथ्वीका भोगांश है; 
इसलिए <वरप-+ १०० भूकेन्द्रीय सूर्यका भोगांश है । रपगा 
जिभुज चित्र २४ के लिशुज़ र पगु से मिलता है। पयगाग्रहका 
क्रान्तिवृतीय शाप्र कर्ण ओर <र पगा क्रास्तिवृत्तीय इनानतर 
हे;प ग यथार्थ शी्रकयं ओर < रपग यथार्थ इनान्तर है। 
, पगा 
कोज्या <गप गा 


आधुनिक ज्योतिर्विशानके अनुसार अदह्योके स्पष्ट स्थान 
ज्ञाननेकी जो रोति बतलायी गयी है वद्द दिग्दर्शन मात्र है। 
इस क्रियासे जो स्पष्ट स्थान जाना जाता है उसमें झोर प्रत्यक्ष 
बेध द्वारा जाने गये स्थानोमें कुछ सूच्म अंतर देख पड़ता है।. 
इसका कारण यह है कि किसी ग्रह पर केवल सूर्यका दी 
झाकषरण नहीं होता वरन अन्य ग्रह ओर उपग्रहोका भी द्वोता 
दे जिनके कारण वह उस ख्थानलसे कुछ विच्वत्नित वेश पड़ता 


8 ०-० 
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है जो उपयु क्त रीतिसे जाना जाता है। इसलिए खूदमतापूर्वेक 
शुद्ध स्थान जानना हो ते अन्य अहोके आकषणके कारण जो 
परिचतंन द्ोता है उसका संस्कार भी करना चाहिये | परन्तु 
यह विषय बहुत गंभीर है । इसकी पूरी जानकारी के लिप 
भोतिक ज्योतिर्विशान (2॥ए562 3500079 ) गति विज्ञान 
( 2ज9ा08 ), चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च 
गणितकी जानकारी भी आवश्यक है । इसलिए विस्तार भयसे 
उसका विचार यहां नद्दीं किया जायगा | 


ऊपर बतलायी गयी रीतिसे यदि चन्‍न्द्रमाको स्पष्ट स्थान 
निकाला जाय तो देखा जाता है कि बेघ द्वारा जाना गया 
स्थान उससे कभी कभी तीन तीन अंश आगे पीछे होता है। 
इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वीके चारो ओर घूमते 
हुए इसके साथ साथ सूयकी परिक्रमा भी एक वषमे कर 
लेता है; इसलिए चंद्रमा पर प्ृथ्वीके आकषणके साथ सांथ 
सूयके आकषंणका प्रभाव भी बहुत पड़ता दें जिससे चंद्रमाकी 
विचलन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है । इसलिए अंद्रमाके 
सम्बन्धमे कुछ मुख्य संस्कार करनेकी आवश्यकता पड़ती दै 
जिनकी चर्चा संक्षेपमं की जाती है | 


सबसे पहले केपलरके नियमके अनुसार जो मंदफल 
संस्कार करना चाहिए उसका सरत्न रूप बतला देना आव- 
श्यक है। चंद्रमाकी केन्द्रच्युति# १८५७४ ई० के भारंभ में 
०००५४८४४२ थी । 


# देखी 4 ,0075 एछाबटां८8) 3७7०0०79 एष ४६२ । 
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इस किए चुप ०००५४८४ ४ ने 
चरे ८: -००३००७६ 
चरे--०००१६४६६ 
चग*ें:न००००००६०४५ 
च" या इसके आगेकी संझ्याओफे मान जाननेकी आवश्य- 
कता नहीं दे प्योंकि वह अत्यन्त छोटे ढें।च के घातोक़े इन 
मानोका समीकरण (छ) में उत्थापन करनेसे जंद्रमाके मंदफल 
संस्कारका रूप यह होगा:--- . 
सतल्म +( ४१०६ ६८प्य८प्ट४डे +5 * ००००४१५२४ ) उया मे 
न ( "००३७५&&-७"“०७००००४१९१४ ) ज्या श्प्त 
न" ०००१७८७ ज्या शे म 
न" ०७००००६७ जया ७ म 
सम + *३१०६६४७९१६ उपा म+ -००३७४५४५७४५ जया २म 
न+*5०००२७८७ उया ३२ेम +*5०००००६७ उपा ४७ म 
यदि म २ म, रे म की ज्याश्रौके आधुनिक रीतिसे दशमलच 
मिन्नमें लिखा जाय तो ज्या म, ज्या २म के गुणकौंका जो 
रेडियनमें हैं, कलाओझो या विकलाओम लिखनेके लिए ३७३७-७५ 
या २०६२६५से गुणा कर देनेसे ओर भी सरलता दोगोी क्योंकि 
पक रेडियन ३७३७-७५ कला या २०६२६५ विकलके लगमभरा 
होती दे । ऐसा करनेसे इसका रुप यदद होगाः-- 
साय + ३७६५६ ०४ उपा सम + १५५ (५७४ ७ 5उया श्म 
+३६”६ उपा २े म+ २/«० ज्या ७ भ 
यहाँ यह याद रखना चद्दिये कि म मन्दकेन्द्र आजकलको 
रीत्यजुसार नीच ( 0०५४४०९८ ) से समभा गया दे। यदि मंद - 
केन्द्र पुरानी परिपाटोके अनुसार उच्च से समझा जाय तो 
श्द्ध 
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स-म--३७६ ५६ -४ज्याम + १२१५४५४४-७ मब्या २म 
-5 ३६ -६ जया ३ म+२,० ज्या ७ म 
इसी प्रकार अन्य ग्रहोंके प्रधान समीकरणके ज्याम, ब्या २ म,, 

इत्यादिके गुणकॉका कलाओं या विकलाओमे लिखा जा 
ध्कता हे | 
इस समीकरणके दाहने पक्तम म मंदकेन्द्र अर्थात्‌ उच्चसे 
“अध्यम चेंद्रका भोगांश हे, शेष मंदफल दे जिसका संस्कार 
मंदकदरम करनेसे स्पष्ट चंद्र सिद्ध होता है | यदद स्पष्ट है कि 
इस मंदफलमे पहला पद अथोत्‌ ३२०६/५६”-४ ज्याम बहुत 
बड़ा हे इसके पीछे दूसरा पद्‌ १२/५४”-७ ज्या श्म है । 
परन्तु जिस समय म का मान ६०? होता है उस समय ज्याम 
का मान १ ओर ज्या २ म का मान शुन्य दोता हे इस लिए 
परम मंदफलका मान पहले द्वी पद पर अवलंबित रहता है 
ओर प्रायः ३७७' अर्थात्‌ ६११७" के समान .दहोता है । परंतु 
“देमारे ज्योतिषियांने चंद्रमाके परम मंदफलका मान «“' के 
लगभग माना है इस लिए यहद्द प्रश्न उपस्थित होता है कि 
इतना अंतर क्यों-है । 


- जब परम मंदफलका मान ३७६(५६”-४ ज्याम समभकर 
चंद्रमाका स्पष्ट स्थान निकाला जाता दे तब इसके वेध करके 
मिलाने पर देख पड़ता हे कि प्रत्यच्त स्थान और गणित-सिद्ध 
सस्‍्थानमें कभी कभी अधिकसे अ्रधिऋ अंतर १? २० का होता 
है। कई वर्ष तक निरंतर बेच करने पर यह बात भत्यत्त दों 
लाती. दे कि अमावस या पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा मंदोच्द 
से ६०९ के लगभग दूर -रद्वता हे-सब मंदफल संस्कृत रुप 
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आादसे बेध-सिद्ध खंद्रमा ११२० आगे रहता हैऔर जब 
खंद्रमा मंदोशसे २००? झथवा मोचसे ६०" आगे रहता है तब 
मंद्फल-संस्कृत-स्पष्टन्यंद्से बेध-सिद्ध चंद्रमा १९२०” पीछे 
रहता हे | प्रदली दशामे मंद्फलका संस्कार - ३०६५६ -४ 
अथवा - ६११६५६-४ होता दे अर्थात्‌ मध्यम ग्रहमे -६?१६/ 
५६/-४ घटानेसे मंदफल संस्कृत स्पष्ट अह आता है। परन्तु 
इससे बेघ-सिद्ध ग्रह ११२० आगे रहता है इसलिए मंब्फल 
संस्कृत स्पष्ट ग्रह १९२० जोड़ना -चादिए। इसलिए यदि 
६०१६/५६”-४ घटाने और ११२०” जोडमेकी जगह इन-दोनोका 
अंतर अथाोत्‌ ४१५६/५६”.४ ही घटाया :जत्य तो भी वही फल 
ड्ोगा | इसलिए यदि परम मंद्फल ६११६/५६”-४ की जगह 
४१५६ ५६”.-४ मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं समझ 
पड़ती | दूसरी दशामें ६११६/५६” -४५ जोड़ना पड़ता है :और 
१९२० “घटाना पड़ता है ज्ञिसकी जगह ग्रदि इन दोनोका-अंतर 
अर्थात्‌ वही ४५६ ५६”-४ जोड़ा जाय तो कोई फेए <नहीं 
पड़ेगा । जब पूर्णिमाके दिन चंद्रमा उच्च पर मी रद्वता है सब 
तो मंदकेन्द्र शुन्य दोनेसे मंदफल संस्कार शुन्यः होता -है उस 
समय मध्यम ओर स्पष्ट चंद्रमाक़े स्थानोमे कोई अंतर ही नहीं 
रहता। इससे सिद्ध द्वोता है कि पूर्णमभासी या अमाक्सके 
"दिन बेध करके परम मंदफलका मान जाननेमे ५" के लगभग 
ही श्ावेगा जो दमारे प्राचीन ग्रन्थोंमे दिया हुआ है | इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि परम मंदफलका मान ५" ही ठीक 
है ६१६ नहीं । परन्तु बेघसे यह भी जाना गया हे कि प्रस्येक 
पतक्तकी अष्टमी के लगभग जब चंद्रमा मंदोश से ६०१ पर रहता 
है तब ५९.का मंदफलका संस्कार देने पर भी चंद्रमा कोई ३ 
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अंश पीछे रहता है भ्र्थांव बेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम चंद्रमासे 
कोई झाठ अंश पीछे रदता है। ओर यदि अ्रष्टमी के दिन 
चंद्रमा नीचसे ६०? पर रद्दता दे तब मच्यम्र चंद्रसे वेध-सिद्ध- 
खंदमा ५ नहीं वरन ८" के लगभग आगे रहता है| इस लिए 
यदह्द मानना पड़ेगा कि परम मंदफल *" मान लेनेसे पूणिमा या 
अमाघास्याके दिन तो कोई द्वानि नद्दीं होती परंतु अ्रष्टमीके 
खगभग ३" का अंतर देख पड़ता है । दमारे प्राचीन ज्योति- 
वियोका इस बातका पता इस लिए नद्दीं क्गा कि वे, मेरी 
समभमे, ग्रदण-कालसे मध्यम ओर स्पष्ट चंद्रमाका अ्रंतर 
निकाल कर मंदफल निकालते थे जैसा कि फेशवाचायके 
डद्धरणुसे प्रकट दोता है जो इसी अध्यायके १७व श्लोकके 
भआाष्य पृष्ठ १६७ में दिया गया दे । इस उद्धरणसे यद्द भी पता 
लगता दे कि फेशवाचायेके सूर्य सिद्धान्तके अनुसार स्पष्ट 
किये हुए चंद्रमासे वेध द्वारा देखा गया चंद्रमा <' कम देख 
पड़ा जैसाकि पहले दिखाया गया दे कि पूर्णिमा या अमा- 
चस्याकेा मंद्फल ओर च्युति संस्कार मिलकर ४१५७ दवोते हैं । 
इस लिए फेशावाचायंका वेध बहुत खूचम सिद्ध होता दे । 
इसलिए यद्द आवश्यक दे कि इस भेंदका कारण किसी 
झोर जगह देखा जाय । यद्द तो स्पष्ट दे कि यह भेद्‌ चंद्रमा के 
उच्चसे विशेष सम्बन्ध रखता है ओर यद्द भी देखा गया दे कि 
यद्द सदेव इतना ही नहीं रहता वरन्‌ घटते घटते कभी शुन्य हो 
कर ऋयात्मक दो जाता है ओर कमी धनात्मक दो जाता है 
इस लिए यद्द नियत-कालिक ( 7८7००४८०४ ) भी दे। इसे 
यूनानी ज्योतिषी टालमो ने विक्रमको दूसरो शताब्दीमे दी 
निश्चय कर लिया था, परन्तु इसके कारणका पता निउटनके 
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पदले किसीने नहीं लगा पाया था। निउडटनने आकषण 
सिद्धान्तसे सिद्ध किया कि चंद्रमापर पृथ्वीका द्वी आकर्षण 
नदीं होता वरन्‌ अन्य ग्रदोका भी पड़ रद्ा है ओर उपयक्त 
महान अंतरका कारण सूर्यका आकषण है। भौतिक ज्योतित्रि- 
झानने गणितसे सिद्ध कर दिया है कि यह अंतर सूर्यके आक- 
धपेणसे पड़ता है ओर इस संस्कारका घुख्य रूप जब मंदकेन्द्रकी 
गणना नी चसे की जाय तो यह हैँ +१? २०” २६-/५% ज्या 
[ ३ ( चन्द्रमा -सूर्य )- चन्द्र मन्दकेन्द्र |। इसके आ्रागेके पद जो 
बहुत सूचम हैं छोड़ दिये गये है । 

टालमी ने इस संस्क्रारका नाम इवेकशन्‌ ( €४८८४०॥ ) 
रखा था जो अब तक प्रचलित दे | स्वर्गीय बंकटेश बापु जी 
केतकर ने अपने ज्योतिगणितमें इसका च्युति संस्कार कहा 
है।इस पदमे चंद्रमा - सूर्य का अर्थ दे सूर्यसे चंद्रमाका अंतर 
जो दमारे यहां तिथिके नामसे प्रकट छिया जाता है। जिस 
समय अमावस या पूर्णिमा होती द्वे उस समय चंद्‌ - सूर्य का 
मान शून्य या १८०" होता दे इसलिए इस पद का रूप १? २० 
२६”.५ ज्या (-चंद्र मंदकेन्द्र ) या--१? ३०” २६“ ज्याम होता 
है जो मंद्फल संस्कारके रुपमें दे शोर जब मंदफल जोड़ा जाता 
दे तब यद घटाया जाता हे ओर जब मंद्फल घटाया जाता 
है तब यद्द जोड़ा जाता हे जिसका परिणाम यह होता है कि 
यदि मंदफल को इन दोनोके अंतर के समान समभ लिया 
जाय तो कोई द्वानि नहीं द्वोती । 


चूंकि मंदफल च्युतिके मानपर आश्रित द्वोता है इसलिए 
मंद्फलके घटनेसे यद्द सूचित होता दे कि चंद्रकक्षा की च्यूति 
घट गयी दे ओर बढ़ने से च्युतिके बढ़नेकी सूचना मिलती 





रद सूर्य -सिंद्धान्त 


हे अर्थात्‌ इस' घट बढ़सें यद्द अनुमान रढ द्वोता है कि चंद्र- 
कच्चाका आकार सदैव एक-सा नहीं रहता । यद्दध वात आकर्षण 
सिद्धान्त से भी पूरी तरद्द मेश्न लाती हे जैसा कि आगे 
दिखाया जायगा | 


परन्तु जब चंद्र-सूर्यं£०” या २७०० द्वोता दे अर्थांत्‌ 
अष्टमी होती. हे तब इसका झूप ११२० २६-५” ज्या [ २५८ ६०१ 
-चन्द्र मन्दकेन्द्र | अथवा १? २० २६“-५ ज्या म द्वोता दे जो है 
तो मन्दफल खस्कार के ही रूप का परंतु यदि मंदफल चमा- 
त्मक द्वोता दे तो यद्द भी घनात्मक होता है श्रोर मंदफल 
ऋणात्मक दोता द्वे तो यद्द भी ऋणात्मक दोता है। इसलिए 
मंदफल ५" मानने से कभी ३” आ्रागे पीछे का अंतर पड़ जाता 
है । इसी कारण सप्तमी, अष्टमी ओर नवमीके जो समय भार- 
तीय रीति से बनाये गये पंचागों में दिखते रदते हें बह आधघु- 
निक रीति से जाने गये कालांस कभी कभी १७, १५४ घड़ी 
आगे पीछे रहते हें | यद्दध बात बापूदेव शास्त्री के पंचांग ओर 
काशी के मकरंद सारिणी से बनाये गये पंचागों से भी प्रकट 
दो सकती है । 


निउटनत ने इसका कारण जिस तरह खसमभाया है वह्द 
संक्षेपमें # यद्द हेः--चंद्रमा और पृथ्वी की कत्ताओंके बीचका 
कोण केबल ५" के लगभग दे इसलिए दोनोको एक दी धरा- 
तल में मान लेने से विशेष द्वानि नहीं होगी परन्तु सरलता 
भा जायगी। 





# [07068 ० 52[था०6: &४४०70०फ्रथा5 के आधार पर 


स्पष्ठाधिकार २७& 


मान लो र स्रञज्ज, प पृथ्वी ओर च च,चच, चंद्रमाकी 
कक्षा है। यहां यद्द न भूल जाना चाहिये कि पर, अर्थात्‌ सूर्य 
से पृथ्वी का अंतर प च, अथांत्‌ पृथ्वी से चंद्रमांकी दूरी का 
कोई ४०० गुना हे | यद्द भी समझे रहना आवश्यक है कि 
चंद्रमाका विचलन इसलिए दोता है कि सू्य पृथ्वी और 
चंद्रमा दोनोंको अ्रसमान रूपसे आकर्षित कर रद्दा है इसलिए 
इन दोनोके आकर्षणके अंतरके कारण यह विचलन हो रहा 
दे । यदि यद अंतर न द्वोता श्र्थात्‌ सूयका आकषंण चंद्रमा 
ओर पृथ्वी पर समान होता तो विचलन कदापि न होता 
क्योंकि तब तो दोनों साथ द्वी साथ श्रागे पीछे दोते और 
चंद्रमाकी सांपेत्ष गतिमे भिन्नता न पड़ती ! 


चित्र २६ से यद्द स्पष्ट हे कि जबतक चंद्रमा च, से च, होता 
इुआ च३ तक चलता है तब तक यद्द पृथ्ची की श्रपेत्षा सूथके 
निकट रदता हे अ्रथांत्‌ रृष्ण-पत्तकी श्रष्टमी से लेकर शुक्ल 
पच्देकी अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्वीफी अपेक्षा सूर्यके निकट 
रहता है ओर शुक्ल पच्चकी अए्टमीसे कृष्ण पच्चतकी अष्ठमी तक 
चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा घूयसे दूर रहता है । इसलिए झाक- 
धंण सिद्धान्तके अनुसार पहली दशा में छु्यका आकषण 
चंद्रमा पर अधिक द्वोता दे अ्र्थांत्‌ सूयंकी ओर अधिक खिचने 
के कारण चंद्रमा पृथ्वीसे कुछ दूर दो जाया करता द्वे जिससे 
आन पड़ता हे कि विचाल ऋशक्ति (८८णाणगएु 707०6) चंद्रमा 
को पृथ्वीसे दूर खनोंचे जा रद्दी हे । चूँकि र बहुत दुर दे इस 
लिए यद्द शक्ति पर के प्रायः समानानन्‍तर दिशामे र की ओर 
काम कर रही द्वे। दूसरी दशामे पृथ्वी अधिक खिलती है, 
इसलिए चंद्रमा पीछे रद्द जाता दे जिससे जान पड़ता दे कि 
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चित्र ३६ 


स्पष्ठाधिकार श्घ्ह 


विचालक शक्ति सूर्यसे पिरुद्ध दिशाम चंद्रमा को घका देकर 
पृथ्वीसे दूर कर रही है | यह पहले ही कद्दा गया है कि सूर्य 
बहुत दूर है इसलिए विचालक शक्ति चंद्रमाके प र के समाना- 
तर दिशा में र से दुर ढकेले जा रही है । इस लिए यद् सिद्ध 
हे कि यह शक्ति चंद्रमा और पृथ्वी के सदैव परस्पर दूर कर 
रहो है, प र के प्रायः समानान्तर काम कर रही है, ओर इसका 
प्रभाव उस समय शुन्य होता है जब चंद्रमा च, या च, के पास 
रहता है क्योंकि उस समय चंद्रमा ओर पृथ्वी दोनों सयसे 
समान दूर दोते हैं । 


मानलो यह जानना है कि जिस समय चंद्रमा च, ओर 
च५ के बीचमें श्र पर है और नीच पृथ्वी ओर सूयकी रेखा पर 
है । उस समय विचालक शक्ति किस प्रकार काम कर रही 
है । विचालक शक्तिको श्र क रेखासे प्रकट किया आ सकता है 
ओर “गतिके समानान्तर चतुर्भज नियम? के अलुसार इस 
शक्तिको विभक्त करके श ख और अ ग रेखाझोम प्रकट कर 
सकते हें जब कि श्र ख रेखा अर पर स्पश-रेखा है अर्थात्‌ चंद्रमा 
की गतिकी दिशामें हे ओर श्रग रेख। मंद्कर्ण (780)प5 ए८८८०) 
की सरीधमें है ओर वाहरकी ओर पृथ्चीके विरुद्ध काम कर 
रहो है | विचालक शक्तिका जो भांग ( 7९50ए९० ए27 ) भ्रग 
दिशामें काम कर रहा है वद चंद्रमाको पृथ्वीसे दूर कर रद्दा 
है ओर जिस समय चंद्रमा च, पर अथांत्‌ सूर्यकी सीधमें आा 
जाता है उस समय यह भाग ही प्रधान दो जाता है ओर 
दूसरा भाग शुन्य हो जाता है । इसलिये विचाल्षक शक्तिके 
इस भागसे चंद्रमा चाहे श्र, श्रा, इ, ई पर जहां दो पृथ्वीसे दुर 
दी होता जाता है, जिसका परिणाम यद्द होता है कि घंद्रकता 


अधिक लम्बी द्दो जाती हद जैसा किः चित्र ३७ से ग्रकूट 








: पूण रेजा से-वास्तथिक चंद्र-कत्ता प्रकट 
कणी श्ककसे चन्द्र :कच्याका नया रूप प्रकट होता है जो विधा 


५ 


' खक शक्तिके फारण हो गया। दे । इससे यद्द बात स्पष्ट दो जाती 


म्म्क्क्कि 


स्पश्ाचिकार २४ दे. 


है कि चंद्रकद्याकी ध्युति बढ़ गयी क्‍योंकि दीर्घेधृत्तिकी च्युति- 
अधिक: दोनेसे इसका आकार लम्बा द्वो जाता है औश कम 
दोनेखे कुछ गोला द्वो जाता है । यह बात प्रत्यक्ष वेधसे भी 
देखी जाती है जिसका संकेत पहले किया गया है । 


समीकरण “छः? से यह भी सिद्ध है कि. मंदफल संस्कार 
का मुख्य पद्‌ च्युति के मान पर कितना अचधल्षम्बित हे | यदि 
च्यूति अधिक हो तो मंदफल भी अधिक दोता हे और च्युति 
कम हो तो मंदफल भी कम होता है | इसलिए यह सिद्ध हे 
कि इ्स विच्वालक शक्तिके कारण चन्द्रकत्ताकी उयुति यदि नीच 
सूर्यकी सीधमे द्वोतो अधिक दो जायगां जिलसे मन्दफल 
संस्कार भी बढ़ जायगा । मन्द्फल संस्क्रार यथार्थेसे जितना 
के जाता है डलीको व्युति संस्कार (०४८८४०)) कद्दा गया 

। 


इलके विरुद्ध यदि नीच खूयसे &०” आगे या पीछे हो तो 
( देखो चित्र श्य ) चअन्द्रकत्चाका आकार कुछ गोल दो जायगा 
ओर च्युति कम पड़ जायगी, जिखसे मन्दफल संस्कार यथार्थ 
से उतना दी कम हो जायगा जितना पद्दली स्थितिम बढ़ गया 
दे | ऐसी दशामे च्युति संस्कार ऋणात्मक द्वो जायगा । 
इससे यद्द सिद्ध दोता है कि विचालक शक्तिके उस भाग 
से जा चन्द्रनाके मन्दू-करशणु ही दिशामे. चन्द्रकत्माके बाहरकी 
ओर काम कर रहा हे चन्द्रमामे इतना विच्ल्नन (0९ए72४०7४) 
हो जाता दे कि च्यूति-संस्कार की श्रावश्यकता पड़ती दै। 
. अब इसके उस भागफकों ओर ध्यान देना चाहिये जो चन्द्र- 
कत्षाकी स्पशे रेप्ाकी द्शामें काम ऋर रहा दे। इससे यह. 
फक्षहोता हैं कि जब 'तक चन्द्रमा ( देंखो चित्र १६) च, और - 


र८छ सूर्य-सिद्धास्त 


च, के बीच अथवा च, और च, के बीच रदता है तब तक 
चअन्द्रमाकी साधारण गतित्री दशाम ही विचालक शक्ति भी 
अपना काम करती है ओर उसकी साधारण गति (जो पृथ्चीके 


श८ 


५ ग्ओ 
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है 8 . ४४३ 





झाक्षेणाके कारण होती है ) को कुछ तीव्र कर देती है| परन्तु 
जब चन्द्रमा च, और च. अथवा च३ ओर च, के बीचमे रहता 
है तब विचालक शक्ति चंद्रमाका साधारण गतिके विरुद्ध 


स्पष्टा धिकार २०५ 


काम करती हुई उसको कुछ मन्द कर देती दे । यद बात चान्द्र- 
मासके प्रत्येक पत्तक्नी चोथ ओर पकादशीको बहुत देख पड़ती 
है, इसलिए इन तिथियोंके कालोंमे कुछ परिवर्तन कर देती 
है । इस विषमताके कारण चन्द्रमामं एक और संस्कार भी 
करना पड़ता द्वे जिसे पाक्षिक-संस्कार ( ४८200॥ ) कहते 
हैं| ज्योतिगंणित में इसे तिथि-संस्कार कहा गया है। इसके 
भी कई पद दे जिनमे मुख्य पदका रूप यद्द है। 
३४” ४१.६ ज्या २ ( चंद्र-सूर्य ) 

अजब यद्द बात निश्चित दो गयी कि पृथ्बीकी परिक्रमा करने 
के कारण चंद्रमाकी दूरी सूर्यसे कभी कम द्वो जाती हे भोर 
कभी अधिक जिससे चंद्रमार्म विचलन दो जाता दे जो च्युति 
ओर पाक्तिक संस्कारों से जाना जा सकता है, तब यद्द समकना 
कुछ फठिन नद्दीं दे कि सूर्य की दूरी पृथ्वीसे जो वर्ष भरमें घटती 
बढ़ती रहती है उससे भी चंद्रमा स्थानमे कुछ अंतर पड़ 
जाता है ओर उपयेक्त दो संस्कारोसे पूरा नहीं होता | इसलिए 
पक ओर संस्कारकी भी आ्रावश्यकता पड़ती है जिसे वार्षिऋ 
संस्कार कहते दे इसका मुख्य रूप यह है। 

११ ११-६७ ज्या ( सूर्य -मंद-कंद्र ) 

इस प्रकार चंद्रमाके चार मुख्य मुख्य संस्कारोंको चर्चा 
संक्षेपमें दो गयी और यद्द सी सूत्र रूपमे बतल्लाया गया कि 
इनके कारण कया हैं । इनके अतिरिक्त अनेक लघु संस्कार भी 
ई ज्ञो उच्य-गणित की अच्छी जानकारी बिना समझमे नहीं 
आ सकते ओर ज्ञिनका आविष्कार गत सौ वर्षोर्म हुआ दे जब 
कि गणित और वैश्ञानिक यंत्रो की सूद्मता दुई दै। 


रेढ्दे सूर्य-सिद्धान्त 


. >प्रहले बतलाया गया है कि च्युति-संस्कारका आकविष्क्रारक 
' दालमी है जो विक्रमकी दूसरी शताब्दी में यूतानमें रहा दै। 
परंतु इसका कारण निउटन :के पहले नहीं मालूम हो पाया 
स्‍्था. । प्राक्तिक-संस्कार तथा घार्षिक-संस्कारका आविष्कार 
-खाइको बआाद्दी ने (]/2000 87»॥6 जन्म १७ दि० १५ ४ रत्यु 
२७ अक्टूवर १६०१ ६०) अपनी अ्रपूथ निरूपण-शक्तिसे किया 
था। इसका कारण उसको भी नहीं मालूम दो सका था क्योकि 
डस समय तक उच्च गणित का तथा आकर्षण सिद्धान्तका 
अच्छी ज्ञान नद्दीं था। तिथि संस्कारका कुछ संकेत अबुल 
'बफा नामक मुसलमान ज्योतिषी ने भी किया था । 
प्रायीन भारतीय ज्योतिषियों ने मंद्फल संस्कार के अति- 
“रिक्त अन्य किसी संस्कारकी ओर ध्यान नद्दीं दिया था । 
मंजाल # ने (८५४ शक्र वि० ६८६ वि०) च्युति संस्कारकी तरह 
पक संस्कार तथा एक पाक्तिक-संस्कारकी चर्चा की है और 
नित्यानन्दजय ने(शक्र १५६१ वि० १६६६ में) पाक्षिक संस्कार 
# श्र संस्कारश्च “इवेकशन्‌ वेरियेशन नामक संस्कारवद प्रतिभाति । 
तत्र श्लॉकोच । 
इन्द्श्चोनाककोटिघ्ना गत्यंशा विभवा विधो; । 
गणो व्यकेंन्द्‌ दो! कोय्यो रूप पत्चाप्तयों: ऋमात ॥ 


फले शशाह्वू तद गत्योलिप्राबे स्वरणयोयधे । 
ऋण चने घन भुक्ता स्वण साम्यवधेएन्यथा ॥ 


अन्न व्याउ्याकार; “श्रियं संस्कारस्थिति भयेग साथने-न कियते 
- चुर्वेश्षेक्षितत्वात्‌” (गणक तरंक्रिणी प्रृष्ठ २१५ पाद टिप्पणी) 
( अत्र मन्दफलालिरिक्त: पाक्षिक नामक संस्छारश्च मध्यप्र रवि खब्दा- 


स्तर वशतश्चन्द्े देयस्तथापनेन तिधिन्य शातरचन्द्रो विमण्डल स्थों मधति“** 
( हप्यक्त ग्रन्थ, ग्रूष्ठ १०१ ) 


स्पष्टाधिकार >श०क. 


और पात संस्कारकी चर्चा को है; परन्तु इनका प्रसार नहीं 
हुआ । सिद्धान्त-दपंणसे प्रकट द्वोता: है कि स०म० अन्दर 
शेज्षर सामनन्‍्त ने भो संस्कारोकी चर्चा की दे | 
इम चारो संस्कारोंके साथ चन्द्रमा संबन्धी प्रधान समी- 
करणुका रुप यद्द होगाः-- 
सन्च्म 
+ ३७६५६ ४ ज्या म 
+१२४५४“”.७ ज्या २ म 
+३६ “६ ज्या शम 
+१२. ० क्या म 
+ ११२०/२६/ ,५ज्या [२ (चंद-गवि)-म] च्युति संस्कार 
+ ३५४१६ ज्या २ (चंद्र-रवि) पाक्तिक संस्कार 
:+ ११११-६७ ज्या (सूय मन्द केन्द्र) चार्षिक संस्कार 
यहां स चन्द्रमा का स्पण)्ट केन्द्र ओर म चंद्रमा का मंदकेन्द्र 
है, जब कि मन्द्‌ केन्द्रकी गणना नीच ([7278८८) से की गयी 
है। ज्योतिगणितरम च्युति ओर पातक्तिक संस्कारके और पद 
भी दिये गये है ज्ञो यहाँ नहीं दिये जाते। च्यूतिके मंद परि 
चतन के कारण अड्ञौम एकाघ कल्लाका अंतर पड़ता जाता है 
जिसका ध्यान रखना आवश्यक हे | 


आधुनिक ज्योतिषका इतना परिचय देना मेरी समभमें 
पर्याप्त है । उदाहरण देनेसे विस्तार बहत हो जायगा: इसलिप 
उदाहरण नहीं दिये जाते । 


कुजाकिगुरुपतानां ग्रहवच्छीघ्रजं फलम्‌ । 
वाम तृतीयकं स।न्‍द बुधमागवयों; फलम ॥५६५॥ 


मंदफल संस्कार 


ध्द्वट् घूर्य-सिद्धान्त 


स्वपातोनादुप हाज्यीवा शीघ्रादुश्॒य॒जसोम्ययो: । 
विच्दे पध्न्यकरणाप्ता विक्षेपस्विज्यया विधोः॥५७॥ 

अनुवाद--(५६) मंगल, शनि ओर शुरुके पातोके स्थानोमें 
अत्येकके दुसरे शीघ्रफलका संस्कार उसी प्रकार करो जिस 
प्रकार अहके साथ किया जाता है अर्थात्‌ यदि यह धघनात्मक 
हो तो जोड़ दो ओर ऋणात्मक द्वो तो भटा दो । ऐऐसा करनेसे 
इन तीन अ्रद्दोके पातोके स्पष्ट स्थान (ज्ञात हो जायंगे। परन्तु 
बलुध और शुक्रके पातोंके स्थानांमें प्रत्येकके दूसरे मन्दफलका, 
जो ग्रहदका स्पष्ट करनेके लिए तीखरे सस्कारम काम आता ६ 
उल्टा संस्कार करो अथथांत्‌ यदि धनात्मक हो तो घटा दा 
ओर ऋणात्मक दो तो जोड़ दो । ऐसा करनेसे बुध ओर शुकरके 
ब्पष्ट पात ज्ञात द्वो जांयगे | (५७) मंगल, शनि ओर गुरु प्रत्ये- 
कके स्पष्ट स्थानमेंसे अपने अपने पातके स्पष्ट स्थानको घटा 
दो जो शेष दो उसकी ज्या निकालो ओर इस ज्याको ग्रद्के 
मध्यम विज्षेपसे गुणा करके भ्रन्तिम शीघ्रकर्णसे भाग द्‌ दा तो 
स्पष्ट विक्षेप या शर ज्ञात द्वो जायगा । परन्तु बुध और शुक्र 
शाप्रोच्चके स्थानमेंसे इनके स्पष्ट पात घटाकर शेषकी ज्या 
निकालनी चादिये ओर इस ज्याको बुध ओर शुक्रके मध्यम 
विच्षेपसे गुणा करके अन्तिम शीघ्रकर्ंसे भाग देना चाहिये। 
अन्द्रमाका , स्पष्ट शर (विज्ञेप) जाननेके लिए स्पष्ट चन्द्रके 
स्थानमेंसे पात (राष्टु) का स्थान घटाकर शेषको चन्द्रमाके 
भष्यम विक्षेपले गुणा करके अिज्यासे भाग दे देनेसे ही काम 
हो जाता दे | 

विज्ञान भाष्य--ड दाह रणु॒के लिए गुरुका स्पष्ट शर आननेकी 
रीति त्रिसी जाती है। १६०६ दवि० की बसंत पंचमीकी अरदद्धं- 


स्पष्ताधिकार श्प्य्& 


रात्रिको उज्जेनमें गुरुका स्पष्ट स्थान गणनासे जो कुछ आया 
चह ६२० ५३३७” हैँ (देखा पृष्ठ२२७) 

इसलिए इसी समय का गुरुका स्पष्ट शर निकालना 
सुगम होगा। एक क्पम वृदस्पतिका पात १७७ भगण 
करता है, इसलिए १६७& वि० की वसंत पंचमी के दिन जब 
कि सृष्टि के आदि से १, &५, ५८, ८५, ०२३ सोर वर्ष बीते हें 
( देजो प्रष्ठ ५६ )। दुद्दस्पतिके पातका स्थान 
१,६५,४५ ४५०२३) ४८ १७४ 

ड,२१,००,००,००० 

१,६५,शप,प्र० ०१२३ 2< २६ 

9२,००० ०,००० 
छपी ६ १०? १६ ८-२ 

या & ! १७०१० १६ ५८-२” क्योंकि पूरे भमगण लिखने की 
कोई आवश्यकता नहीं है | परन्तु पातों की गति विल्लोम दिशा 
में अथवा पब्छिम दिशा में होती है। इसलिए ऊपर जो स्थान 
पात के जिए आया हैं वह ऋणात्मक है । इसको १२ राशि में 
से घटाने पर शुरुद्धे पात का स्थान (भागांश) साधारण रीति 
के अनुसार झा जायेगा | इसलिए ग़ुरुफे पातका स्थान रे २ 
१६ ४० २ 

उपयक्त पथ्य श्लोकके अडुसार इलीम दुसरे शीघ्रफलका 
संस्कार ग्रहक्ती तरह करना चहिये। वसंत पंचमोके दिन 


टल+ 4 >-+जललासभलन >> अजक-७३+>क+-- 


असम, 
आंख 


प' यह १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति के समयका है परन्तु पातकी 
गति अत्यन्त मन्द होने से इसी को वसंत पवमीके दिन का भी मान देने, 
में कोई हानि नहीं हे । 

नै सूर्यतिद्धान्त-मध्यमाधिकार (विज्ञान परिषद्‌ ) 

१६ 


४२६० ..सूर्यसिद्धान्त 


बुहस्पतिका दूसरा शीघ्रकक्षू+१०९ ४७” ओर अंतिम शीघ्र 
करो ३६०८ दे ( देखो पृष्ठ २२७ ) | 
इसलिये दुसरा शीघ्रफल संस्क्तत पात 
रू रा १६१ ४० २/+१० ४७ 
<: ३०) २७ २ 
परंतु गुरुका स्पष्ट स्थान ८ ६२ २७? ५३ ३७ 
.. १७ वे श्लोक के असुसार पातसे गुरुका अंतर 
न दि घशे७छी ५३ ३०-३०) १७ २ 
झ ३ २७ २६ ३५ 
यही वसंत पंचमी के दिन गुरुका उिक्षेप केन्द्र हुआ । 
इसी विद्ञेप केन्ट्रकी ज्याकों गुरुके मध्यम विज्ञेपसे जो 
मध्यमाधिकारके ६६-७० श्जोकोके अनुसार १? या ६० हे गुणा 
करके अन्तिम शीघ्र कण से भाग देने पर गुरू का स्पष्ट विक्षेप 
या शर ञआञा जायगा | 
३रा २७१ २६ ३५ दुसरे अर्थात्‌ समपद में है इसलिए 
इसकी जया दुसरे पादके गम्य भागकी ज्या के समान द्वोती है! 
»,ज्या १२ २७१ २६ ३५>ज्या २! २? ३३ २५ 
लज्या ६२ रे३हे रा 
+३०५० केला 
हि ७०५७ १८ ३0 
.'.गुरुका स्पष्टशर ८ पा कला 
-: ५०! ४३ 
विज्ञेप केन्द्र १८०" से कम है, इसलिए गुरु क्रान्तिदुत्त से 
डत्तर है ओर ५० ४३” गुरुका उत्तर शर हुआ | 


स्पश्ााधिकार श्र 


इसी प्रकार मंगल और शनिके भी शर जाने जा सकते 
हैं । बुध और शुक्रके लिए कुछ भिन्नता करनी पड़ती है अर्थात्‌ 
इनका विद्योप केन्द्र जानने के लिए इनके पातो में दूसरे मंद 
फलका जो तीसरे कम में काम थ्राता है उल्टा संस्कार करके 
शीघ्रोद्यो के स्थानों में से घटाना पड़ता है। इसके बाद ज्ञो 
कुछ करना पड़ता है वद्द उपयक्त रीति की तरह होता है । 

चंद्रमाका स्पष्ठ शर जानने के लिए यह सब मंझट ऋरने- 
की ऋावश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमे शीघ्र कम का संस्कार 
नहीं करना पड़ता | इखलिएप इसके लिए वही नियम लागू है 
जो र८ वे श्लोकमें सूयके लिए बतल्लाया गया दे, अर्थात्‌ 
चंद्रमाफे विद्येप केन्द्र (राहसे स्पष्ट चंद्रका अंतर) की ज्या को 
चंद्रमाके परम विज्ञेप अर्थात्‌ ४१३० से गुणा करके १२७९८ 
कलासे जा विज्याका मान दे भाग दे तो चंद्रमाका स्पष्ट शर 
ज्ञात दो जायगा। यदि विक्षेप केन्द्र १८० से कम द्वोतो 
उत्तर शर होगा अन्यथा दक्तिण शर ( देखो स्छोक ७ और 
उसका विज्ञानभाष्य तथा पृष्ठ ३५, ३६ मध्य० और डसके 
सामनेका चित्र ४)। पृष्ठ श्यश चित्र २४ में व को राहुका 
स्थान, व प को क्रान्तिवृत ओर बस को चंद्रकत्ता मान लिया 
जाय ठो स प चंद्रमाका उत्तर शर होगा । 


विज्षेपापक्रमेकत्वे क्रान्सिविज्ञेप संयुला । 
दिग्भेदे विधुला स्पष्टा मास्करस्य यथागला ॥५८॥ 


अनुवाद--( ५८ ) किसी अहकी स्पष्ट क्रान्ति जानमेके लिए 
उस्र अहके स्पष्ट शर (विज्षेप ) को उसी ग्रहकी ( मध्य ) 
क्रान्तिम॑ ज्ञोड दो यदि शर शोर क्रान्ति दोनों एक दी प्रकारकी. 


२&२ सू्थसिद्धान्त 


हाँ, अर्थात्‌ यदि शर ओर क्रान्ति दोनों उत्तर दो या दोनों 
दक्तिय हो । परन्तु यदि इनकी दिशाओं भिन्नता दो तो इन 
दोनोंका जो अन्तर होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी। सूर्यकी 
स्पष्ट क्रान्ति जाननैके लिए जो नियम पहले ( रण्य स्छोकम ) 
चतलाया गया हैं वही पर्याप्त दे ( क्योंकि सूर्य क्रान्ति-वृत्त पर 
ही भ्रमण करता दे ) | 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट अहसे क्रान्तितृत्तका जो अन्तर कदम्ब- 
प्रोत-वृत्त पर होता है उसे उस्र ग्रहदका स्पष्ट विक्तेप कहते हैं 
(देखो पृष्ठ ३९,३६ मध्य० तथा श्लोक ७,८ ) छोर स्पष्ट अहसे विषु- 
चढ़ तलृत्तका जो अन्तर शत्रप्रोत वृत्त पर हांता हे उसे उस 
अ्रहकी स्पष्ट क्रान्ति कहते दे । 


दिये हुए चित्रमे वदशड ऋनन्‍्तिद्दुल, वदा श ऊ विषुवद्‌ 
वृत्त, क कदम्ब (क्रान्तिवृचीय ध्रुव) और ध धश्ब दे । ग किसी 
ग्रद्दका स्थान अपने कक्षादृत्त्म ६ आओ चित्रम सरततादे विचांर 
से नदीं दिखाया गया हे | भ्रहद इस समय क्रान्तिवृत्तके उत्तर 
दिखलाया गया है | यदि ग्रह गा दिन्‍्दु पर हो तो क्रान्तिवृत्तके 
दक्तिण द्ोगा। कगप कद्म्ब धोतदुत्त करान्तिवृुस् पर समकोण 
बनाता है और घ ग॒ च प्रवधोतदृत्त दिणुबद वृत्तपर सामकोण 
बनाता है | प छ भी ध्रवप्रोतदृत्तका खंड है और विषुवदवृत्त 
पर समकोण बनाता है । ग प, ग का उत्तर विक्तेप, पछ,ग की 
उत्तर मध्य क्रान्ति और गच, ग की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति दै। 
इसी प्रकार गा पा, गा ग्रहदका दक्तिण चिज्ञेप, पा छा, गा ग्रहकी 
उत्तर मध्य क्रान्ति और गा चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है। 
पदली दशामें मध्य क्रान्ति ओर विक्षेप दोनों उत्तर हैं, इस 
लिए इन दोनोको जोड़नेसे नियमानुसार स्पष्ट उत्तर क्रान्ति 
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आायेगी। परन्तु दूसरी स्थितिमे विक्षेप दक्तिण झोर मध्य 
क्रान्ति उत्तर है, इसलिए इन दोनोके अन्तरसे स्पष्ट उत्तर 
क्रान्ति ज्ञात होगी | 





दित्र ३६ 


यहां एक बात विचारणीय है।गप कदम्य-प्रोतवृत्त का 
खण्ड दे ओर पछ ध्र॒ुव-प्रोतवृत्तका; इसलिए इन दोनोका 
योग गं च के समान नदीं होगा वरन कुछ भिन्न द्वोगा | परन्तु 
आाचाय ने पेसा हो लिखा हे | इससे यह समझना चाहिये 
कि आआाचार्यके विचारमे यह भिन्नता इतनी कम समभी गयी 
है कि इससे जो स्थत्वता दो जाती है घह नहींके खमान 


२६४ सू्य-सिद्धास्त 


समभ ली गयी हे। भास्कयरात्रार्यजी ने इसोलिए इस 
रीतिको अयुक्त# कद्ट कर अयन वलन संस्कार करनेका आदेश 
दिया दै+ जो चिस्तार भयसे यहां न लिख कर नेपियरप्छे 
नियमोीफे आधारपर इस संस्कारकी एक सरतन्त रीति लिखी 
जाती है | सुबिधाके लिए चित्र ३६ दा सरल रूप चित्र ४० 
ज्षिया जाता -- 


इस चित्र ग ग्रहका स्पष्ट स्थान, गद अदका स्पष्ट चिक्षेप, 
गच ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति, वप अहका सलायन सोगांश, वच 


अद्दका विषुवांश, ओर व ग गत ७... था 

का धनु है । इसलिए स्पष्ट है कि एज । है 

८& गप ओझीर/४ग च व समकोण | उ््त 
गोलीय भिभ्रु त्ञ हैँ और पवच कारण है... 
क्रान्तिवृत्तओर विषुषदृसके बीच-......  ररररः न 

का कोण हैं जिसे रण्वं श्लोकभम चित्र ४० 


परम अपक्रम ऋहा गया 


यदि अ्रहका सायन भोगांश वप ओर स्पष्ट विक्षेप गप 
ज्ञात हो तो नेपियर के नियम (२) के अनुसार समकाोंण /४ 
गवप में, 


जन अननननललत--3+ नकल नल नम + + ह« न नन्‍ नआ-न्‍ लत + त+ह >--+जल ले 5 वत+++ -7++४+--- 5 3 >अ+>+-बन-+-लतितनमानन ८ *+++>०-०+ अहज+ “न आजकनिनन नकल --ा- जन -++नन+3->क>-ककना- "“»7"तन्‍्रीतिओन लेजर मनी पजीयननतान५त9+-+नकिनननननक3 ७५... 


# वि्षेप: कदम्बानिपुर्दो भवति। ध्रवाभिमुख्या क्रान्त्पा सइ कर्थ॑ 
तस्य भिन्न दिक्कस्य योग वियोगाटुचितों । तयोयंद्धिन्दिक्त॒व॑ तदायन वक्षन 
चसशाःत ग | ७ ७ + 4 क..0 ०.४ ५ 


सिद्धान्तशिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ११५४७ 
. *$ गणिताध्याय पृष्ट २१७ । 
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कौञ्या (वग ) ८ कोज्या ( गप ) » कोज्या( वप )...(१) 
नियम (१) के अनुसार, 
ञज्या (व प) ८ स्पशं रस्त्ना (ग प) »< कोटि स्पशं रसा (ग वें प) 
अथवा केाटि स्पशे रेखा (गवप) > ज्या(व प) ६ 
कोटि स्पश रेखा (गप)--:*--(२) 
इन दोनों समौकरणोौसे वग धनु ओर गवप फोण जाने जा 
सकते हैं। फिर समकोण /« गवच में, नियम (२) के अनु सार 
ज्या (ग च) ८ ज्या (वग) »< ज्या (< गवप + < पत्रच) ...(३) 
ओर नियम (१)के श्रजु सार 
स्पशें रेखा (वच)> स्पश रेखा (वग) » कोज्या 
(<गवप+<पवच)...... (४) 
समीकरण (१), (२) ओर (३) से किसी ग्रह या तारे का 
विक्षेप ओर सायन भोगांश ज्ञात हो तो उसकी क्रान्ति जानी 
जा सकती है ओर समीकरण (४) को रूद्दायता से उसका 
विषुवांश जाना ज्ञा सकता है । 
इसी प्रकार यदि विदुवांश झोर क्रान्ति ज्ञात दां तो सायन 
भोगांश ओर विक्षेप भी जाने जा सकते है । 
ग्रहोद्यप्राणएहला खलाष्रकोद्धला गणिः। 
चक्रासवो लब्धयुताः स्वाहोरात्रासवः समता: ॥१६॥ 


अनुवाद--(५७४) ग्रद्द जिस रांशि में ही वद् जितने प्राणामें 
उदय होती द्वो उसको ग्रहको देनिक गतिसे' गुण करके १८०० 
से भाग देने पर जो कुछ आवबे उसको पूरे चक्रके असुओं में 
जोड़ दिया जाय तो योगफल प्रदके अद्दोरात्र का परिमाण 
द्वोता दे । 


२&६ सूर्य-सिद्धान्त 


.. विज्ञान भाष्य--मध्यमाधिका रके ११-१३ ज्छोको में नाक्षञ- 
अहोरात्र, घड़ी, पल, प्राण, सावन दिन इ्त्यादिकी चर्चा 
विस्तारके साथ की गयी है | बहाँ यह बतलाया गया हे कि 
एक नाक्तत्न श्रहोरात्र ११६८०० असुओं या पलों का द्ोता हे 
झोर सावन दिन नाक्तत्र अहोरात्नसे प्रायः ४ मिनट या १० पल 
या ५७ प्राण अ्रधिक द्वोता हे क्योंकि सूर्य प्रति क्नि प्रायः १ 
अंश पूर्वंकी ओर बढ़ता हे जब कि नक्षत्र या तारे एक ही 
जगह स्थिर रहते हैं। जैसे एक सूयादयसे दूसरे सूर्योदय 
तकके समयको सावन दिन कहते हैं डसी प्र्वार किसी अदके 
पूबमे उदय दहोनेके समयसे दूसरे दिन फिर उदय होने तकके 
समयको उस ग्रहका श्रद्दोरात्र कहते हैं। यदि ग्रह मार्गी हुआ 
तो उसका अ्रहयोरात्र नाक्षत्र-अहोराजसे अधिक ओर बक्ती 
हुआ तो कम होगा। नाक्षत्र अहोराच्रसे ग्रहका अ्रहोरात्र 
कितना अधिक या कम होगा यही जाननेकी रीति इस शल्ोोक- 
में बदलायी गयी है । श्रदद दिन भर में जितना आगे चलेगा या 
पीछे दटेगा उसीके अश्रजुसार प्रहका अहोरात्र नाज्षत्र-अहोरात- 
से अधिक या कम दध्ोगा। त्रिपए्नाधिकार नामक तीलसरे 
अध्यायम ४१-७३ श्लोकोर्में यह विस्तारके साथ बतलाया 
ज्ञायगा कि कौन राशि किस जगह कितन समय मे उदय 
होती है । जितने समय में जो राशि जहां चितित्रके ऊपर 
झाती है अर्थात्‌ उदय होती है उसी समयको (नाक्षत्र कालके 
झनुसार) उस जगह उस राशिके उदय-प्राण या उदयाझछु 
कद्दते हैं। इसलिए यह त्रेराशिकसे सहज द्वी जाना जा सकता 
है कि जब राशिका उदय उद्यप्राण के समान समयमे दोता है 
सो उस राशिमे प्रह जितना दिन भरमे दटता दे उतनेका उदय 
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कितने प्राणमें होगा | बस नाक्तत्र अहोराजकी अपेत्ता इतने दी 
धाण अधिक बीतने पर मार्गी ग्रह दुसरे दिन त्ितिजम फिर 
था जायगा | एक राशि ३० अंश या ३० % ६० या १८०० कला: 
के समान होती है | ग्रहकी दैनिक गति भी कलायें ही साधा- 
रणतः प्रकटकी जाती है, इसलिए यह अनुपात हुआ-- 
१८०० कल्ला। अभ्रहकी देमिक गति 
:  राशिका उदय प्राण; दृष्ट अन्तर 
.', इंप्ठ अंतर > हा ब्दयप्राण » ग्रहकी गति 
श्८घजज पता 

बस यही अंतर नाक्षत्र अद्ोगन्र्म जो २१६०० प्राणेका 
द्वोता है जोड़नेसे ( यद्वि ग्रद मार्गी हुआ ) ओर घटानेसे (यदि 
अह वक्री हुआ) अहका आहोराच ज्ञात होता । 

इस नियममें थोड़ीली स्थल्वता है | यदि अ्रद्द क्रान्तिवृत्त पर 
जिसमे कि राशियां हातली हैं श्रमण करता होता तो यह 
नियम बिल्कुल ठीक दोता परन्तु बहतों अपने वक्षाचृत्तमें 
घूमता दे, जिसके कारण बद या तो क्रान्तिवृत्त के उत्तर होता 
हेया दक्तिण। यदि उत्तर हुआ तो कुछ पहले ही उदय 
दोगा ओर यदि दक्षिखिन छुआ तो कुछ पीछे। यदि अ्रहके प्रति- 
दि्निके उदय-कालके विधुवांश ए८ वे श्लोझके विज्ञान भाष्यके 
समीकरण (४) के शमुसार ज्ञान लिए जांय ओर विषुर्वाशोंके 
झंतरको प्राण में बदल दिया जाय तो इसको २१६०० प्राणोमे 
जोड़नेसे ग्रदके उदयप्राण ठीक ठीक निकलेगे । 

आगेके कई श्लोकाम यह जाननेकी रीति बतलायी गयी 
है कि अहोरात्-मानमेसे कितने समय तक ग्रह छ्वितिञके 
ऊपर रहेगा ओर कितने समय तक जचितिजके नीचे अर्थात्‌ 


२&८ सूर्य-सिद्धान्त 


आअहका दिनमान ओर राजिमान कितने कितने समयके होते 
हैँ | इसके लिए पहले यद्द ज्ञानना आवश्यक है कि गअ्रदका 
चरप्राण. कितना है जो नीये लिखे श्लोकाके अनुसार ज्ञाना 
ज्ञाता हैः-- 
क्ान्ते! क्रमोत्कमज्ये द्वे कृत्वा सब्रोत्कमज्यया । 
हीना श्रिज्या दिनब्यांसदलं लदक्षिणोत्तरम ॥९०॥ 
कऋान्तिज्या बिषुवद्धाधूनो खिंसिज्या द्वादशोद्ुता । 
जअिज्यागुणा हो राज्राध कणापघा चरजासवः ॥६९१॥ 

अनुवाद-- (६०) ग्रहकी स्पष्ट क्रान्तिकी ज्या ओर उत्क्रमज्या 
दोनों जानकर उत्क्रमज्याकों त्रिज्या श्र्थातू ३४३३८ कल्ामेंसे 
घटा दे तो शद्दो राज-सृत्तका ब्यासाद निकल आता है | इसको 
अज््या भी फद्दते हैं | यदि क्रान्ति दक्षिण हो तो अद्दोराजचृत्त का 
व्यासाधे दक्षिण द्ोता है ओर यदि क्रान्ति उत्तर होती है तो 
उत्तर हॉता है | (६१) क्रान्तिज्या को पत्रभा से गुणा करके १२ 
से भाग देने पर जचझितिज्या आती हैँ जिसको तअिज्यासे गुणा 
करके अद्दो राज -वृत्तके व्यासाधसे भाग देने पर जो लग्धि आती 
है उसे चरज्या कहते दे | चरज्याके धनुकी कलाको चरप्राण 
ऋदते हें । 

विज्ञन भाष्य--इन दो शलोकोम अतिप्रश्नाधिकार नामक 
तीखरे अध्यायका सार भरा हुआ है इसलिए इनमे जो पारि- 
भाषिक शब्द आये है उनका विस्तृत विवेचन उस्ती अ्रध्यायमें 
मिलेगा | परन्तु इन दो श्लोकोका श्रर्थ समभानेके लिए यह 
आवश्यक हे कि पारिसाषिक शब्दों तथा कुछ अन्य बातोकी' 
संक्षेपमें सर्चा की जाय । 


स्पश्ाधिकार २&६ 


पलभा--जिख दिन सूर्य विषुषद्वृत्त पर द्वोता . दे अर्थात्‌ 
जिस दिन सूर्य सायन मेष या सायन तुला विन्दुओं पर आता 
है उस दिन समतल भूमि पर सीधे गड़े हुए १२ अंगुलके 
शुंकु की छाया जितनी बड़ो द्ोती है उसीको पतमा कद्दते दें । 


चित्र ४१ में समतल भूमि के ख विन्द्र कक 
पर क खशं कु सीधा गडा है ओर क ख की 
नाप १२ अंगुल है तो सायन मेष संक्रान्ति 
के दिन कख की छाया यदि खग हो तो सर 


ग की नापकीा हो ख स्थानक्ी पलमा त्रिषु- मीन 
वक्ता, अच्चभा हत्यादि कहेंगे । इस पतकूमा- प्थें 5) 4 
का मान सब जगह एक सा नहीं हाता वरन्‌ चित्र ४१ 


अक्चांशक अनुसार बढ़ता घटता है। विषुधत्‌ रेखा पर जहां 
अच्ताश शुन्य दाता दे सायन मेष संक्रान्तिके दिनख ग का 
मान शुन्य दाता हैं| विषुद्त्‌ रेखासे ज्या ज्या उत्तर या 
दक्खिन जाइये त्यों वयो पल्लमाका मान बढ़ता जायगा। उत्तर 
गोलम पत्नभा शंकुसे उस र दिशाम द्वागो श्रोर दक्षिण गोलमे 
दक्तिण दिशामे, इसलिए पल्मासे किसी स्थानका अ्रत्तांश 
सहज ही जाना जा सकता है। हमारे देशम इसी लिए अक्तांश 
अंशोमे प्रकट करनेकी जगह पलमाकी नापमें जो अंगुलाम 
ली जांती दे प्रकट करनकी परिपाटी दे। खक ग कोण को ख 
स्थानका शअ्रक्तांश# कहते दे, इसलिए, 
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जप ता तन ही पाल, 


#ऐसा मान लेनेसे कम्बनके कारण तनिक सी भशुद्धि रह जाती है, 
जिसका विवेचन तीपरे अध्यायमें किया. जायग।। परन्तु इत अशुद्धिसे 
कोई इम नहीं हो सकता । 


३०० सूर्यसिद्धान्त 


सखग पल भा पलभो 
अत्ताशका स्पश रखा (छू पक * १२ ...... ( 
इससे स्पष्ट है कि पलभाके शानसे अत्चञांशका मान केसे 
जाना जा सकता हैं| 
हमारे ग्रन्थों ज्या कोज्या, ओर उत्क्रमज्याके सिवा 
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातोकी चर्चा नहीं है; परन्तु अन्य 


अनुपातोका काम और शीतिखे लिया जाता है जैसे अच्तांश- 
€्‌ पत्च 
की स्पशरेखाका काम -.... से लिया जाता है । 


क्‍ दयज्या, कुज्या और चरज्याका समभनेके लिए नीचे लिखे 
चित्रकाी देखो-- 
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स्पष्ठटाधिकार ३०१ 


श वद्द स्थान है जद्ांके लिए देखना है कि ग्रह कितने समय 
तक ज्षितिजके ऊपर रद्दता छ। वशद रेखा श स्थानकी छचितिज 
रेखा तथा घश था निरतक्त देशकी चितिज्ञ रेखा है। ध, आका- 
शीय उत्तरी घ्रव ओर था आकाशीय दक्षिणी भ्रुव है। उधस्रद्‌ 
था यामोत्तर दत्त ओर ख, शकाख का स्वस्तिक है | पृथ्वीकी 
देनिकगतिके कारण ग्रह, नद्त्र, सूर्य इत्यादि जिस जिस वृत्तपर 
घूमते हुए दिनभें एक परिक्रमा करते देख पड़ते हैं उस उस वृत्त 
का उस ग्रह, नत्चन्न, या सूर्य का अदोरात्र हत्त-- ( ])0773] ८॥7९) 
कहते हे ।यद्द अ्रद्दोरात्र-द्स विषवत्‌-वृत्तके समानान्तर+# 
दोते हे । तीन अद्दोराच्रवृत्ताके व्यास चित्र ४२ में ब वा, विवी 
ओर व॒ व रेखाओंसे प्रकट किये गये छू ।वि वी अ्रद्दोरात्र-तृत्तका 
ब्यास विषुवत्‌ वृत्तस भिल ज्ञाता हैं । इस पर वही तारेया 
अ्रद चलत देख पड़ते है जो ठीक विघुवत्वुत्त पर होते है । 
सायन विषुव संक्रान्तिके दिन सूर्य भी (यदि इसकी क्रान्तिकी 
गति थोड़ी द्रके लिए स्थिर मान ली जाय) इली अ्रद्दोरात्र- 
वृत्तपर चलता हुआ दूख पड़ता है। यदि किसी ग्रहको उत्तर 
क्रान्ति ववि धनुके समान हो ता उस अहके अहोराजबृत्तका 
व्यांस व वा होगा | इसी तरह यदि ग्रहकी दक्षिण क्रान्ति विव॒ 
के समान हो तो उसके अद्दोराजबुत्तका व्यास व व्‌ दोगा। 

खित्रस प्रकट द्वे कि ध शधा रेखासे जो निरक्ष देशकी 
ज्ितिज रेखा है सभी अहोराजचवृत्तके व्यास दो समान भागांमें 
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# तारेका श्रहोरात्रदतत्त विषववदात्तके बिलकुल समानानन्‍्तर होता है। 
सूर्य, चन्द्रमा ओर ग्रहोंके अ्रहोरात्र>त्तोंकी दिशामें तनिक सा, अन्तर इस- 
लिये पड़ जाता है कि इनकी क्रान्ति सदेव कुछ बदलती रहती हे । 


३७२ सूर्यसिद्धान्त 


कर जाते हैं। निरक्त वेशमे जब तक सूर्य, तारा या ग्रद्द धश घा 
शेखासे ऊपर रहता है तब तक वह देख पडता है या उदय 
बहता हे ओर अब तक वह इस रेखासे भीचे रददता हे तथ 
सक नहीं देख पड़ता अथवा अ्रस्त रहता है। इसलिए 
निरक्ष देशमें जहां यद रेखा तज्ितिज्ञ बनाती है सूर्य, चन्द्रमा, 
तारे, सभी--क्रान्ति चाहे जो हो--१२ घंटे तक उदय और 
बारह घराटे तक अस्त रहते है । इस बारह घरयटेके समयमें 
६ घंटे तक तो यह पूर्व च्चितिजसे निकल कर ऊपर चढ़ते हुए 
यामोत्तर-वृत्तपर पहुँचते हैँ ओर ६ घंटे तक यामोत्तर कत्तसे 
नीचे उतरते हुए पच्छिम तजितिज़मे जा लगते हैं। (६ प्रकाश 
बक्कीमवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका 
विचार सुबिधघाके लिए यहां नहीं किया गया है )। निरतक्त 
देशसे उत्तर या दक्षिणके स्थानांम केवल वही ग्रह या तारा 
भ्राथे दिन तक उदय आर आधे दिन तक अस्त रददता है जो 
विषुवत्वत्त पर रहता हे अर्थात्‌ जिसके अहोराजवृत्तका व्यास 
विदी से मिलता जुलता हे। परन्तु जिस ग्रह या तारेकी 
क्रान्ति उत्तर होती है वह उत्तर गोलमे आधे दिनसे अधिक 
समय तक चितिजके ऊपर रहता है और जिसकी क्रान्ति 
दक्तिण होती है वह आधे दिनसे कम समय तक ज्ञितिजके 
ऊपर रदता है। दक्षिण गोलमे इसका ठीक उल्लटा होता है । 
आधे दिनसे कितना अधिक या कम समय तक भ्रद्द क्षितिज- 
के ऊपर रहता है यह उसकी क्रान्तिके मानपर आश्रितहै। 
यदि क्रान्ति अधिक हुई तो यह अन्तर अधिक दोता है और 
कम हुई तो कप्र । चित्रमे जिस प्रद्द की उत्तर क्रान्ति व वि है 
बह श स्थान पर जिसका अ्रक्तांश धश उ फोणके समान है 


# स्पष्ठाधिकार ३० है. 


लस समय तक तितिजके ऊपर रहेगा जितने समय तक यह 
प से व तक ऊपर चढ़ेगा ओर फिर वहांसे उतना ही नीचे 
उतर कर पच्छिम चितिजके नीचे चला जायगा। ऊपर बत- 
लाया गया है कि क से व तक जानेमे इसको ६ घराटे लगगे; 
इसलिए प से क तक ऊपर चढ़नेम जितना समय खगेगा ६ 
घराटेले उतना ही अधिक इसको प सेव तक जानेमें लगेगा 
करपोशरि कान्ति उत्तर होनके कारण ग्रद सितिज पर उस 
समय शआवचेगा ऊिस समय वह प सिन्‍हु पर पहुँचेगा | डसके. 
प्रतिकूल यदि दक्धतिण क्रान्ति होनेसे ग्रहके अहोराजदबुत्त का 
व्यास व्‌ व्‌ इुआ तो जितनी देर तक वह का से पा तक जायगा 
८६ घराटेसे उतना हो पीछे वह ज्ितिज्ञके बिन्दु पा पर पहुँचेगा । 
अहोराचवृत्तके व्यासके पक या पाका खंडका कुज्या या 
छितिज्या ओर इसना चढ़नेसे जितता समय लगता है उस 
चर-काल कहते हैं। काल प्रायः पलो या प्राणोमें प्रकट किया 
जाता है हघलिये चर-काल दवा चरपल, चरप्राण अथवा चरअस 
कहते हैं। अहोराजबृत्तके व्यालाधथे कब, शवरि,या कावु के 
गज्या कहते हैं क्योंक्रि यु के अर्थ हैं दिन, अद्दोरात्र या 
प्रकाश । चा श खंडका उत्तर क्रान्ति वाले ग्रहकी चरज्या ओोर 
चश खंडकोा दत्तिण क्रान्ति वाले अइकी चरज्या कद्दते हैं । 
चरज्या के धनु को चरखंड ओर इस घनुकी कलाको चरप्राण 
कद्दते है क्योंकि एक चक्रमें ३६० » ६० कल्लाएं ग्रथवा २१६०० 
कलाएं ओर एक नाक्तत्र अहोरात्र में इतने द्वी प्राण होते । यहां 
यह याद रखना चाहिए कि घ प चा अथवा था पा च वृत्तपाद 
विषुवद्वृत्तले समकोण बनाता हुआ खोंचा गया है । 


३०७ सूय सिद्धान्त ५ 


अब देखना है क्लि चित्र ४२ की सहायतासे ६०,६१ श्लोकोंका 
को. ऊ. हे 
नियम केसे सिद्ध दाता हे । 
विश त्िज्या दे, वक दघुज्या, वशविकोणुया ववि धनु 
अहको कऋान्ति; 
इसलिये क्रान्तिज्या स्वलन्ययाश 
क्रान्तिकी उत्क्रमज्या >वि ल ( देखो १७६-१७७ प्रष्ठ ओर 
चित्र २४ ) 
घुज्या नव कल्ल शनन्‍त््श दि-विल्ल 
न जिज्या- क्रान्तिकी उत्कमज्या (२) 
यही ६०वें स्छोकका थ है । दाहिने पत्चषका मान क्रान्ति- 
कोटिज्याके समान हे, 
- झुज्या ८ कन्ति-काडिएयो 
त्रिभुज कश प में, 
क श +> वल >> ऋ।िएज्या 
< कश पच्-श स्थान का अ्रह्वांश 
५ ढ़ 5 का प. झितिज्या 
हि पशु रंखा +5. जमा .. . -«: 
0 कश  क्रान्तज्या ध 


परन्तु ऊपर समीकरण (१) में इतदाया गया है कि 


हे कक पदणनभा 
अच्यांश स्पशरेखा-- - कर 


पल भा. छितिज्या 
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77 ५२ कशान्तिज्या 


[ कान्तिज्या ९८ पलभा 
अ्रथांत्‌ क्ितिज्या + पं (४) 


हे 
काफने 


रुप छाधिकार रे०्पू 


परस्तु घप प चां झोर घक श दोनों व क शोर विश यर लक्च 
है इसल्निए कप शोर वक का परस्पर जो सम्बन्ध दे वद्दी चाश 
और शवि का भी है, अ्र्थात्‌-- 
व के $ कप $६ विश $ शचा 
शव गे विश 
बक 
छितिज्या >< त्रिज्या 
दाज्या 
चाश फो चरज्या भी कदते है, इसबह्विए 
खितिज्या » जिज्या 
के लत मम कल (५) 
एस (७) ओर (५) से ६१ वे श्लोकका मियम सिद्ध 
ड्वोता हे । 


चरज्याका कलात्मक घन्नु चरपाण कहलाता है । 


यदि समीकरण (५) मे जितिज्या ओर द॒ज्या की जगद 
समीकरण (२) और (४) के थ्राधार पर इनके मान उत्थापित 
किये जय तो समीकरण (५) का सरल रूप यह द्योगाः 
चरज्या-सवज्या < पल भा / है  ढतिस्या 
१२ क्रान्ति कोडिब्षा 
घ्ट 5220 2 ३८... » तिल्या 
क्रान्ति कोयिज्या १२ 


5 क्रान्ति स्पश रेखा % अरांश स्पश रेखा % त्रिकझ्ष्या -- (६) 


अर्थात्‌ किसी स्थान के अक्षांश की स्पशरेखाको ग्रदकी 

क्रान्तिकी स्पशेरेखा से गुणा करके श्रिज्या से गुणा कर दो 

तो चरज्या आ जायेगी। यदि चरज्या का मान दशमलब 
ब्‌छ 


चरज्या<- 








हल सूथ लिद्धान्त 


मिन्न में श्राजकल की रीति के अनुसार दो तो समीकरण (६) 
के दादने पक्तमे त्रिज्या से गुणा करने की आवश्यकता न॑ 
पड़ेगी ओर चरज्याका सरल रूप यह होगा-- 
चरज्या-क्रानिति स्पर्श रेखा १८ अ्षांश स्पश रेखा------**----(७) 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि क्रान्ति और अक्ञांश 
शात दो तो चरज्या सहज ही जानी जा सकती दे ओर द्युज्या, 


क्या इत्यादि जाननेके फ्ंभटकी आवश्यकता ही नहीं रह 
जाती । 
समीकरण (७) की उपपत्ति नेपियर के प्रथम नियमके 


शाधार पर इस प्रकार हेः-- 

चित्र ४३ में श उत्तर गोलमें एक स्थान है जिसका अक्तांश 
<उशघया उध धनु है।उप्दप,शका छितिज-न्वृत्त दे 
जिसके उत्तर, पूर्व, दक्िखिन और पच्छिम विन्दु ऋमर्खे उ, प्‌, 
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द और प बिन्दु है। ख खस्वस्तिक, पूवि प विधुववृश्ा ओर ग 
वगा उस ग्रद्दया तारेके अट्दोराश्न-बस का वह खंड दे जो 
सचितिज के ऊपर रहता है जब अ्रहकी क्रान्ति विव धनु फे समान 


द्ोती है 
ग्रहका उद्य-विन्दु ग उस बुद्दद्‌ चूत्त ( 87०20 ८०]९) पर 


है जो आकाशीय घवब पथ से विषुववृत्त के च विन्द्र पर लम्ब 
है। इसलिए जितने समयमें ग्रह ग विन्दुसे उदय होकर यामो 
क्र वृत्त के व विन्दुपर पहुँचेगा उतने दी समय में च चिन्दु च 
से आगे वढ़ता कितक पहुँचेगा। परंतु जब तक च पूव-विन्दु 
पू पर नहीं पहुंच जायगा तब तक यद्द सतितिञ्ञ के नीचे रहेगा। 
जब वह्द प्‌ विन्दु पर आदेगा तब से ६ घंटे पीछे वि पर 
पहुँचेगा । जितने समयमे च विन्दुच से पू तक जायगा 
उतना दी पहले अह का उदय ग पर हो चुका रहेमा। 
इसलिए च प्‌ धनु की ज्या ग्रह को चरज्या होगी | इसका परि- 
माण जाननेके लिए नेपियरका पहला नियम बहुत उपयुक्त 
क्योंकि ग च प एक समकोण गोलीय तचिश्वुज है जिसका ग च प्‌ 
कोण समकोण है, ग च अदकी कान्ति ज्ञात है कर गपूच 
कोण द पू वि कोण अथवा दिद धलुके समान है जो विज धनु 
अथवा अद्यांश का पूरण फोणय है | इसलिए-- 
ज्या ( पूच )-रुपश रेखा ( गच ) » कोटि स्पश रेखा< गपूच, अथवा 
चरज्या-क्रान्ति स्पश रेखा » अक्षांश स्पश रेखा । 
कासकप्तदकुकान्तों धनहानी प्रथक्स्थिते । 

सखाहोरात्रचतुमागे दिनराशिदले स्मते ॥९२॥ 

याम्पक्रान्तो विपयस्ले छिश॒ुणे तु दिनक्षपे । 

विज्षेप युक्तों निलया क्रानत्याभानामपि स्वके ६३ 


इेण्८ सू्येसिद्धान्त 


अनुवाद--(६२) डप्युक्त रीतिसे जो चरज्या निकले उसके 
कलात्मक चज्चुकों यदि क्रान्ति उत्तर हो तो अ्रहके झअद्दोरात्रफे 
अखुओं के चौथे भागम जोड़ने से दिन का आधा ओर 
घटानेसे शात्रिकां भाधा होगा । ( ६२ ) यदि कऋ्रास्ति 
दक्तिण दो तो इसके पिपरीत द्वोगा अर्थात्‌ चौथे भागमें चर 
कला घटानेसे दिनका आधा भोर जोड़नेसे राजिका झाधा 
द्वीगा। दिन या रात्रिके आधेको दुगुना कर देनेसे द॒िनमान 
ओर रात्रिमान ज्ञात दो जायेंगे। इसी प्रकार किसी नज्ञन्न 
अर्थात्‌ तारेका भी द्निमान या राज्िमान जानने के लिए 
उसकी मध्य क्रान्तिमं विक्षेपके जोड़ या घटा कर जैसी उसकी 
दिशा दो स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए भीर स्पष्ट क्रान्तिसे 
चर-काजल़ ज्ञान कर द्निमान या रातिमान जानना चादिए। 


विज्ञान भाष्य--इन श्कोकोको दिशेष समभानेकी आवश्य- 
कता नहीं.है क्‍योंकि इनके पद्दलेके श्लोकोंकी जो व्याख्या की 
गयी है शोर उसके लिए जो चित्र दिये ग्रये हें डनसे इस 
नियमकी उपपत्ति सहज ही सिद्ध द्वो सकती दे। अंतिम पंक्तिमें 
नक्षत्रोकी चरज्या शोर दिनमान तथा राजिमान जाननेके लिए 
भी यही नियम दिया गया दे जो कि घिश्नान भाष्यम॑ पहले 
ही झा छुका है ।हां स्पष्ट क्रान्ति ज्ञाननेके लिए विज्ञेपका 
जोड़ने घटानेकी बातमे वही भ्रूत्र द्वोगी जो पहले बतलायी 
गयी है। श्सक्षिए किसी तारंकी स्पष्ट क्रान्तिका ज्ञान भी 
चित्र ४० के आधार पर बतलायो हुई रोतिसे करना लाईिए | 

उदाहरण--मान लो किसी तारेकी उष्तर ऋानग्ति २२३० है 
तो प्रयागम ढसके दिनमान तथा राजिमान क्या होगे ? 

(१). पृबखिद्धास्तकी रीतिसे-- 


स्पद्ताधिकार ३०६ 


प्रयाग की पलभादः ८ ४ अंगुल ४१ वयंगुस्त 
न ४-७ अंगुल (स्थल रीसिले) 
तारेकी क्रान्ति ८: २२२३०” 
«. क्रान्तिज्या ८ १३१५ [विज्ञान भाष्य प्रष्ठ १७८ 
ओर क्रान्तिक्री उत्क्मज्या ८ २६१/ है - 
«. द्यज्या ८ रे४३८ “२६१ था ३१७७ 





छितिज्या ८ - 
न छितिज्या > जिज्या 
दज्या 
_ रै३१५०८ ५५७ शरेहए॑रे८ 
बा आम 
रश96घभरे८ 
.. श्घश्रए् 
व ६७५ 


“. चर कला ८ ६८१ 
, चर कातज ८ ६८१ प्राग ८ ११३ पल ३३ प्राण 
> २ घड़ी ५३ पल ३ प्राख 


इसको १५ नाक्षत्र घ़ीमें जोड़ा क्यांक्रि क्रान्ति उत्तर है तो 
दिनमानका आधा 5१६ घढ़ी ५३ पल ३ प्राख 
पूर्ण दिनमान ल्‍ र२े३ घढ़ी ४७ पल 
पू्ण राजिमान 5४२६ घड़ी १३ पल 


वि रीनन--नकन नमक जन 7. जिस तन ते प्न्‍ओओ 6- «हा 
नडनत जे जे तल ७ «- जा अननिजओ+ ५ जिनननजत एन चपिलिलत-+-7“ “तन -१-७०..+--०-०००००५०००नलल्‍्ननन-न 4343 >क०अन-ली 3%-3-3त0+->33++»न.-०क-७/क- ०५३७+८५०-३ ००५००:-५००... 





# प्रयागकी पताभा ओर शअन्ञांश ज्योतिगंशित्त दृष्ठ ७६ फे ऋगुसार 
लिये 


३१० सूर्य सिद्धान्त 


यदि सूय्यंका दिनमान या राजिमान जानना द्वो तो सूर्यके 
अद्दोरातके अखुभ्रोके चोथे भागमे चरप्राय जोड़कर दुना 
करनेसे दिनमानकेअसु ओर घटाकर दूना करनेसे राभिमान 
के अ्रसु ज्ञोत होंगे यदि क्रान्ति उत्तर हो । सूयके अहोरात्रके 
असु ५६ व इलोकफे शनुखार जानना चाहिये। 

इसी प्रकार अरद्दके अद्दोराच्रके असुर्ओके चौथे भागमे 
चरप्राण जोड़कर दुना करनेसे द्॒निमानके असु, ओर घटाकर 
दूना करनेसे रणशिमानके असु निकलेगे यदि क्रान्ति उत्तर दो । 

यदद याद रखना चाहिये कि इस प्रकार जो दिनप्तान या 
रात्रिमान निकलेंगे वह नाक्षत्रकालकी इकाइयोमें होंगे। सावन 
दिनकी इकाइयामें बदललनेके लिए झत्नग क्रिया करनी पड़ेगी । 
पक्र नाक्षत्र-अद्दोरात्र २१६०० प्राणौका होता है जबकि एक 
मध्यम सावन दिन २१६४६-१४ धाणाका होता हैं । 

(२) नवीन रीति से-- 

प्रयागका अज्ञांश २१५ २५ 

तारेकी ऋान्ति २२१३० 

५, चरण्या > अक्षांश स्पशरेखा %८ ऋानित स्पशरेशा 

्स्‍्पश रेखा २५१२५ ३८ स्पश रेखा २२३७० 
बहंं3४भरे ८ ४२१७२ 
न्‍्+-€६८ 
«« चर १११२१” 
ब्य्रगै१३ पल रे प्राण 

पृथ्चीकी १? गति ७४ मिनट, १० पल्न या ६० प्रायाम॑ द्वोती 
है। इस लिए ११९२१' चर, ११३ पत्च ओर ३ प्रा्योके समान 
रखा गया है। 
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स्पष्ट है कि नवीन रीतिके अनुसार काम लेनेमें यब्या, 
सितिज्या इत्यादिकी आवश्यकता नहीं पडती। दां स्पशु 
रेखाकी सारिणीकी आवश्यकता अ्रवश्य पड़ती है जो ज्या 
भोर कोठिज्याकी सारिणियोंकी तरह बनायी जा सकती है। 

नत्तत्र जाननेकी रीति 

'ममोगोष्षशली लिघा! खाशिवि शलास्तथा तिथेः । 
अहलिप्ता मभोगाप्ता सानि सुक्तूया दिनादिकम्‌ ॥९४ 

अनुवाद--(६७) एक नक्षत्रक्रा भोग ८०० कलाओका ओर 
पक तिथिका भोग ७२० कलाओका होता हे। ग्रदके भोगकी 
कल्ला बनाकर एक नक्षत्ष सोग श्रथांत्‌ ००० कलासे भाग देने 
पर लब्धि गत नछ्त्रोकी संख्या हातो है ओर शेष भांगेके 
नक्षत्रकी गत कला होता है। यदि यह जानना हो कि ग्रह वत- 
मान नक्षत्रमे कब आया है तो गत कलाको अ्रहकी देनिक 
गतिसे भाग दे देनेसे दिन घड़ी श्रादिक्री संख्या निकल 
आवेगी। ८०० कलामेंसे गत कल्लाको घटाकर शेषके देनिक 
गतिसे भाग देने पर यद्‌ ज्ञात द्ोगा कि ग्रह वर्तमान नक्तत्र्मे 
कब तक रहेगा । 

विज्ञान भाष्प-- ११वें पृष्ठमँं बतलाया गया हे कि नक्तत्र 
ऋ्रान्तिवृत्त के २७वें भागको भी कदते हूँ | क्रान्तिवृत्तका चक्र 
३६० अंशों या ३६० »« ६० अर्थात्‌ २१६०० कलाओंके समान 
द्वोता दे इसलिए एक नक्षत्र २१६००-२७ 5८०० कलाके समान 
दोता दे ) छुषिधाके लिए प्रत्येक नक्षत्रक्ना नाम रखा गया है-- 

१ अश्वनी १५ स्वाती 
२ भरयी १६ विशाखा 


३१२ खूय सिद्धान्त 


३ कृत्तिका १७ भनुराधा 
४ रोहिणी श्८ क्येष्ठा 

५ मगशिरा १६ मल 

६ आदा २० पूवांपाद 

७ पुनवेसु २१ उत्तराषाद 
रे पुष्य २२ शावण 

६ श्राश्केपा २३ घनिष्ठा 

१० मधा २१४ शतभिषा 
११ पूर्वाफाल्गुनी २५ पूर्वाभाद्रपद 
१२ उत्तराफाल्गुर २६ उत्तराभाद्रपद 
१३ हस्त २७ रेवती 

१४ चित्रा 


इन २७ नक्ञत्रोके अ्रतिरिक्त अभिजित नक्षत्रदी भी किसी 
किसी जगह आवश्यकता पड़ती हे। यह उत्तरापाढ़ और 
अ्रवणके वीचमे पड़ता है | उत्तरापढ़का अंतिम चौथा 
भाग ओर अवशणका पहला पन्द्रदवांँ भाग अभिजित॒का 
भोग समझा जाता है। इस प्रकार अभिजितका भोग# २५३३६ 
कलाका दुआ । 

प्राचीन कालमें २७ नक्षत्नांकी जगह भ्रभिजितका लेकर २८ 
नक्षत्राके मान भिन्न भिन्न थे। भास्कराचायजी। कहते हे कि 
पुलिश, वशिष्ठ, गग आदि ज्योतिषी जिवाह यात्रा आदिके 
फलकी सिद्धिके लिए नक्तत्रोके सूदम मान यद्द खतल्ा गये हँ+--- 


कल. ७-++-०-०७-७-० -७+-०--- - 


# बेश्व प्रांत्यांध्रि: श्रति तिथिभागतों इभिजित्स्याव । 
मुहृरत चिंतामग्यि विवाह प्रकरण श्लोक ५५ 
(' सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ट १००-१०१ 


नी--+ ला लकन-झ+क्‍*++-*+७«+--.०.ू००० ०. जाया जज्ककी 
ज-+ -कल तल ले ाआआआआ 


स्प्ठाथिक्वार ३१३ 


. अखन्द्रमाकी मध्यम दैनिक गति ७६०३५” प्रामी गयी है । 
इसका ख्थोढ़ा ११८०००२-५ और आधा ३&५/१७/-५ द्वोते दे । 


विशाणा 

ः 
पुनवछु कर जि 
रोहिणी ९ प्र्युकका भोग ११५८५५२५/५ 
तीनों उत्तरा | 
आश्छलेषा १) 
ध्याट्र श | 
स्वात हि /9७.// 
हे [ प्रत्येकका भेग ३३५ १७-/ 7 
स्येष्ठा | 
शतभिज है 


शेष १५ नक्तत्रोम प्रत्येकका भोग ७&०' ३५ है | इन सबके 
भागोंका जाड़ कर २१, ६०० कल्लाम से घटाने पर जे झाता 
है वही अभिजित॒का भेग है। इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रोके 
भेग मिलकर ६०३+६०८३+ १५ % १ अथवा २७ मध्यम 
देनिक गतियांके समान है, जे। ८ २७ २८ ७७० ३५ 
न्‍ २७ ८ (८०० - & २५) 
+ २१६०० - २५७१५ 
इस तरह सिद्ध हे कि अभिजितका भाग २५४” १५” है 
जो मुहते चिंतामणिक्रे मानसे ४५” अधिक हे | 
इन सब खोतोंसे समझा पड़ता है कि नत्तत्रौके मान 
प्राचीन कालमे चंद्रमाकी मध्यम गतिके अनुसार तथा नज्ञत्र 
सूचक चमकीले ताराशौके देख कर निश्चित किये गये थे। 


परन्तु पीछेसे जैसे जैसे ज्योतिषका विकास दुआ तैले आन 


३२४ सूर्य सिद्धान्त 


पड़ा होगा कि वह विभाग भेल नहीं खाते; इसलिए सुविधाके 
लिये केवल २७ नक्षत्राम क्रान्तिवृत्तका विभाग किया गया 
और प्रत्येक भाग ८०० कल्ना का माना गया। 


उदाइरण--मान लो यह जानना हे छि घसंत पंचमी (१६ 9७ 
वि०) के दिन गुरु किस नद्धत्रमे थे। 


गुरू का स्पष्ट भोग5- ६  २७०५३३७/ 
[पृष्ठ रे २७] 
८ १०७१५४' स्थल रुपसे 


पे हैै२४७४ 


इलको ८०० से भाग देने पर लब्धि १५ ओर शेष ४७४ 
दोते है । 

इसलिए गुरु १५वें नक्षत्र के पार करके ₹६८थे नक्षत्र 
विशाखामें है और विशाखाक्ा ७७७४ भोग चुका है तथा ३२६ 
कला शेष है | यद्द जाननेके लिए कि बृहस्पति विशाखामं कब 
तक रहेगा। नियम के अनुसार ए२६ कलाको गुरु की दैनिक 
गति से भाग देना चाहिये | परन्तु वहस्पति तथा अन्य मंद्‌- 
गामी ग्रहोंके लिए यद नियम सूच्म नहीं है क्योकि ३२६ कला 
चलनेके ल्लिए घददस्पतिफे बहुत दिन चाहिये जिसमे उसक्री 
यति एकली नहीं रदहेगो । इसलिए अधिक सूदम पिचारकौ 
आवश्यकता है । 


तिथिफे विषयमें पृष्ठ १९ म॑ जो कुछ सिखा हे पही 
पर्याप्त है । झागे के ददय श्लोक विशेष घचांकी ज्ञायगी । 


स्पष्ठाश्रिकार इ्र्प 


योग जाननेकी रीति 

रवीन्दुयोगलिप्ताम्यो योगा ममोगमभाजिता: । 
गला गम्धाश्च पश्चिप्ता सु क्तियोगाप्त नाडिका; ॥२५॥ 

अनुवाद--( ६५) सूर्य ओर चन्द्रमाके स्पए स्थानों ( तिरयन 
भोगांशों ) को जोड़कर उनकी कला बनाकर ८४०० से भाग 
देनेपर गत येगोॉकी संख्या निकल आती है | शेषसे यदद जाना 
जाता है कि वतेमान योगक्ती कितनो कल्ला बीत गई हे । यदि 
इस शेषका ८5०० कलाम घटा दिया जाय तो यह ज्ञात होगा 
कि वतंमान थेग क्री झितनी का रह गयी है। इस गत वा 
गम्य कल्नाफे ऐण्से गुलखा करफे खू्य और चंद्रमाक्ती स्पष्ट 
देनिक गतियांके बे।गसे भाग दें दिया आय तो यह ज्ञात होगा 
कि वर्तमान येग कितनी घड़ी पहले आरंभ हुआ ओर 
कितना घड़ी पीछे समाप्त होगा। 

विज्ञान भाष्प--अश्विनी के आरंभले जब सूर्य ओर चंद्रमा 
दोनों सिलकर ८०० कला आगे चल चुकते हैं तब १ योग 
बीतता ६, जब १६०० कल्ला आगे चल्न चुकते द्वे तब दूसरा 
याग बीतता है, श्स्थादि | इसी तरद् जब दोनों मिलकर ३६८० 
या २१६०० कला अशिवनीसे आगे चल चुकते हें तब २७ वाँ 
याग बीतता है। फिर पदल्ले येगका आरंभ द्वोता है। २७ 
येगांके नाम यह है।-- 


१२ विष्कम्म १० गंद १६ परिष 
२ प्रीति ११ ठढ्ि २० शिव 
३ आयुपध्मान्‌ २२ अब २१ सिद्ध 


४ सोभाग्य . १३ बव्यारात २२ साध्य 


३१६ सूयसिद्धान्त 


४ शोौभन १४ दृषण १३ शुभ 
६ भ्रतिगंड १५ वश्ञ २४ शुक्र 
७ सुकमा १६ सिद्धि २५ ब्रह्मा 
८ थति १७ ड्पतीयास २६ इन्द्र या ऐन्द्र 
8 शूत्र १७ पशीयात्त २७ बेचति 


नियम समभनेके लिए एक उदाहरण पर्याप्त द्ागा। 
मान लो यह जानना है कि सम्बत्‌ १&८१ थि० की मेष संक्रा- 
न्तिके दिन कोन येग वर्तमान था, उसका किस समय आरंभ 
और किस समय अंत हुआ | 


पहले मेष संक्रान्तिके दिनके सूर्ये और चंद्रमाक्रे खान 
तथा दैनिक गतियां स्पष्ट करनी पड़ेगी । 

कलियुगके आरंभसे १६८१ घि० की स्पष्ट मेष संफ्रास्तिके 
समय तक ५०२५ सौर घर्ष तथा १८,३५,४२३-०८०६२५ मध्यम 
सावन दिन होते हैं। कलियुगका आरंभ उज्जैनमें गुरुका मध्य 
राजिसे हुआ, इसलिए उसज्जेनमें शनिवारकी मध्यरात्रिके 
-०८४०६२५ दिन उपरान्त १७६८१ वि० की मेष संफ्रान्ति हुई । 
सुविधाके किए मध्यरात्रिके समयके सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट 
करना अच्छा द्ोगा | 

जिस रीतिसे प्रृष्ठ ११६-२२० पर सूर्यका स्पष्ट स्थान 
निकाला गया है उसी तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंकोा स्पष्ट 
करना चाहिये। गणनाका सार यह हैः--- 

सूर्यका स्थान चंद्रमाका स्थाम दोनोंका योगफल 

शनिवार(मध्यरात्रि) रे४६ ५५१६४ ६श १८५३९ 8४५३४ ६ 
रविवार(मध्यरात्रि) ०५३५६” १०८११६ ४५६” १०६४१०५५ 


औजऔिज-+ “न लनननन + री चल 





दैनिक गति अत ३ (! १५ १८ हा १३१३६४६ 


स्पष्टाधिकार ३१७ 


पहला योगफल ३६०? से अधिक दो जांता है इसलिए 
३६०" छोड़ दिया गया और ६५३१४ ६ ले लिया गया 
अब ६५ १४६४८ ५७२४६” 
इसको ८०० से भाग देने पर ० लब्धि और ९३४६” शेष 
द्वोते हैं । इसलिए मेष संक्रान्तिकी अ्रद्राजिको आठवां योग 
ध्रति- वर्तमान है ओर इसका ११४६” बीत चुका है और 
६६५५१ शेष है। 
६० घड़ीमें सूयं ओर चन्‍्द्रमाकी गति मिलकर १३१३ ६/४६/ 
या १३१-६१९८ द्वोती हे । 
११४६४ ८ २१४ ६”८ २ -५३श५८ 
६६५ ५१४८ ११४५५१ ९८ '१५००६७५ 
१३०६१२५८६४ ९-२२३५८ ४३ ९० पड़ी ; दृष्ठ काल 
हि २०२श्े५पा ८ ६० २१३५८ ४ ६० 
दंड कादल प.ह्ुरम | ११६१२८ 
+ ६ घड़ी ५१ पतञ्ष 
इसलिए शनोचर की मध्यराजिसे ६ घड़ी ५१ पत्र पहले 
उज्जैनमें घ्ति येगका आरंभ हुआ । 
१३६०६१२१८:४ ११-०६७४५३४४ ६९०३६ दृष्ट काल 
., इृष्ट काल -. हैं 2६ ९० 
१३९१९२९२८८ 
इस लिए शनिचरकी मध्यराजिसे ४८० घड़ी ५४ पल उपरान्त 
रविव्रारकी भघ्रति येगका अंत ओर शूल्र येगका आरंभ हे।गा। 
यह गणना मध्यम कालके अनुसार किया गया हे। स्पष्ट 
कालके अनुसार करनेके लिए काल-समीकरण संस्कार तथा 
अन्य स्थानके लिए ढज्जैन से उस स्थानका देशान्तर संस्कार 





म्ष्८ पड़ी ५५ पत्र 


श्१८ सूर्य सिद्धान्त 


भी करना होगा | काल-सभीकरण संस्कारकी चर्ला तीसरे 
झधिकारमे विशेष रुपसे की जायगी। सूर्याइयसे काल गयना 
करना हो तो चर संस्कार भी करना होगा | 
अकानचन्द्र लिघाम्यस्लिययों भोगमाजिता । 
गलागम्याश्चषष्ठिप्नानाडयो झुक्त्यन्तीरोद्घता/॥६६॥ 

अमुवाद--(६६) चन्द्रमाके स्पष्ट स्थानमें सूयका स्पष्ट स्थान 
घटानेसे जो झआावे ढसकी कला बना कर एक तिथिके भोग 
अथांत्‌ ७२० कलासे भाग दे दे, लब्धि गत तिथि होगी, शेष 
जो बचेगा वह वर्तमान छिथिकी गत कला होगी । इसके ७२० 
कलामंसे घटाने पर वतंमान तिथिकी गम्य कल्ना आवचेगी। 
बतमान तिथिक्री गत श्र गम्य कक्ाओका ६०से गुणा 
करके सूर्य और चंद्रमाकी देनिक स्पष्ट गतियोंके अंतरसे भाग 
देने पर यह ज्ञात हो जायगा कि बतेम'न तिथिका आरंम 
औझोर झंत कब हुआ | 

विज्ञान भाष्प--इस कामके लिए भी सूर्य और चंद्रमाकेा 
स्पष्ट करना पडता है | देखना है कि १४८१ की मेष संक्रान्ति 
के निकट शनिश्चरकी मध्यराजिको कोन तिथि वरतेमान थी । 

शनिवारकी मध्यराजिको चंद्रमाके स्पष्ट श्थानमेसे सूयका 
स्पष्ट स्थान घटानेसे नहीं घटता है इसलिए चंद्रमाके स्थानमें 
३६०? जोडकर येगफलम से सूयका स्थान घटाया तो 
६५?४३/३७” आया | इसी तरह इतवारकी मध्यरात्िके स्थानों 
का अंतर १०७? २२९ ५७” है। दोनोंकी दैनिक गतियोका 
अंतर ११० ३६” २०/ है | 

७२० कल्ता या १२९ की पक तिथि होती है इसलिए 
६५" ४३” ३७” के १५" से भाग दिया तो लब्धि ७ ओर शेष 


स्पष्टाधिकार ३१६ 


११? ४३/ ३७' दाता है | इससे प्रकट होता दे कि मध्यरात्रिके 
समय आठवीं तिथि श्रर्थात्‌ अष्टमी वतंमान है जिसका ११ 
४३ ३७” बीत चुका है ओर १६” २३” शेष द्वे। इस १६ २३”को 
६० से गुणा करके १११ ३६” २०” से भाग दिया तो १ घड़ी २७ 
विपल आया | इसलिए शनोचरकी मध्य रातिसे १ घड़ी २४ 
पल उपरांत अश्टमीका अंत हुआ । 

किसी अ्रन्य स्थानमें सूर्योदयसे तिथिका अंतकाल जानने 
के लिए वही संस्कार करने पड़ते है जो येगके सलम्बन्धमें 
कहा गया है । 


तिथि ये।ग इत्यादि जानने के त्रिए जो नियम बतलाये 
गये हैं वह'बड़े कठिन है इसलिए व्यवहारके लिए सारणियोका 
उपयेग किया जाता दे जिनसे तिथि येाग इत्यादिका शआरंभ 
या अंतकात्न ज्ञानता बड़ा सुगम हो जाता है| विस्तार भयसे 
सारणी बनानेका सिद्धान्त यहाँ नहीं बतल्लाया जा सकता। 
यदि आवश्यकता सममभ पड़ेगी तो अंतर्म परिशिष्ठमे दतला 
दिया जायगा । 
|अनिक 0 $ शो ७ 
भर वाणि शकुनिनागं तृतीय तु चतुष्पदम । 
किंस्तुप्नं तु चतुदंश्या: कष्णायाश्रापराधेलः ॥आ। 
बवादी।न सखल; सघ्त चराख्य करणानि च । 
समासेबुक॒त्व एकेक करणानां प्रवतते ॥*८॥ 
रे पु भ * के 
लिथ्यघ भोग सवजां करणानां प्रकत्पथेल । 
५ * 
एचा स्फुटगतिः प्रोक्ता सूघादीनां खचारिणाम ॥९६॥ 
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अनुवाद--( ६७ ) शकुनि, नाग, चतुष्पर ओर क#िस्तुन्न 
चार स्थिर करण प्रत्येक कृष्ण पत्तकी चतुदशीके उत्तराद्धंसे 
आरस्म दो' कर आधी आधी तिथि तक क्रमानुसार रहते है | 
( ६८ ) उसके बाद बवादि (बव, बालक, कोलव, तेतिल, गरज, 
वणिण, विष्ठि) सात चर करण क्रमानुसार मासमें आठ फेरा 
करते है । ( ६६ ) प्रत्येक करणुका भोग झाधी तिथिके समान 
समभना चाहिये। यहां तक सूयांदि भअ्रद्योके स्पष्ट करनेकी 
रीति कटद्दी गयी । 

विज्ञान भाष्प--स्थिर करणोका जो क्रम यहां बतलायां गया 
दे प्रचल्लित पंचांगोम॑ उससे कुछ विपरीत रहता है। इनमें 
शुकुनिके बाद चतुष्पद तब नाग ओर रतुप्न किसे मिलते 
हैं। इसका कारण कया है और कबसे इस क्रमका झारम्भ 
हुआ यह विच्चारणीय है। विशिका दूसरा नाम भद्ठा हे जो 
शुभ कामोमें अशुभ सममभी जातो हैँ । प्रत्येक चांद्रमासमे 
किख तिथिको कोन करण भोग करता दे यह नीचेकी तालि- 
कासे प्रकट द्वोगा३--- 

प्रत्येक चांद्र मासके करणाका क्रम ( सूर्य 

सिद्धान्तके अनुसार ) 
शुर्क्क पद रंष्णु पद्ध 
तिथि तिथिका तिथिका तिथिका तिथिका 
पूर्वा उत्तराद् पूर्वार्ड उत्तराड 


१ िस्तुष्न बव वालव. कौत्षव 
२ वालव कोलव तेंतिल गरज 
३ तेंतिल गरण वशिम विधि 
४ विन विष्टि बव्‌ वांखव 


१ है &6& “४? (८ 


२७ 
श्र 
२२ 
१२ 
१४ 
श्घ 


यबपष 
कोलव 
गर्म 
विधि 
वाखव 
देनिल 
वशिज 
बद्‌ 
कोजव 
गरज 


विधि 


ल्यकश्ाधिकार 


बाखव 
सेतिक 
दक््ति 
बय 
कोरव 
गरग्ज 
विद्टि 
नाजव 
त्ेतिल 
दग्पिण 


द्द 


कोखच 
गरण 
विद्धि 
बाजव 
खेतिक 
वक्षिम 
यव 
कोखव 
गरण 
विष्नि 


न।रा 


शेर 


खेब्िस 
बसिण 
यद 
कोकन 
खरज 
विद्टि 
यादव 
लेतिक 
बश्हिज 
शक्‌नि 
अतुषप्पद 


शुक्लषपक्तकी श्पवों तिथिक्ो पूर्रिमा और कृष्ण पक्षकोी 
१५वीं तिथिका अमावस्या कहतेदई । पूर्णिमाको १४ और अमा- 


यास्‍स्याके ३० से सूचित करते हें । 


खूर्य-सिद्धान्तके स्पष्टाघिकार नाम दुखरे डाध्यायका 
विज्ञान भाष्य समाप्त दुआ | 


| कप 
तिपश्नाधिकार 
; ९ 
( संक्तिप्त वणन ) 

[ १-४ श्लोक--समतल भूमिमें खड़ा शंकु गाड़कर दिशा सूचित 
करनेवाली रेखाएं खींचना । ५ श्लोक-शंकुकी छाया ओर उसकी नोकसे 
पूव-पश्चिम रेखाका अंतर ज्ञान कर छायाकी दिशा जानना। ६ श्लोक- 
सममंडल, उन्मंडल ओर विपृवन्मरडलकी परिभाषा । ७ श्लौक--अग्राकी 
परिभाषा । ८ श्लोक--शंकु ओर उसकी छायाका परिमाण जानकर छाया- 
कर्ण जानना । ६-१० श्लोक--अयनांंश जानकर ग्रहों की क्रांति, छाया, 
चर इत्यादि जानना। ११ श्लोक--अयनान्‍त या विपुव॒त दिन को सूर्यका 
बेघ करके अयनांश जांचना। १२ श्लोक--पलभाकी परिभाषा । १३ श्लोक-- 
पलभा से लम्बांश ओर अज्ञांश जानना । १४-१५ श्लोक--मष्याह- 
कालिक सूर्यका नतांश ओर क्रान्ति ज्नानकर अक्षाश जानना । १६ श्लोक- 
अच्षांशसे पलभा जानना । १७-१६ श्लोक--शअ्रक्ञांश ओर मध्याहकालिक 
सूर्यके नतांशसे सूर्यकी क्रान्ति जानना ओर सूयंकी क्रान्तिप्ते सूर्यका 
स्पष्ट सयन भोग जानना ओर मंदफलका संस्कार देकर मध्य सायन भोग 
जानना । २०-२१---अ्रक्षांश ओर सूय्यकी क्रांतिसे नतांश जानकर मध्याह 
कालिक छाया ओर छायाकर्ण जानना । २२ श्लोक--सूर्यकी डदय- 
कालिक श्रग्रा जानकर दृष्टकाजकी अग्रा जानना । २३-२४ श्लोक--श्रग्रा 
श्रोर पलमासे छायाका भुज जानना । २५ श्लोक--जब सूर्य सममंडलमें हो 
तब छायाकर्ण जाननेकी रीति । २६ श्लोक--जब सूर्यकी उत्तर क्रान्ति अ- 
क्ञांशले कम हो तब सममंडल सूर्यका छायाकर्ण जानना । २७ श्रोक-अप्रा 
जाननेकी दूसरी रीति। २८-३१ श्लोक--करणी ओर फलके ज्ञानसे 
सूर्यका उन्नतांश जानना जब सूर्य अ्ग्निकोण या नेऋत्य फौणमें हो। ३२ 

९ 
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श्लोक--उन्नतांश जानकर नतांश जानना। ३३ श्लोक--उन्नतांश ओर 
भतांशसे छाया ओर छायाकर्ण जानना। ३४-३५ श्लोक--चरज्या 
कोर नतकालसे छेद जानकर रुग्ज्या अर्थात नर्ताशज्या जानना अर 
उससे पहलेकी तरह छाया ओर छायाकर्ण जानना। ३६-१८ श्लौक-- 
छाया ओर छायाकर्णेसे नतकाल जानना । ३६ ओर ४० का पूर्वाढ-- 
अग्रासे क्रान्ति जानकर सूयका भोगांश जाननेकी दूसरी रीति । ४० का 
उत्तरा ओर ४१ का पूर्वांड --मभाष्रप रेखा खींचना । ४१ का छत्तशाढ' 
गौर ४४ श्लोक - लंकामें सायन शशियों के उदयकाल जाननेकी रीति 
४३-४४ श्लोक--लंकामें सायन मेष, टृप ओर मिथुन राशियों के उदयासु 
ओर अन्य स्थानों में सायन शशियोंके उदयासु जाननेकी रीति | ४५-४७ 
श्लोक-किस समय कोन शशि पूर्व शितिजमें लग्न होती है यह जानना । 
४य श्लोक--मध्यलग्न ज्ञानना। ४६-५० श्लीोकर--लग्न जानकर समय 
जानना ।] 
इस अध्यायमें किसीके मतसे श्वोकोक्ी संख्या ५० और 
किसीके मतसे ५१ है। जो लोग श्नोकाकी संख्या ०० मानते 
हैं वह कद्दते हैं कि ११ थे ओर २० थे श्लोको्म # प्रत्येक मे ४ 
चरणोॉकी जगह ६ चरण है। जो लोग ५१ मानते हैं बह्द प्रत्येक 
श्लोक चार चार चरणाके मानते हैं | इसलिए दोनो मत मेरी 
समभ में अभिश्न हैं! इस खमय मेरे पास सूर्य-सिद्धान्तके 
चार संस्करण है परन्तु खेद दे कि किसी दो भे श्लोकोके 
झंकाका क्रम एक सा नहीं है | पं० इन्द्रनारायण दिवेदीकी 
सम्पादित पुम्तकर्में भी अंकोका क्रम गड़बड़ है। इसलिए 
मैंन सुदिधाके लिए ११वें और ३५वें श्लोकका तीन तीन 
पंक्तियों अथवा छु छ चरणोका माना है। २०व श्लोकको ६ 


# पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी सम्पादित सूर्य-सिद्धान्त पृष्ठ १८० 
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चरणोका माननेसे यह गड़बड़ पड़ती है कि शझ्रागेके किसी 
श्लोकम नियम पूणे नहीं होते वरन्‌ पक शलोकका उत्तराद्ध 
ओर दूसरे श्छोकका पुर्वार्स मिज्नाना पड़ता है। ३४ ये श्लोक- 
को ६ चरणोका मान लेनेसे ३६-४२ श्लोकोमें ही यद्द अछु- 
विधा रहती दे । 

इस अध्यायमें सूर्यके बेघसे दिशा, देश (स्थान) कोर काल 
की जानकारी करनकी अनेक रीतियाँ वर्दित हूँ | वेचके लिए 
केवल पक यंत्र कामम॑ लाया गया है जिसे शंकु कद्दत हैं। 
किसी कठिन चातु या द्ाथीदांवकी एक सीधी नॉकदार छड 
समतल भूमिमें खड़ी गाड़कर उस्रीक्की छायासे सब काम 
लिया गया है । इसीको शंकर कहा गया दे | यंत्राव्यायर्म »ौर 
भी यंत्रोका वर्णन है परन्तु इस जगह केदल शऊकुको चर्ा है । 
यह स्पष्ट हे कि सूर्यका बिम्ब बहुत बड़ा देख पड़ता है ओर 
शंकुकी छायाकी नोक बहुत सूदमता पूर्वक नहीं निश्चित को 
जा सकती है इसलिए शंकुलसे जो जो बातें जानी जा खक्कती हैं 
चह कुछ स्थूत्र है। आज कल दुरदशंक यंत्रशे बेघ करनसे 
अधिक सूचमता दो सकती है | परन्तु प्रानीनकालमे हु कु बड़ा 
उपयोगी था। इससे बंध करके जितनी सूच्मता हो सकती 
थी उसे प्राप्त करनेमे हमारे ज्योतिषियाने बहुत कुशलता दिख- 
लायी द्वे इसमे तनिक भी सन्देद्द नहीं है । 

दुरद्शंक यंत्रकी सदायतासे कुछ छेली यबातोछा भी 
आविष्कार हुआ दे जिनके संस्कारके बिना दिशा, देश झोर 
कालका ज्ञान स्थल रद्दता है इसलिए आवश्यकता है कि 
उनकी भी चयों की जाय । इसलिए विज्ञान भाष्यमें लम्पन 
( 979)]35 ) फिरणुवक्रीमचन (7879000०7 6 ह8॥ ), 


३२६ सूय-सिद्धान्त 
अयन चहानका कारण, अच्त विचलन ( 7020 ०7 ), भूचलन 
संस्कार ( 20०750०7 ० ९)॥:) और काह्न-समीकरण 
( (४४६०7 ०० ॥77५ ) का विस्तारपूर्वेक धरणुन किया जायगा। 
दिशाओं हे निश्चय करनेकी रीति 

शिलालले-ण्ण्युसंशुद्धे वज्जलेपे पिवासमे । 

सच्न शंक्वडगुलरिएं! सम मण्डलमालिसग्वेत ॥१॥ 

हन्सध्येस्थापथेच्छं कु: कल्पनाद्वादशाड-शुलम । 

मस्छायाग्र॑स्ुशेचन्र व पूवॉपराधयों! ॥श॥ 

लेब्न बिलदू विधायोंसों बसे पूवोपराणिधोा। 

लम्सध्ये लिमिना रेखा कतंव्या दल्षिणोत्तरा ॥३॥ 

यामोत्तरदिशोमेध्ये तिभिना पूवंपश्चिसा। 

दिल मध्यमत्स्थ: संसाध्या विदिशस्त देव हि॥४॥ 

अनुवाद--( १ ) अलके द्वारा शोधकर समतल किये हुए 

पत्थरके तलपर अथवा वज्जलेप (सुर्खी चूने इत्यादि ) से बने 
हुए समतल चबूतरे पर शंकुके अनुसार इए्ठ अंगुलके व्या 
सार्धंका एक वृत्त खाँंचो | (२) इस वृत्तके केन्द्रमे बारह 
अगुल का पक शंकु लम्ब रूपमे स्थापित करो। इसकी 
छायाकी नोक मध्याह के पहले और पीछे वृत्तका जहां स्परों 
करे, ( ३ ) वहां वृष्तपर दो बिन्दु बना दो इनको पूर्वाह्न और 
अपराह विन्दु कहते है। इन दो विन्दुओंके बीचमे तिमि 


द्वारा उत्तर-द्क्षिण रेखा खींचो । ( ७ ) उत्तर दच्तिण दिशाश्रों 
के बीच में तिमि द्वारा पूर्व-पच्छिम-रेखा ख्ींचो । इस प्रकार 
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दो दिशाओंके वीबमे॑ तिमि द्वारा ईशान आदि विदिशाओंक्नी 
रेखाएं खींयो। 

विज्ञाभाष्य--यह जाननेके लिए कि कोई तल सम दे या 
नहीं सबसे सुगम'रीति यह है कि तलके किनारे चारों ओर 
गीली मिद्ीकी श्राड करके उसमे एक या डेढ़ अंगुल गहरा 
पानी भर दो ओर क्िली सीछी सींकसे देखो कि लब जगह 
पानीकी गहराई एक ही है या भिन्न भिन्न | यदि खब जगह 
पनीकी गहराई एक ही हो तो समकभना चाहिये कि तल सम 
है। श्राजकल यह काम सिपरिय लेबेल ( 5077 ]0४८)] ) से 
द्वोता है 

वशलेप--पहले खुर्खी चूनर्मे कई प्रकारका मसाला घिला- 
कर ऐसा गारा बनाया जाता था जिसको गच्र वज्ञकछी तरह 
कठिन हो जाती थी । ऐसे गारेहों चजलेप ऋदते है । बराहीक# 
संद्िितामें घञलेप बनानेकी एक विधि यो 

तेंदुके कच्चे फन्न, कैयाके कच्चे फल्न, सेमलके फूल, 
सल्लकी के बीज, बंधनक्नी छाल और बच इन सबको जलमें 
पकाकर काढ़ा बनाथे, जब खाठवां भाग पानी रह जाय तब 
उतार कर इसमे भ्रीवास ( सरल उृक्तका गाँद ), गस, शूगल 
भिलाबा, फंदरूु, राज़, अलसी और बेंलकी गिरी पीसकर 
मिलवे तो घचजलेप तेयार होता दे । 

तिमि--यदि दो घूत एक दूसरेकेा काटते हुए खोले 
जाय तो इनके बीचकां भाग मछुलीके श्राकरारका हो जाता 
है | इसीका तिमि कद्दते हे । 





# ससावनवां झधष्याय श्लोक १-३ 


इेश्८ सूर्य सिद्धान्त 


चित्र ४४ में वृत्तके मध्यमें श शंकुका स्थान है। मध्याहके 
पहले शंकुकी छाया जब श कके समान होती है तब इसकी 
नोक परिश्ििके क बिन्दु पर पहुँचती है । मध्याह के पीले अब 
छायाश ख के समान फिर होती है तब इसकी नोक परिधिके 
ख विन्दुपर पहुँचती है । बस इन्द्तीं क, ख विन्दुश्रोकों केन्द्र 
मानकर समान व्यासाद्ध के दो दृत्त ऐसे खींचे जिनसे गघ 
क्षेत्र तिमिके आकारका बनता है। इसके सामान्य विन्दुओको 
मिलाने वाली रेखा दी उत्तर दत्तिणु रेखा है | यद्द रेखा पदले 
वृत्तको जिन विन्दुओऔपर काटती है उनपर उत्तर दिशा सूचित 
करनेके लिए उ और दक्षिण दिशा सूच्चित करनेके लिए द लिख 
देना चाहिये | फिर उ और द के केन्द्र मानकर समान व्यासा- 
दवेके दो ओर धनु खाँचकर इनके सामान्य विन्दुओंकों एक 
सीधी रेख्लासे मिला दो । इसीको पृ्वे-पश्चिमरेखा कहेगे। 
पबच्छिम दिशा सूचित करनेके लिए प ओर पूव दिशाके लिए 
प्‌ लिखना चाहिये । फिर उ ओर प विन्दुओकों केन्द्र मानकर 
समान व्यासाद्धके दो धनु खींचकर उनके सामान्य विन्दु- 
औको मिलानेवाली रेखा उ और प के बीचमें जिस विन्द पर 
परिधिको काटेगी वह वायब्य कोणकी दिशा ओर प्द के 
बीचमें झिस विन्द्रपर काटेगी बह अ्रग्निकोंणकी दिशा होगी 
इसी प्रकार ईशान और नेऋत्य कोणकी दिशा भी जानो जा 
सकती है 

हपपत्ति--उद्यके समय [सूर्य पूचे छ्वतिजके जिस बिन्दु 
पर देख पड़ता है उससे दक्षिणकी आर खसकता हुआ 
ऊंचा उठता ज्ञाता है ओर किसी खड़ी लकड़ी या शंक्रुकी 
छाया छोटी द्वाती हुई उत्तरकी ओर खसलकतों जाता है। 
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मध्याह्द काल में सूर्य यामोत्तर-वृत्त पर झी जाता है। उस 
समय छाया सबसे छोटी और ठीक उत्तर दिशामे दांती है। 
इसके बाद सूर्य कुछ कुछ उत्तरको ओर खसकता हुश्रा नीचे 
डतरने लगता है और छाया उत्तर दिशासे पूर्वक ओर खख- 
कती हुई बड़ी होती जातो है । मध्य हु कालसे जितना 
समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशासे जितना वड़ा कोण 
बनाती हुई पच्छिमकी ओर रहती है, मध्याह्ले उतनाहक्‍ 
समय पीछे छाया उत्तर दिशासे उतना द्वी बड़ा कोण बनाती 
हुईं पूवकी आर रहती है | मध्याहसे समान काल आगे और 
पीछे, छायाक्री लम्बाई भी समान# होती है | इसलिए जब 
छायाक्ी लम्बाई खिचे हुए वृक्तके व्यासाद्धके समान हो तब 
इनके बीचमें जो कार बनता हे उसको दो समान भागांमे 
विभाजित करनेयालो रेखा ही उत्तर-दक्तिण-रेखा द्ोगी। 
इसी समविभाजक रेख।के खींचनेके लिए समान व्यासाद्ध के 
धनु खींचऋर तिमि बनानेका आदेश दिया गया हे जो रेखा 
यणितकी विधिके अनुसार है। इसी नियमर्क अनुसार अन्य 
दिशाओंकों खूच्रित करनवाली रेखाएं खींचोी जा सकती है। 
छृत्त पर जो पूर्वाह्न भोर अपराह्न बिन्दु छायाकी नोकके द्वारा 
स्थिर किये जाते हैं उनको मिलानेवाली रेखा भी पूव- 





# सूर्यकी क्रान्ति सदेव बदलती रहती हे इसलिए मध्याहक्े पहले ओर 
पीछेफी क्रानितयोमें कुछ अंतर पड़ जाता है जिससे उपयुक्त ऋथनमें कुछ 
स्थुलता आ जाती है परन्तु यह नहींके समान समझना चाहिए । निस समय 
क्रान्तिकी गति बहुत मनन्‍्द होतो है अर्थात ज्षित समय सू्ये उत्तरायम 
या दाक्षियायन विन्दुओं के पास रहता है उस समय यह बात श्रथिक 
शुद्ध होगी । 
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पच्छिम-रेज़ा है परन्तु भविष्यमें गड़े हुए शंकुसे काम लेनेके 
लिए आवश्यक दे कि दिशा सूचक जितनी रेखाएं खींची जायें 
घह सब शंकुके मध्यसे होकर ज्ञाय।| इसलिए कृत्तके उत्तर 
दक्तिण विन्दुओसे तिमि बनाकर पूर्व-पच्छिम-रेखा खींयनेका 
आदेश हे । 


क्रान्तिके सदेव बदलते गहनेके कारण जो तनिक सी 
स्थल्नता आ ज्ञाती है उसके संशोधनके लिए भास्कराचायप 
जी तथा शअ्रन्य ज्योतिषियों ने नियम बनाये हैं परन्तु उनके 
वर्णन करनेकी*झावण्यकता नहीं जान पड़ती। इन संशोघनासे 
उपर्यक्त रीतिकी सरलता जाती रहती है | यदि शुद्धताके लिए 
कठिन नियमकी आवश्यऋता हो तो दिगंश जाननकी रीतिस 
ही क्यों न काम लिया जाय जिसकी चर्चा इसी अ्रध्यायमें की 
आायगी ? 
चतुरखं बहिः कुयोत्सश्रेमंध्यादिनिंगलेः । 
भ्ुजसूचाड्युलेस्तत्र दत्तिरिष्प्रभास्तृता ॥५॥ 
अनुवाद -- (५) केन्द्रसे उत्तर-दक्तिण ओोर पूय-पच्छिम रेखाएं 
छायाके समान व्यासाद्धसे खींची गयी परिधिके जिन बिन्दुझो 


पर पहुँचतो हैं उनको सपश करती हुई रेखाएं खींच कर 
समचतुर्भ॑ज क्षेत्र बनाओ | पूर्वांपर रेखासे समक्रोण बनाती 


वतत्कालापम्रजीवयोस्तु विवराद्धाकर्णमित्याहताल्लम्बज्याप्तमिताब गुले- 
र्यनदिश्येन्द्री स्फुटा चालिता #८॥ 


गशिताध्याय, त्रिप्रश्नाधिकार पृष्ठ १०४-१०४ 
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हुई दृ््ठ भुजके समान सीधी रेखा खींचो जो परिधि तक 
पहुँचे । परिधिके जिस विन्दु तक भुजकी नोक पहुँचे डखको 
शंकुके मध्यसे मिला दो तो छायाकी दिशा ज्ञात होगी । 


१६ कृ 
_बिषुवरागगा रखा 


6 


प।स श श्‌ 


कान | 









ढ़ 
चित्र ४५ 
विज्ञान भाष्य--चित्र ४५ में श शंकुदा केन्द्र हे ओर शछ 
किसी समयकी छाया है ।श को केन्द्र मानकर शछ के व्या- 
साउंसे परिधि म्वींची गयी है।प प्‌ पूर्वांपरा रेखा अथवा 
पूर्व-पच्छिम रेखा है ओर उद उत्तर-द्क्िखिन रेखा छै। पूर्वापरा 
रेखासे छायथाक्ी नोक छका अन्तर छभ के समान ओर 
उतसर-दक्खिन रेखासे छू का अंतर छुक के समान है।छुम 
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को छायाका भुज ओर छक को छायाकी कोटि कद्दते हैं। इस 
श्लोकका अथे यह है कि यदि छाया और भुजऊकी नाप ज्ञात 
हो तो छायाकी दिशा केसे जानी जा सकती है। आजकलकी 
प्रथाके अनुसार इसके यों कद्द सकते है कि यदि छुायाकी 
नाकके भुजयुग्म ( ००0079065 ) छात हो तो छाया केसे 
खींची ज्ञा सकती है | पूघोप्रा रेखासे छायाकी नाकके अंतर 
के छायाका भुज ओर उत्तर-दक्खिन रेखासे छायाकी नोकफे 
झंतरका छायाकी कोटि कहते है । किसी समयकी छाया और 
इसके सुज़म जो सम्बन्ध होता है बह २३-२७ श्लोकोमे बत- 
लाया गया हे । 

यदि छश रेखा बढ़ायी जाय तो वह परिधिरों स वचिन्दु 
पर काटेगी । इसी शस दिशा सूर्य होगा जब फि शंकुकी 
छाया शउ होगी । इस समय सथ पूथे विन्दु पू से जितना 
दक्तिण है वह पुशस कोणसे जाना जा खकता हैं। यही केाय 
इस्त समय सूर्य की अग्ना है। उत्तर विन्दुउ से सूयथं 3 शस कोण 
के अंतर पर है। यही कोण इस समय खूथका दियंश 
(ब2ंग्राए) है । इस चित्र सूय पूर्वापर रेखाले दकिग्वन है । 
यदि सूर्य पूर्वापर रेखासे उत्तर हो तो छाया, अग्मा, भुत्, 
इत्य।दि ४६ खित्रके अनुसार धदोगी । 

जिस दिन सूर्य तिषुत्रदुस्ृसपर होता है उल दिन शअ्र्थात्‌ 
सायन मेष या सायन तुला संक्रान्तिके दिन मब्याहमे शंह्ष री 
छाया जितनी बडी द्वोती है उसको विषुवद्धा, पल्मा या 
अच्सा कहते हैं। यदि श स्थानकी पतल्लमा शव के समान 
हो तो व से पूर्वांपर रेखाके समरानाग्तर स्लींची गयी त थ 
रेखाकेा विषुवद्धाग्रगा रेखा कद्दते हैं| छायाकी नोकले विषुष- 


भिपश्माधिकार ३३३ 


द्धाग्रगा रेखाका जो अन्तर होता है घही अग्राज्या कदल्लाता 
है| ४५--४६ चित्रांमे छ श्र अग्नराज्या हे | 





चित्र ४६ 


“ेसममण्डल, उन्‍्मएणडल ओर विपुवन्मण्डल३९० 
प्राकपश्िमाणिता रेखा प्रोच्चते सममण्डलमत । 
उन्मण्डलं च विषवन्मण्डलं परिकीत्य ते ॥ ६ ॥ 

प्रनुवाद--( ६ ) सममण्डल, उन्मएणडल और विधुषन्मण्डल 
पूर्थ ओर पश्चिम बिन्दुओं पर होते हैं । 


विज्ञान भाष्प--इस श्जोकका शब्दार्थ यद्द है--पू्े पश्चिम 
बिरदुओसे जानेवाली रेखाके सम-मयदडक्ञ कद्दते हें और 
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उसीकीा उन्मरडल और विषुवन्मरडल भी कद्दते हैं | परन्तु 
यथाथ में यद्द तीनों शब्द भिन्न भिन्न श्रर्थ रखते हैं इसलिये 
अनुवादमे मेने श्रन्य कई टीकाकारोके त्रिरुद्ध बही अथे लिखा 
है जो उचित है। ज्ञान पड़ता है कि इस शलोकका शुद्ध रूप 
यह नहीं है धरन श्रमके कारण पेसा कर दिया गया है। रंग- 
नाथजो ने अपनी यूढ़ाथ प्रकाशिका टीका में इशस्लीके। शुद्ध मान 
कर इन तीनों शब्दौकी एक रूपता सिद्ध करनेकी चेष्ठा की है 
परन्तु चह युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती फ्योंकि यह तीनों शब्द्‌ 
बहुत प्राचीन कालसे सिन्न मिन्न अर्थ रखते आये हैं ओर 
इनमें समानता केवल इतनी है कि यह तीनों मण्डल पूव 
पश्चिम विन्दुआओसे होकर जाते हैं । 
सममगणडज (0776 ए८:८००)) उस ऊध्चाधर (५९7८० ) 
चृत्तका कहते हू जा खह्वस्तिक ओर पूर्व पश्चिम विन्ठुश्रों 
से होकर जाता है । 
उन्प्ररउल्ल ( 55 ०१०]०८४६ ]7० ) उस दत्त का कहते हैं 
जो पूर्व पछिछुम विन्दर्शो क्रोर डसरी दक्षिणी आकाशीय 
लवोसे होकर जाता है। यही निरक्तदेश पर जितिज होता है । 
विषुवन्मरडल ( ८८८5० €त्‌ण्चाणः ) उच्च घुत्तको 
कहते हैं जो पूर्व पबिछिम बिन्दुशासे होकर जाता है और 
उत्तरी दक्तिणी आाकाशीय घवास समान अन्तर पर होता है। 
चित्र ४७ का विवरण-- 
श...दर्शाक का व्थान 
8... उत्तर विव्दू 
पू्‌...पूर्वे विम्दु 
द.,. दक्षिण विन्दु 


थ्रिपश्चाधिकार 





चित्र ४७ 


प्‌ ...पश्छिपर बिन्दु 
घ...उत्तरी अकाशीय ध्रुव 
घा...दक्षिणी आकाशाय ध्रुव 
ख ... खस्वस्तिक 
उपू द प.,..छितिन दत्त 
घपू था प,..उन्मण्टत्त 
प खपृ...सममण््डल 
प व प्‌...विषवन्मण्डल वा विषवद्छत्त 
व...यामोत्तर हत्त और विष्वद्दत्तका सामान्य विन्दु 
उध ख व द धा...यामोत्तर छ॒त्त 


“रैशे६ सूर्य सिद्धान्त 


चित्र ४२ में पह एक चृत्त या मंडलके लिये केवल एफ 
एक सीधी रेखा खींची गयी हद । हां, यामोत्तरवृत्त दोचनोामें 
एक ही तरह खींचा गया है । 


अग्याउ्पा 


रेर. प्राच्यपरा साध्या विषुवद्धाग्रगा तथा । 
ह 2च्छायाविषुवलोम ध्यमग्राभिधीयते ॥ ७ ॥ 


झअनुवाद--( ७ ) पलभाके अ्रश्नले जानेवाली पूर्व पश्चिम 
रेखाफे समानान्‍्तर रेखाकोा विषुवद्धाग्रगा रेखा कहते हैं | इष्ट 
छायाकी नोकसे विषवद्धाभ्रगा रेजाका जो अ्रन्तर होता दे घदद 
अग्रा कहलाती है। 

विज्ञान भाष्य--चित्र ४४-४६ में जिसको अ्रग्नाज्या बतलाया 
गया दे वद्दी यहां श्रप्ता कही गयीहे । आचायेने कोय ओर 
उसके सामनेके भुज दोनको अनेक स्थानोपर अग्मा शब्दसे 
सूचित किया दे परन्तु में कोणको अग्नमा और अग्नाके सामनेके 
भुजको श्रग्माज्या लिखूंगा जिससे श्रम न हो । 


छायाक एं 


* ... 
शहुच्छाया क्ृतियुतेमूल कणे।:सप वर्गतः । 
प्रोज्का शहुकूति सूल छाया शहु विपयेधात्‌ ॥ ८॥ 


ब्षिपक्षाधिकार ३३७ 


अनुवाद--( ८ ) शक्लु ओर छाया प्रत्येक्रकी बर्गको जोड़कर 
घगंमूल निकालनेसे छायाकर्ण श्ता हैं । 
छायाकर्णके वर्गमें से शह्रुके वर्गका घटा- 
कर वगमूल निकालनेसे छाया शोर छाथा 
के वगके। घटकर वर्ग मूल निकालनेसे 


शह्लु आता हे । रा 


कप न्‍ पर 
५ १९४ 
पे कि ४६४, 


ही 
है 





विज्ञान भाष्प--समकोण जिश्षुत्रके दा छा५, 
भुज ज्ञात हो तो तीसरा भुज़ जाननंकी जो चित्र ४८ 


रीति है वही यहां शंकर, छाया और छाया करोके खम्बन्धमें 
भी लागू है। इस श्लोकका सार यह है।--- 
छाया करणे-५/ शंकुरे + छाया रे; छाया5९/ करते -शंकु २ 
शंकुू,/ करण *-छायार 
अयरनाश जाननेकी रसि--- 
जिशत्क॒त्पो युगे भागा चक्र प्राक्‌ परिलब्यते। 
बी और. ० 
तद्गरुणादभूदि न मक्ताद्‌ द्यगणाव्यदवाप्पते ॥६॥ 
लद्ोस्विता दशाप्तांशा विशेया अयनासिधा । 
तत्संस्कुलाद ग्रहात्कान्तिच्छायाचरदलादिकस्‌ १० 
अनुवाद--( & ) एक युगमे नक्नत्न-चक्र ६०० बार पूर्वकी 
और लोलकफी तरह आन्दोलन (05०2007 ) करता हद | 
इस ६०० के दृष्ठ शदगंणसे गुणा करके मद्दायुगीय साधन 
द्नोकी संख्यासे भाग देनेपर जो आवबे (१०) उसका भुत् 
बनाकर भुजऊेो ३ से गुणा करके १० से भाग दे दो । ऐसा 


झैरेप८ सूर्य सिद्धान्त 


करनेले जो कुछ आये घही अयनांश कदलाता हैे। ग्रद्दोंक्रे 
स्थानोम इसका संस्कार देकर तब अ्रहोकी क्रान्ति, छाया, 
चरदल्त इत्यादि ज्ञानना चाहिये | 
विज्ञाभाष्य--क्रान्तिवृत्त और विधुवद्व॒त्तके जिस सामान्य 
विन्दु पर उत्तरगामी सूर्य आता हैं उसको वसंत-सम्पात 
“०९778] ८१प्पंघण्ट) कहते हैं । वसंत-सम्पातसे आगे &० अ्रंश 
जब सूर्य पहुँच जाता है तब उसकी उत्त रकी ओर बढ़ने 
८4ी गति रुक जाती है और दक्तिगकी ओर लोटने लगता 
हैं। इसी समय देत्तिणायनका आरंभ होता दे । इललिय 
जिस बिन्दु पर पहुँच कर सू्य दक्तिणकी झआोर मुड़ता है डसे 
दक्तिगायन विन्दु ( 5णगाश०ः ६०)5४८० ) कहते हें। दक्ति- 
णायनके आरंभसे जब तक सूर्य दक्धिशकी ओर चलता रहता 
है तबतकके समयके भी जो.६द मासके समान होता है द्क्षिणा- 
यन कहते हैं । दक्षिणायनके आरंभसे ३ मास बाद सूर्य 
विषुवद्वत्ततर फिर आता है। इस विन्डुका शरद्‌-सम्पात 
कहते हें क्योंकि इसी समय शरद ऋतुका आरंभ होता हे । 
शरद लम्पातसे &०” श्रागे तक खू्य दृक्तिणक्नरी ओर चलता 
रहता दे फिर उत्तरकी ओर लोट पड़ता है। जिस विन्दुपर 
पहुँचकर सूय उत्तरकी ओर लौटने लगता है उस विन्दुका 
उत्तरायन विन्दु ( ए|7०7 50]55८6 ) कहते हैं| इसी समय 
से उत्तरायनका आरंभ द्वोता है। उत्तरायन शोर दक्तिणायन 
विन्कुओकी अयन विन्दु कह्दते हे । चित्र ३६ में व, द, श और 3 
क्रमसे बसंत सम्पात, दद्धचिणायन बिन्दु, शरद सम्पात और 
उत्तरायन धिन्दु हूँ ।जो दृत्त श्रयन बिन्दुओं, आकाशीय 
भ्रवों और कद॒म्बों पर द्ोके ज्ञाता हे उसे अ्रयतान्त चृक्त 


जिपक्षाधिकार ३३& 


(50587४०४] ००१०९) कहते दै। चित्र २६ में दाद घक ऊड छ्च्त 
अयनान्त चृत्त है । 


यह श्रयन विन्दु आकाशमे सदा एकही जगह नहीं रहते 
चरन्‌ पश्छिमकी ओर खसक रहे हैँ इस लिए जिस नज्ञत्र या 
तार! सम्तूदके पास आजकल उत्त रायण या दक्तिणायज्न होता 
है उसी तारेके पास प्राचीन कालमें नहीं द्वोता था । वेदांग' 
ज्योतिषम लिखा हे कि जब सूर्य भ्रविष्ठा या धनिष्ठा नामऋ 
नकज्नत्रके आदिमे होता था तब उत्तरायणका आरंभ होता था 
ओर जब सूर्य अश्लेषा नक्तजके आधे भाग पर पहुँचता था तब 
दक्षिणायनका आरंभ द्वोता था। 


बराहमिहिर बाराही ' संदहितामे इसकी चचोा करते हुए 
लिखते हैँ कि प्राचीन कालमें आश्लेषाके आधेपर दक्तिणायन 
ओर अभ्रविष्ठाके आदि्पर उत्तरायण होता था परन्तु श्रब कक 
राशिमें प्रवेश करते ही सूय दक्धिणायन ओर मकर राशिमें 
प्रवेश करते ही उत्तरायन होता है । यदि ऐसा न दो तो बेध 
करके निश्चय करना चाहिए । 


१--परपयेते श्रविष्ादोी सूर्याचन्द्रमसाव दक्‌ । 

सापार्षे दक्षिणाकेस्तु माघ श्रावशयो; सदा ॥ 

याजुष ज्योतिष श्लोक ७ ओर भा ज्योतिष श्लोक ६ 

२--आ्राश्लेषाद दलिणमुत्तरमयन रवेध॑निष्ठाथश्‌ । नूनंक्दाचिदासी- 
दोनोक्तं पूर्व शास्रेषु॥१॥ साम्प्रतमयनं सवितु; कफेटकार्य मृगादितश्चान्यत्‌ । 
वत्तामावे विक्ृतिः प्रत्यक्ष परीक्षणेव्येक्ति: ॥२॥ 

वारादी संहिता, आदित्यचार पृष्ठ १६, १७। 
र्‌ 


39७० खूय सिद्धान्त 


. आजकल दतक्तिणायनका थारेभ आर्दा नकच्षत्रके आर मभममे 
छोर उत्तरायणका आरंभ मूलके आधे भाग पर द्वाता है । 
इस तरह सिद्ध है कि उत्तरायन बिन्दु बेदांग ज्योतिष 
फात्रम घनिष्ठाके आदिम था ओर अब सूलके श्राघ्रे पर | इस 
लिए स्पष्ट हैं कि गयन पच्छिमकी ओर खसक गहा है | इसके 
कारण बल॑तसम्पात विरदु या शरद सम्पात बिन्दु भी पच्िछिम 
की और खसक रहा है । वसंत सम्पात विन्दुकें खसकनेके 
शुरोपीय ज्योतित्री ( छ/6८९८5४०॥ ० €0१॒र्पांग05८४ ) कहते है 
४लजिए हमारे ज्यातिषियोंने जिस घटनाका अयन-चल्वन के 
ब्मसे जिखा हई उसीके पाश्चात्य ज्योतिषो ( ए7०८०५5५०३ ०६ 
<टृपां0%85 ) कहते रह | भास्क्रानायजी ' ने श्यनवलन और 
विधुवत्कान्ति-चलयपातचलन दोनौका समान श्र्थ किया है | 


प्रयलच लनके सम्बन्धर्म हमारे प्राचीन ज्योतिषियांके 
मतोमे बड़ी भिन्नता है। सूयसिद्धान्तका मत दे कि नक्षत्र 
अकऋका आदि बिन्दु श्र ल्लेलक ( 0०70प)पा० ) की तरह वसंत 
सम्पात व के दोनों ओर २७ अंश तक परिलम्बन या आंदोलन 
“४रजा है (चित्र०६) | श्र को अश्िवनीका आदि विन्दु सी 
कहते है । इस आंदोलनका श्रथ यदद छुश्ा कि युगके आरभसम 
बलंत खसम्पात और अश्विनीका आदि बिन्दु एक साथ थे। 
इसके पश्चातू अशिनीका आदिविन्दु पूचेकी ओर खस ने 
छताता छोर जब बसंत सम्पादसे २७ अंश तक शआागे बढ़ गया 


३--तस्य (विषत्रत्द्धान्तिवजयपातस्य) अपि चल्नमास्त। येपपनचलन 
भागा$ प्रछ्िद्धात्तएव विलोमगस्य ऋानित पातस्प भागा; 


ल््योजाध्याय पूछ्ठ ५५ 


तिपश्ाधिकार ३७१ 


तब यह फिर वसंत सम्पातकी ओर लोटने लगा ओर धीरे 
घीरे वसंत सम्पातके साथ हो गया। इसके पश्चात्‌ च०त 
सम्पातसे पच्छिमकी ओर जाने लगा ओर २७ अंश जाकर 
फिर वसंत सम्पातक्नी ओर लोटा ओर धीरे धीरे बसंत 
सम्पातके पास फिर पहुंच गया। इस क्रमका पक पूण 
आंदोलन (05207]]8007) कहते हैँ। ऐसे ऐसे ६०० आंदोलन 
पुक मदहायुगमे अ्रथांत्‌ 33,२०,००० सोर वषाभ दोते है इस्ल 
लिए एक आंदोलन ३9२०० सोर व्षों्स तथा चौथाई आंदोद्म 
अथवा २७१ की गति १८०० खोर वर्षा होती 





चित्र ४६ 


यह जाननेके लिए कि अश्विनीका आदि विन्दु पस॑ंत 
सम्पातसे किस समय कितनो दुर है अर्थात्‌ अ्रयनांश कया है, 
&-१० इलोकोम कहे गये नियमकी काममें लाना चाहिए जो 
पक उदाहरणसे स्पष्ट हो आयगा। 


मान लो १६८२ वि० का अयनांश जानना दे । 


३४२ सूय सिद्धान्त 


सष्टिके आरंभसे पर्तेमान कलियुगके आरंभ तक १,&५, 
५८,८०,००० सौरघर्ष बीते# झिसमें ७२०० वर्षाम एक आंदो- 
लनके हिसाबसे २,७१,६४० आओदोलन पूरे हो गये इसलिए 
कलियुगके आरंभमे नये अंदोलनका आरंभ हुआ | इसलिए 
अयनांश जाननेके लिए कलियुगादि अहगंणसे ही काम लेनेमें 
खुबिधा द्ोगी । नियममे अहगंणसे काम लेनेकेा कहा गया है 
परन्तु मेष संक्रान्तिकाल्का झयनांश जाननेके लिए सौर वर्षो 
से ही फाम लेनेमे कोई शुद्धि नहीं हो सकती | कलियुगके 
आरंभसे १६८२ वि०की मेष संक्रान्ति तक ४०२६ सौर वर्ष 
दोते हैं | इसलिए, 

७२०० ४ ५०२६ 5 ४ १ आंदोलन $ दृष्ट आंदोलन 

अर्थात्‌, इषट आन्दोलन २० 


व 2 रे ० पा 


यदद ॒तीखरे पादमे है। इसलिए स्पष्टाधिकारके ३०वें 
श्तोकके अनुसार ७११८ तीसरे पादका गत भाग दी भुज 
हुआ । इसको हे से गुणा करके १० से भाग देने पर २१९२३' 
२४ अयनांश द्वोता है। मेष संक्रान्तिसे जितने दिन पीछेका 
अयनांश जानना हो उतने दिनकी गति वर्ष में ५७३” के दिसावसे 
निकाल कर मेष संक्रान्ति कालफे अ्रयनांशमें ज्ञोड़ देनेसे इछट 
कालका अयनांश ज्ञात हो जायगा । 





कै देसा मध्यमाधिकार दक्वन भाष्य पृष्ट ५६ 


धशिपक्षाधिकार ३७३ 


यह स्प० है कि भुजका परम मान ६० दोता हं इसलिए 
यदि इसको ३ से गुणा करके १० से भाग दिया जाय तो २७ 
आता हे जो सूर्य लिद्धान्तके मतसे अयनांशका परम मान है । 

यहां एक बात ध्यान देनेकी दे । &वें श्लोकमें कहा गया 
है कि नक्षत्र-चक्र पूवकी ओर परिलम्बन करता है श्रर्थात्‌ 
आन्दोलन आरंभ करने पर पदले वद पूवंकी ओर चलता है । 
इसलिए जब तक वद बखंत सम्पातसे २७ अंश पूवक्ी ओर 
बढ़ता रहता है तब तक प्रथम पादम द्ोता है, जब वह 
पूव से बसंत सम्पातकां ओर लोटता रहता है तब तक दूसरे 
पादम रहता है, जब तक बसंत सम्पातसे २७ अंश पविछम की 
ओर बढ़ता रद्दता है तब तक वह तीखरे पादम रहता है. ओर 
जब वह पच्छिमसे बसंत सम्पातकी ओर लोटता रहता है 
तब तक चौथे पादमे रहता है । इसलिए ऊपर की गणनासे 
सिद्ध हे कि अश्विनीका आदि विन्दु बसंत सम्पातसे २१*२३' 
२४” पच्छिम है | परन्तु यथाथम अ्रश्विनीका आदि विन्दु इस 
समय बसंत सम्पातसे पूर्व है जला कि अगले ११वें श्लोकसे 
भी स्पष्ट द्वोता हे दसलिर यद्द मानना पड़ेगा कि अशिवनीऊा 
आदि विन्दु आन्दोलन शारंभ करने पर पदले पब्छिम भी 
श्रोर बढ़ता है जो श्लोकके विरुद्ध है। इसलिए जान पड़ता 
हे कि आवायेने बसंत सम्यातको दी अशिवनी के आदि बिन्दु के 
दोनों ओर २७? पूर्व ओर पच्छिम आंदोलन करता हुआ माना 
है और पाठमें किसी कारण गड़बड़ हो गया है। क्योंकि झन्य 
आचायोंने अयनानत-वृत्त या क्रान्तिपातकों ही खलता दुआ 
माना है। जब १८४०० वर्षमे अरयन २७ अंश चलता है तब १ 
वषम ४४ विकला गति दोती है। इसलिए सूय-लिछ्वान्तके 


३४७ सूर्यसिद्धान्त 


मतसे दो बात सिद्ध दोती हैं--(१) बसंत सम्पात अशिवनीके 
शादिस २७ अंश झागे पीछे हा सकता दे तथा (२) इसकी 
वार्षिक गति ५७ विऋला है । 

अयन-चलनका कारण कया है यह भारतीय ज्योतिषमे 
कहीं नहीं मिल्लता । रंगनाथजीने श्रपनी गूढ़ाथथप्रकाशिका 
टोकार्मे ईश्वरकी इच्छाका ही इसका कारण माना है। 


मत सूर्य-सिद्धान्तका है बही सोमसिद्धान्त,# रोमश 
घजिद्धान्त,% शाकल्य त्रह्म सिद्धान्त,# ओर लघुबशिष्टसिद्धान्त# 
का हैँ! द्वितीय आयभमरन# ओर पराशर% जीन भी अयनका 
पूणु भगण नहीं माना हैं परन्तु इनके मतसे वसंत सस्पात २४ 
शहद सूल विन्दुसे पूव पश्चिम जाता हैं न कि २७! | द्वितीय 

आयमटन अयनांश जाननेकी जो रीति बतलायी है उससे 
आन पड़ता हैं कि अयनचलनकी वार्षिक गति सदा समान 
नदों होती । दां मध्यम वाषिक्र गति ४६-रेप विकला मानी गयी 
हुँ । पराशर"॥ औने वार्षिक गति ४६-५१ विऋला मानी है । 

इ्सदे पतिकूल संजाल' का मत है कि श्रयन या वसंत 
सम्पात विल्ोमदिशामे श्रमण करता शुआ पूरा चक्कर लगाता 
है कोर पक कल्पसे १.६६,६६६ भगण करता दै। इसीकीा 

#* भारतीय ज्योतिष शाञ्र पृष्ठ ३२८ तथा जन्ोगेशचंद्रराय सम्पादित 
मिड्धान्तरपंणका 770ठयटा07 70[0.39-40 

पृ' भारतीय ज्योतिष शात्र एष्ट ३३०-३३११ तथा मद्दापिद्धान्त पृष्ठ 
६, ४४, ह.७ 


१--गोलाध्याय पएृष्ट ५४ 


तिपक्षाधिकार ३४। 


भास्कराचार्य जी ने भी माना है । इस दिसाबसे अयनकों 
च/जिक गति ५६"६००७० विकता होती है जो प्रायः १ कह्ाप: 
लगभग हे | इसलिए व्यवहारतमें मंजाल, भारुकराचार्य, सणश 
देवज्ञ धत्यादि ने १ कल्ना अयनकी वार्पिक गति मानी है 


वराहमिहिर, अह्मगप्त इत्यादि ने अयनांशका संध्कार करत 
की बत्तानहीं लिखी दै। जान पड़ता है कि इसके समय 
अयनाशका प(रंमसाण बहुत कम था तथा श्रयनच लनका ज्ञास 
भी इनको नहीं हुआ था | वराहमिहिरने तो कंबल इतना लिए 
दिया है कि पदले धनिष्ठाके श्रादिमें उत्तरायण होता था 
ओर इसके समयमे मररके आदिये अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ के प्रथा: 
पाद पर। इतना ओर भी कहा है कि यदि विकार हा मा 
धत्पक्ष बेघसे काम लेना चाहिए। इसके सिवा अयन जाननेका 
केई नियम नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त ने तो कोई संकेत ४ 
नहीं किया है । इसका कारण भास्कराचार्यरे जी यह लिखने 
हैं कि ब्रह्मतुप्तके” समय अयनांश बहुत कम था इसकिः 
उनकेा इसपा पता नहीं लग स्का | 

घर्सत संपातक अलनका शक्ान यूनानी ज्यातिषी हिपाक 
(79]०7८705७) का विक्रम संबतलसे काई ७० वर्ष पहले हा 
चुका था। ताराभी सूची बनानपर इनको शब्लात हुआ कि 


२-मु जाफका लण्मानस ६८६ वि० के लगभग बना हे ( देखा 
भारतीय ज्योतिष शा पृष्ठ ३१३ ) 

३--गोलाध्याय पृष्ठ ५५। 

४-- गन्‍्म संवद ६५५ धि०, ब्रद्मस्कुटसिद्धान्तका रचनाफाल सम्बय 
६८५ ज० । देखो ब्रद्यस्फुद सिद्धान्त एछ ४०७ 


३४६ सूर्य सिद्धान्त 


इनसे कोई डेढ़ सो चर्ष पहले जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा 
इस सूचीमें वसंत खसम्पातसे प्रत्येक तारेका अंतर कोई २ 
अंश अधिऋ हो गया था। जिससे इन्होंने यह परिणाम 
निकाला कि वसंत सम्पात पीछे जलक रहा हे । इन्द्रोंने बसंत 
सम्पातकी औ वाषिक गति निकाली थी बह कमसे' कम ३६ 
विरला थी। बसंत लम्पातकी यही गति टाल्मी' ( ?200९- 
79 ) ने विक्रमकों तीसरी शताब्दोके आरंभममे निश्चय की । 
इलके बाद यूनानी ज्योतिष में बसंत सम्पातके चलनेके सम्ब- 
न्थमें तथा अन्य बातांमे भी कोई उन्नति* नहीं हुई । 


अलबटानी नामक अरबके एक राजकुमारने जो एक 
निपण ज्यातिपी था ६३७ वि०के लगभग वसंत सम्पातकी 
वापिंक गति कुछ शुद्धता प्वक्त निश्चय की। शंहऋूर बाल 
कृष्ण दीत्तित" लिजते हैं कि अलबटानीने सम्पात चल्लनक्ी 
वाषिंक गति ५५५ विऋला निश्चित्‌ की थी। इसके बाद 
नसीरउद्दोनने* वतमान ईरानके उत्तरी पश्चिमी सीमाके पास 


_>नन«++. ५ २>»तजी+4--“नकनाान-+ कतई अनिल नाकि 3» पत कना-++७४+ललननटण ००... नव दा |» अपओिमेा ने ऑनया 33-3० बनी फीड कल नल 
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१--उिछ7978 जी0णा सिड0०ाए ए ह४४०7०7४७ एछ9 
5]-52 तथा >िपएएए०0०792०९ता4. खििधण्यांट4. £]6घपधाएं) 
€0007 9].8540. 


२--360797975 6० सींडाठाए 0 ह35707079 ए79. 
68----89. 


३--उपरोक्त पृष्ठ ७३ । 
७--भा रतीय ज्योतिष शाखर पृष्ठ ३३५ । 
५-- 2८:7५१५ ]57079 ० 0४70०7079 99.8]--684 


तविपक्षाधिकार 8७७ 


बेघालय स्थापित करके बसंत संपातकी वार्णिक गति पृ 
विछम्ना विक्रमकी १४वीं शताब्दीके आरंममे दिश्चय की । 

झाजफल बहुत सूदम यंत्रोंके द्वारा वसंत संपातकी वार्षिक 
गतिका छूत्र निउक़ब  (४९८४०८०7०) के अनु लार यह द्दे। 

५० २३५३-०० -०००भेशशभ व 

जहाँ व, १८५० ई० अथवा १६०७ वि०्के बादके बीते दुए 
वर्षाकी संख्या है।इस हिसाबसे १६८२ वि० के आर नमे 
बसंत सम्पातक्ी वार्षिक गति 

५००८ २४५३+--०, ०००३१२१२४५ »८ ७५ 

ब्य४० "२६०२ 

भारतीय, यूनानी, अरबी तथा युरोपीय विद्वानोके श्रयन 
चलन संबंधी विसारोकी चचों सत्तेव्ते इसलिए की गयी 
जिससे प्रकट हो आय कि इस संबंधमे हमारे ज्योतिषियोके 
विचार फ़ितने स्वतंत्र हैं। ग्रब यह प्रश्न होता है कि दमारे 
ज्योतिषियोंने अयनकी घाषिर गति १ कल्ला फ़्यो मानी है जब 
कि शुद्ध गति ५०-२६२ विकला के लगभग है । इसका ऋरण 
यह हें कि हमारे ज्योतिषी अयनांश उस अंतरकीा कहते है जो 
विधुव सम्पातसे मेष के आदि विन्दुका होता है। ओर मेषका 
आदि विन्दु वद बचसे नहीं निश्चय करते वरन गणनासे 
करते हैं। गणनाऊ लिए हमारे यहां सूथलिद्धान्तके अनुसार 
इ६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१-४ विपलका वध माना जाता 
है जप कि ग्राधुनिक खोजके अनुसार शुद्ध वर्षका मान इध्प 
द्नि :५ घड़ी २२ पल ४६८७ विपल होता है ( देखो मध्यमा- 


4+3+०3२-*०+३.०--२०.+७*-.००+५०+त+->3तब.>++5+७७-- पर बदोभस»9(५५०3५७ ३-३०५कर ५ ०० तब, 


१ ७2)75 56769] 38707079 90.87. 


यस् 
श्ध्८ सूयसिद्धान्त 


घिकार एश्ट ३१ की सारिणी )। इल तरद्द हमारे वर्ष का मान 
शुद्ध वष से ८ पत्न ३४'५३ विपल शाधक है । इतने समयमें 
सूय ५४८४२”-७६ #% प्रति दिनके दिखाबसे +'३६१ विकला 
चलता दे | इसलिए शुद्ध वर्षके अनुसार यदि वसंत सम्पात- 
की गति ५०-२६+ हाती है तो दमार वर्षके अनुसार स्पष्ट 
मेष संक्रान्तिके विन्दु से वसंत सम्पात ४०० २६१+८ ३६१ 
<श८-/६५३ घिकला पच्छिम हो जाता है। अर्थात्‌ यदि सौर 
वपषका मान वह रखा जाय जो सूर्य सिद्धान्तका है तो प्रतिवर्ष 
श्८प/ ६५३ धसंत संपातकी गति माननेसे शुद्धता होती दर 
इससे सिद्ध होता है कि मंजाल, भास्कराचाय, गणेश इत्यादिने 
अयनकी गति जो १ कल्मा या ६० विकला मानी है वद् इस 
समय खत्यसे केवल १-१२४७० विकला अधिक दे | जिस समय 
मजालन प्रत्यक्ष चेचसे श्रयन गति ५६-:६००७ विकला निश्चय 
किया था उस खमय अशुद्धि तनिक सी ओर रही द्ोगी क्यों 
कि &-& विक्रदीयर्म शुद्ध अयन गति 
४०” .२४५३- ००००० २२२४५ % (९०७ न €६प्& ) 
5+५०ध.२४५३०--*१० ४ ३ 
-४० “०४१ रही होगी । 

इससे प्रकट दे कि हमारे आयायोने अपने स्वतंत्र और 
निराल ढंगसे भ्रयनकी गति इतनी सूद्म निकाली थी कि वह 
सम्यसे केवल १-५६८ विकतल्ता ग्रधिक थी जो उस समयक्षे 
स्शन यंत्रोके विचारसे बहुत द्वी सराहनीय दे । 


#यह मेष संक्रान्तिके दिन सूथकी स्पष्ट दैनिक गतिदे ओर सर्य 
एिद्धान्दक अनुसार निकाजी गयी है । 
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झयब संत्तेपम इस बातपर विचार किया जायगा कि अयन 
की गति लोलककी गतिकी तरद्द होती है जैसा कि सर्य सिद्धान्त 
सेममसिद्धान्त पराशरखिद्धान्त शोर मद्दासिद्धान्तका मत हे 
अथवा पूर्ण भ्रमण द्वोता हे जैसा कि मंजाल या मास्कराचारय 
इत्यादिका मत है । 

सूय्येसिद्धान्त आदि भप्रन्थोमें यद् नहीं लिखा मिलता कि 
अयनकी गति लोलककी गतिकी तरद क्यों द्ोती है । ब्रेनड' ने 


उ 








ैकनकक-बन०-4५५-५०००+०५+० बना मीना गन :नमनननिनानीभा लय पी 


१---]3ए८गगवधा पड [6077 6 गत है 5ध0०70प79, 
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३घ० सूर्य सिद्धान्त 


ओर शायद्‌ इन्द्वीं के श्राधारपर विशानानन्द्‌' स्वामीने इसको 
खमभानेका प्रयल्ल इस प्रकार किया हैः--- 


मानलो उवदश क्रान्तियुत्त और क इसके भव अर्थात्‌ 
कद्म्बका छेय्यक ( 070]०८४०7 ) है। घ विषुव दूव॒त्तका उत्तरी 
भव (70]०) और क घद अयनान्त-वूत्त ( 50]5ध09] ००ए/४ ) 
का छेद्यक है । पफ ध ब उस मार्गका छेद्यम समभो जिस 
मार्गसे उत्तरी ध्रुव कदस्बकी परिक्रमा अयनचलनके कारण 
विलोम गतिसे कर रहा हे। दु द क्रान्तिवृत्तके वह बिन्दु हैं 
जद्दां तक दक्षिणायन विन्दु द, अ्रयनचलनके कारण परिलंबन 
करता है इसलिए द से दु या द्‌ २७ के अंतपर है । सिद्धान्तके 
मतसे ऊ ध अरथांत्‌ उत्तरी घुवसे कदम्बकी दूरी २४ है।दु 
ओर द्‌ विन्दुओंसे फ ओर ब विन्दुओपर रपशे रेखाएं दु फ 
ओर दूव खींचो जो एक दूसरेको द विन्दुपर काटती है। 
जितनी देरमें घब पफ वृत्तपर ध ३६० अंश चलता है उतनी 
देरमे द बिन्दु द से द्‌ तक जाता है, फिर दु से द तक लोट 
कर दु_ तक पहुंचता है और दु से द तक फिर आ जाता है । 
इसलिए जबतक छझ्ुब कदंबफी परिक्रमा करता है तब तक 
नत्तत्रयक्र ह विन्दुके दोनों ओर लोलकक्की तरह आंदोलन 
करता इुशा देख पड़ता है । 


परन्तु इससे कुछ संतोष नदीं होता क्योंकि प्राछ्चीन 
लेखोसे यह सिद्ध होता दे कि बसंत संपात विन्दु अश्विनी के 
आारंमसस्‍्थानसे २७ अंशसे भी अधिक आगे रहा है । शतपथ* 


१--भ्री सूर्य सिद्धान्त वद्नानुवाद तथा टीका, कलकत्ता १६०६ ईं० 
ञै 
२-एकं दे त्रीणयि च्त्वारीति वा अन्यानि नक्षल्‍ण्यर्थता एवं भूयिक्ता 


धिपक्षाधिकार ३५१ 


धराह्मयणमें लिखा है कि कत्तिकाएं ठीक पूर्व द्शामें उदय होती 
हैं और अन्य तारे पूव दिशासे हटकर उदय होते है । जिससे 
स्पष्ट है कि उस समय कऊत्तिकाएं ठीक विषुवट्वृत्त पर थीं । 
झाजकल यह प्रयागम कोई २७" उच्तर उदय द्वोती है | इससे 
यह गणनाकी जा सकती दे कि ज्ञिश्ल समय कृत्तिकाएं विघु 

वर्ट्वृत्त पर थीं ढल समय बखंत सम्पात विन्दु कहाँ था । 
कृत्तिकाके योग ताश (7-7207 ) का भोग ३६९६” अ्तेर शर 
प्रत्यक्ष बेध' से ४१२ होता है। यदि क्रान्तिवृत्त ओर विषु 

बदवृत्तके बीचका कोण (परम श्रपक्रम) २४१ मान लिया ज्ञाय 
तो यह सहज ही जाना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मणकालमे 
कृत्तिकाका भोग बसंत सम्पातसे क्या था। चित्र ०१ मेंव 
झाजकल्तका वसंत सम्पात विन्दु शोर पवपा विषुषटवृत्त है । 
और वा शत्पथ-ब्राह्मण कालका बसंत सम्पात विन्द्र तथा 
चकूवा विषुवद्वृत्त है । कफ कृत्तिका तारापु हु है जो विषुवद्‌- 
वृत्त पर दिखलाया गया है। कृद कृत्तिकाका कद॒म्बाभिमुख 
शर है जो ४०२/ माना गया है| दवा कृत्तिकाका शतपथ ब्राह्मण 
कालका ऋणात्मक भोग है, अ अश्विनीका आ्रादि विन्दु तथा 
श्र द कृत्तिकाका भोग है ओ ३६९६ माना गया है। अ व अय - 
नांश है जो १६८४२ वि० के मेष संक्रान्तिके दिन २२१४१' के 
झगभग' हे | 


जजजजलजी जिला ++ै+.००+-+२७०७+७ अज>-०-कआ५३-+>क कक 


यत्कृत्तिकास्तदू मुमानमेकेतदुपेति तस्मात्कृत्तिका स्वादधीत ॥२॥ एता इ वे 

प्राय्ये दिशो न च्य्वंते सर्वाशि ह वा अन्‍्यानि नक्षदणि प्राथ्ये दिशश्थ्यवंतते 

तत्याच्यामेवास्पेतदिश्याहितों भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधीत ॥ ३ ॥ 

शतपथ ब्राह्मण २.१.२. [भारतीय ज्योतिष शाख्र ए5 १२७ में उद्धृत] 
 २-मारतीय ज्योतिष शाह प्र्ठ ४५५ । 


३५२ सूर्य सिद्धान्त 


गोलीय समकोण त्रिभुज्ञ कृवाद में नेपियरके नियमके 
अनुसार, 





चित्र ४१ 


ज्या (वा) ८ स्पर्श रेखा (कू द) » स्पश रेखा (६०? - <कू वा द) 
८ स्पर्श रेखा ४०२ % स्पश रेखा (६०? - २४”) 
55 ०७०४ ४१८ २०२४ ६० 
न 'रैशेमरे 
«. देवा८5६ ६ 
.. ऊतिकादत। भोगांश शतपथ-ब्राह्मण कालमे बसंत 
सम्पातसे ६६ पच्छिम था । 
, ववा र्वश्ष+ श्रद + दवा 5 २२९४१८ + ३६१६ + ६६” 
न ६4७१४५६ 
इसलिए यद्द सिद्ध दे कि बलंत सम्पात बिन्दु शतपथ 
ब्रह्मणुक्ते समय जद्ां था उससे इल समय ६७ ५६ पच्छिम 
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है। परन्तु सूर्य-सिद्धान्तके अनुसार वसंत सम्पात विन्दुओंका 
मद्दत्तम अंतर ५४? से श्रधिक नहीं होना चाहिये | इसलिए 
यह सिद्ध द्वोता है कि सू्य-लिद्धान्तका यह सत कि बसंत 
सम्पात बिन्दु मध्यम स्थानसे २७ पूव और पचब्छिम जाता 
दे ठीक नहीं है । 


इस संबंध केई' महाशय कहते हें कि कछतिकासे 
ऋ्रत्तिका ताराप तर ( [?]८ं०्ते८५ ) की नदीं समझना चाहिये 
घबरन्‌ बसंत सम्पातको समझना चाहिये जैसे आजउल गयुरा- 
पीय विद्वान लायनमेष ( 779: 0907 ए/ ह7ं८५) वो सममते 
हैं । ऐसा माननेसे शतपथ ब्राह्मण काल उत्तना प्राब्रीत नहीं 
ठद्दरता जितना पूर्वाक्त गणना से ठ६ृरता हैं | पूर्याक्त मणनासे 
शतपथ ब्राह्मण॒की समय आज से कोई छ८६५ बष पूर्य अथवा 
विक्रमले २८८४ वष पूव लिद्ध द्वाता है जा केई महाशयक्रो 
असम्भव जान पड़ता है | परन्तु मेरी समभमे केई महाशप 
स्रममें है। पूर्वाक्त अवतरणमें जद्दोँ कृत्तिका शब्द आया हे 
वहां इसका प्रयाग बहुवचननम जिससे प्रकट है कि कृतिका 
का अथे कऊत्तिक्ता तारापज है जिसमे कोरी श्रॉँल् से ६ तारे 
देख पड़ते है | यदि इसका शअथ वर्सत सम्पात थिद होता 
तो बहुवचनम प्रयोग कदापि न हांता। इसके सखिया यह 
विचार करनकी बात दे कि जब कृत्तिका उसी राम के तारा 
पुंजडों न समझकर वसंत सम्पात विदुक्की समझता जाय तो 


नडज+ 





१--- ४६098 ० श47०३८९०]०ह०8७) 5प्ार९ए 04 [700त9 
२०. 8. पातवंप्र ७5७0०707ए 09979 ५७, ९, ६३५७८ 99. 
43-44. 


५७ सुयसिद्धान्त 


क्या इस विंदुकों देखकर पूर्व दिशाका शान हो सकता है ? 
क्या आजकल खायनमेषक्री देखकर पूर्व दिशाक्रा ज्ञान हो 
सकता दें अथवा शअ्रग्नदायन पंजके इल्वकके प्रथम तारे 
( & ०7075 ) से जो आजकल प्रायः विधुववृतक्तपर है? इस 
विषय को बहुत न बढ़ाकर अब संक्तेपमे यह बतल्ाया जायगा 
झफि आज्ञ़कलके भौतिक ज्योतिष शास्त्र ( एएआंटव 2४४०0- 
0079 ) के अनुसार अयन चलन या बसंत सम्पातकों 
पीछे खसकनेका क्या कारण है, जिलसे यह भी सिद्ध दो 
जायगा कि इसका पूर्ण भगय होता है न कि लोलककी तरदद 
अंदालन | क्‍ 
प्रत्यक्ष वेध से क्या परिणाम निकलता है ९ 

यदि किसी तारे के किसी समय के विघुदांश ओर क्रांति 
की तुलना उसी तारेके श्रन्य सखमयके विषुवांश और क्रान्ति 
से की जाय तो देख पड़ता द्वे कि इनमें बहुत अन्तर होता 
जाता हैं । उदाहरणके लिए पध्रव तारे! ( 90०]०:४७ ) के 
विषुवांश ' ओर क्रांति यद्द है :-- 


कर । विषुवांश, १ घं० ५ मि० १३ से० 
१८५० हें हली ननवरी को क्रान्ति + ८८? ३० ४६” 


१---२०95 9[06709]) 257707079 [00./ ]. साधारणतः 
लोग समभते हें कि न्रव तारा एक ही जगह देख पड़ता है श्रोर इसी की 
परिक्रमा अन्य तारे करते हैं परन्तु यह ठीक नहों है । प्रबतारा भी 
आकाशीय धुत्रकी जो अ्रदश्य हे परिक्रमा करता हे ओर उसके बहुत पास 
है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पड़ता । 

२--देखो चित्र ४० और इसका वर्णन । 


भज्रिपक्षाघिकार . ६५५३ 


१६०० टू ० की ! विषुवाश १२ घंटा २३ मिनट » सेकंड 
पहली जनवरी फो क्रास्ति न व्य्घर ३ ६ 5 े !। 


यह कहद्ा जा सकता हे कि विजुवांश और क्रांतिके परि- 
चतनका कारण यद्द हे कि तारा स्वयं चलता है। दूसरा अजु- 
मान यद्द द्वोा खकता हे कि विषवांश ओर क्रांन्ति जिन भुजयुर्मों 
( 9>९६ ०६ ०0070772/०5 ) से निश्चय किये जाते है उन्होंमें 
परिवत न द्ोता द्वोगा । 

४० वर्षम धुवतारेकी क्रांति १६ ४” अधिक हुई जिससे 
स्पष्ट द्वोता दे कि ध्रवतारेसे ध्रुव का अंतर प्रायः १६ प्रति- 
वर्ष कम द्वो रद्दाद अर्थात्‌ या तो ध्रुवतारा धरुवकी ओर जा 
रहा है या भव धुव-तारेकी ओर जा रद्दा है । जब अन्य तारो- 
से ध्रुवताराके अंतररोकी तुलना की जाती है तो देख पड़ता है 
कि इनमें परस्पर इतनी भिन्नता नहीं दो रद्दी है जितनी भव 
ओर धुवतारेमें दो रद्दी है । भवतारेम॑ जो स्वयं गति ( [7006४ 
:१0070॥ ) है वह इतनी सूच्म दे कि इस से १६” प्रति वषका 
अंतर नहीं पड़ सकता। यद्दध भी देखा गया है कि ५० वर्षोर्म 
भ्रुवसे अन्य तारोका भी अंतर बडुत कम पड़ गया दे परन्तु 
उनका परस्पर अन्तर प्रायः जैसेका तेसा दी है। इन सब 
बातोखे यद्दी परिणाम निकलता है कि भुव ओर भ्रवतारेके 
बीचका अन्तर ध्रुवतारेकी गतिके कारण नहीं कम हो रहा है 
वरन्‌ आकाशीय ध्रुवकी गतिके कारण कप द्वो रहा है। 


. यदि भुव झपना स्वान सदेव बदलता रहता है तो दह भी 

आवशयक दे कि विषदृववृत्त भी जो भुवसे सदैय&० अंश 

दुर रहता दे अपना स्थान निरंतर बदला करे। पर विषुयद- 
दे 


शेफद घूर्य सिद्धान्त 


वुत्तके चालते रहने पर भी क्रान्तिवृत्तत उसका जो मध्यम 
भुझाव है वह सदैव प्रायः एक सा रहता है। यह भझुकाव 
मध्यम मानसे केवल कुछ कलाएं इधर उधर आंदोलन करता 
है। सूथ की परम क्रान्ति १८५० ई० में जितनी थी प्राय 
उत्तनी ही १६०० ई० में थी इसलिए विषुवदवृस और क्राम्ति 
वृत्तके बीचका कोणु प्रायः स्थिर रहता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि विषुवद्च्त्त इस प्रकार चलता है जि यद्द क्रान्ति 
वृत्तके सदेव सखम्तान कोण पर काटतादे भर वियुव सम्पात 
विन्दु ( वसंत या शरद सम्पात बिन्दु ) प्रथ्वीकों गतिको 
विज्ञाम दिशामे प्रमण कर रहा है| इससे यद सिद्ध होता है 
कि कद॒म्ब ( क्रान्तितृत्तीय भव ) स्थिर है फोर आकशीय 
धव ( विषुवद्वृत्तीय धघ्॒व ) उसके चारा ओर सर्देव समान 
ठरी पर रहता हुआ परिक्रमा कर रहा है । इसी गतिकोा 
घिषव सम्पात विनुका चलन ( [2/0८€5507 0०0६ €पृथर0565 ) 
या अयन चलन कद्दते हैं | यद गति विशेषकर सूय्य शौर चंद्रमाफे 
आ्रकषरणके कारण दाती है इसलिए इसके चांद-सोर अयन चलन 
( ए7-80]87 [778065507 ) कद्दते दे | 
चांद्र-सोर अपन चलनका कारण 

पर सिद्ध हो चुका हें कि जिस अद्ध पर पृथ्वी २४ 
घंटेमें पक बार घूम जाती है. उसकी वि्श'में जो परिवतन 
देता हे उसीसे विधुव सम्पात विन्द चल रहा है । पृथ्वीकी 
अक्तकी दिशामें जो विचलन है। रहा है उसका कारण यह है 
कि पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है धरन भ्रवों पर कुछ चपटी श्रोर 
विषुवत्‌ रेखा पर कुछ उभड़ी हुई है इसलिए सूणे शेर 
चंद्रमाका लब्ध (7८5प/970) आकप ण दसके केन्द्रसे दोकर नहीं 


तिपक्षाधिकार ३५७ 


जाता दे । चित्र ५२ में स के सूर्य, क का पृथ्वीका केन्द्र था 
की पृथ्चीका अ्रद्ध जो ग्राकाश तक बढ़ा दिया गया है, व वा 
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चित्र ४२ ८ 
को विचुवत रेखा, अ के वह पिन्दु जहां खूयंका आकर्षण 


कांम फर रहा है तथा भ आ के सूयंके आकषणकी द्विशा 
समभो | यदि पृथ्वी पुणे गोल होती तो भ आर क एक दी. 


शेपट खुर्य सिद्धान्त 


घिन्दु पर द्ोते जिससे व वा विधुवत्‌ रेखाका तल खूयंकी ओर 
न कुकता | चित्रसे यद्द भी प्रकट है कि निरक्षदेशीय मेखलाका 
भाधा भाग जो वा की ओर दे सूर्यके निकट है भोर दूसरा 
आधा भाग जो व की ओर है सूयसे दूर है। इसलिए सूर्य 
का झ्ाकषेण व भागकी ओर कम होगा जिसका परिणाम यह 
होता हे निरक्तरेशीय तल सूर्यकी ओर कुछ कुक जाता है जिससे 
पृथ्वाका अ्रद्चध प था कुछ डगमगा जाता है। इससे यद भी 
जान पड़ता है कि विषुवद्धत्तका तल्न कुकते कुकते क्रान्तिवृत्त के 
तलसे जिसपर सूय रद्दता है अंतर्म मिल जायगा ओर पृथ्वी- 
का अक्ष क्रान्तिवृत्तले समकोण बनाने लगेगा तथा ध्रुव और 
कदम्ब एक दो जायंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं दै। क्योंकि 
पृथ्वी बहुत तीत्र गतिसे अपने अद्ष पर घूम रही हैं जिससे 
विषुवद्धत्त और क्रान्तिवृत्तके तलोंके बीचका क्रोण सदैव 
प्रायः एकसा बना रहेगा ओर भुव कद॒स्बके चारों ओर एक 
चृत्त पर परिक्रमा करता रदेगा | 


ठीक ऐसी द्वी बात लट्‌ टू या फिरकीके घूमनेमे भी द्ोती 
है। जिस समय लट्टू तीन्र गतिसे घूमता रद्दता दे उस समय 
उसका अज्ष उसके भार या गुरुत्वके प्रभावसे लम्ब-रेखासे 
कुछ कुका अवश्य रद्दता है परतु गतिकी तीबताके कारण घद 
पृथ्वीके धरातलसे मिल नहीं जाता। हां, जिस समय गति 
बहुत मंद द्वो जाती दे डसी समय लट॒टू पृथ्वी पर लग जाता है। 
खित्र परे मे अ लटूटू का गुरुत्वकद्र (९९706 ० 8799५909) हट 
जिसपर खट्टूका शुरुत्ध अथवा प्ृश्वीका गुरत्वाकर्षण अगु 
रे्ाकी खीधमें काम कर रहा दे, भ पा लट्डूके अधाकी रेखा: दे 
जिसका पक सिशा व यूसक पर जगा हुभा झूम शह्दा हे कौर 


जिपशाधिकार इ्पे 


दूसरा सिरा था षक लम्ब रेखासे कुछ हटा डुआ इसोकी 
परिक्रमा कर रद्दा है। जबतक लट्टूकी गति तीत्र रहती दे 
तबतक यह इसी भाँति भूतन्की ओर प्रायः एक सा झुका 





चित्र ५३ 


हुआ क थ लम्बकी परिक्रमा करता रहता द्वे | कु घ रेखा के 
चारों ओर एक परिक्रमा जितने समयमें होती है डतने समयमें 
लट्टू घधा अच्तपर नहों मालुम कितनी बार घूम जाता है। 
इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटेमे एक बार घूमती 
हुई क्रान्तिवृत्तीय अत्चकी, जिसकी तुलना थ क लम्ब रेखासें 
हो सकती है, काई २५००० वर्षमें एक परिक्रमा कर लेती है 


३६० द सूयसिद्धान्त 


जिसके कारण वसंत-सम्पात प्रति सायन# वष ५०'३ चक- 
लाके लगभग विलोम विशामे खसकता जाता है। चित्र ५२ 
ओर ५१में समानता दिखलानेके लिए कई अच्तर पएकसे हैं 
चित्र ५२में पृथ्वी लट॒टूकी तरह है, अ इसका सोराकषण 
केन्द्र है, घप था लट॒टूका अक्त है और यदि फसे सश्रके 
समानान्तर रेखा खींची जाय तो यह घ क के समान हागी | 


जो कुछ सूर्यके सम्बन्ध कहा गया है वही चंद्र॒मारलिए 
भी लागू द्ोता है । चंद्रमाका प्रभाव खूयके प्रभांवके दुनेसे कुछ 
अधिक होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास हे । 


सूय ओर चंद्रमामेसे प्रत्येकका प्रभाव उस समय खबसे 
अधिक होता है जिस समय इनकी उत्तर या दक्षिण क्रांति 
सबसे अधि ह्न होती है । जिल समय यद विषुवद्धत्तपर द्वोत हें 


बेल 5 अर पक डे हबन्‍>०्_- रन कनीननी जन लीज-+झ+++०नमबककाकबक 4-१० +--०- *--१--०7८-- ***-++-००५०*०-०-८- “जितने ह ऑजजिनीपार मबल>++- जन न्‍न्‍क- ७२०-+००. 


क#व्संत सम्पात विन्दुसे चलकर जितने समयमें सू फिर वर्त॑त 
सम्पात विन्दु पर आ ज्ञाता है उतने समयका सायन वर्ष (0[/0००) 
9८७7) कहते हैं। यह ३६५०२४२२१६ मध्यम सावन दिनके समान 
होता दे । 


क्रोन्तिदत्तके एक विन्दुसे चलकर जितने समयमें सूर्य फिर डसो 
विन्दुपर आ जाता है उसे नाक्षत्र सोर वर्ष (506८०] 'ए८०7) कहते हैं । 
यह ३६५०२५५६३७४ मध्यम सावन दिनके समान होता है | यही रवि या 
पृथ्वीका शुद्ध भगणकाल भी कदलाता है। ( देखो मध्यमाधिकार प्र ३१ ) 

सूर्य सिद्धान्तके अनुसार रविका जो भगणकाल़ है वही ( ३६५०२५- 
८७५६ मध्यम सावन दिन );सोर वर्ष हमारे यहां माना काता हे। 
( देखो मध्यमाधिकार एष्ठ ३१ ) 


जअिपशाधिकार ३६१ 


डसख समय इनका प्रभाव शुन्य द्वोता दे । परन्तु अदोका उल्टा 
प्रभाव भी बसंत खंपातक्ी गति पर पड़ता दे। भ्रद्द सम्बन्धी 
विचलन का परिमाण प्रति वर्ष ०११ विकला पृथ्धकी ओर 
होता है | ग्रहोंके कारण वसंत सम्पातरम ही विचलन नहीं 
होता बरन्‌ पृथ्दीकी कत्ता भी विचलित होती है जिससे ऋान्ति- 
वुचका तत् डगमगा जाता ई तथा क्रान्तिदत ओर विषु- 
बद्धत्तके बीजबका कोण ( परम अपक्रम ) प्रतिवर्ष झ्ाथा विक- 
दाके लगभग काम दोता जा रहा है | परमग्तु यद् कमी एड; 
सीमादझ्षे भीदर ही, अधथातू मध्यम स्थानसे १६ अंश कम या 
धिद्न होगी £ । 

हमीदा बतखाया गया हे कि सोरचान्द प्रवनललनके 
कारण आकाद्ीय प्रव ऋदम्बकी परितरामा एक छुसतपर कर 
स्पा है। रणम्सु यद कुछ स्शल है। इसका कारण यह दे कि 
अन्द्ररा सदेदय क्रान्तिवुस पर नहीं रहता दग्न इससे 
अंशके लगभग उत्तर या दक्खिन हो जाता है तथा इसका पात 
(राहु) धायः १६ बपमें एक परिक्रमा कर खेता है। अयनब 
अल्नके धारण जिल प्रकार आकाशीबव शभ्रुव क्रान्तिवृत्तीय 
शुवकी परिन्रामा २३१ २७ व्यासाद्ध के छुत्तपर करता है उसी 
प्रकार राहुकी विल्लोम गतिके कारण चन्द्रकक्षाका भुत्र भी 
क्रान्तिवृसीय ध्रवकी परिक्रमा ५? व्यासाद्धेके छुत्तपर करता है 
ओर इस चन्द्रकत्षाफे ध्यक्ी परिक्रमा शराक्राशीय भुद अयन 
चल्ननके उस भागके कारण दरता दे जो चंद्रमाके प्रभावसे 
दोता हे । 

इन दोनों कारणांसे आकाशीय धुव कभो मध्यम स्थानसे 
कुछ भागे रहता है झोर कसी पीछे तथा कद॒म्दसे इसको दूरी 


३६२ सूर्येखिद्धान्त 


कभी कुछ कम दो जाती है और कभी कुश अधिक | इसलिए 
झाकाशीय भवका यथार्थ मार्ग तरंगाकार होता दे । इस परिब- 
तंनका चक्र प्रायः १३ वर्ष का होता है जितने में राइका एक 
चक्र होता है। चन्द्रमाके कारण आकाशोय धुवके स्थानमें जो 
यह तनिक सा परिवतंन द्ोता है उसे अक्षविचलन (गरपावाणा) 
कहते हें । 


अस्तविचलनका परिणाम यह द्वोता हे कि वसंत सम्पात 
बिन्दु अपने मध्यम स्थानसे जो सौरचान्द्र, ओर प्रददसंबन्धी 
झयनचलनसे निश्चय किया जाता है कभी आगे रदता है ओर 
कभी पीछे | इसके कारण क्रान्तिवृत्त ओर विषुवद्धत्तके बीचका 
ऊऋुकाव ( परमापक्रम ) भी अपने मध्यममानसे कभी कुछ कप 
झार कभी कुछ अधिक द्वोता है | 
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अचाविचलन का आविष्कार ब्रैंडली नामक ज्योतिषी ने 
१७८७ विक्रमीयसे १७७८ विक्रमीय की ( १७२७-१७४२ इस्वी ) 
झवधिमें, अजगरके 'ग?ः तारे (()7500775) के निरंतर वेधसे 
किया था। अद्विचलनका स्पष्ट शान चित्र ५४ से होता है । 


जिपक्षाधिकार श्दझ 


मान लो घिधी एक छोटा व॒त्त हे जिसे मध्यम धर कद 
म्बकी परिक्रमा करता हुआ बना रहा दे। थि को केन्द्र मान- 
कर एक दीघेव॒त्त खीचो जिसका दीध भक्ष कदम्बकी सीधमे 
हो झोर १८.५ बड़ा दो ओर लघु श्रत्ध उसी छोटे वृत्तपर 
१३”,७ बड़ा हो | ज्यों ज्यों मध्यम प्रवषि छोटे वक्त पर 
दीघवृत्तका अपने साथ लेता हुआ समान गतिसे विलोम दिशा 
में चलता है त्यों त्यों यथार्थ प्रव थ दी्घवृत्तकी परिधिपर 
६७&८ दिनमें (राहुके भगण-कालमें ) एक परिक्रमा करता 
जाता है । 

पिकर कदम्बसे ध्रवका मध्यम अंतर और घक स्पष्ट अंतर 
है। जिस समय थ दीघ अक्तपर रहता है उस समय वसंत 
सम्पात विन्दुके मध्यम और स्पष्ट स्थान पक होते हैं अन्यथा 
घसंत सम्पात विन्दुका स्पष्ट स्थान मध्यम स्थान से कुछ 
आगे या पीछे द्वोता हे। इसी प्रकार जब थध लघु अद्वपर 
रहता है तब कद्म्बसे ध्रवके मध्यम ओर स्पष्ट अन्तर अथवा 
मध्यम ओर स्पष्ट क्रुकाव ( क्रान्तिवृत् और विधुवद्ध सके 
बीचयका कोण ) एक होता है अन्यथा कुछ कम या अधिक । 

अयन चलन झोर परमापक्रमकी वार्षिक गति स्थिर नहीं 
होती वरन इनमें कुछ सूदम परिवतेन होता रहता है। एक 
सायन वषषम इनके जो मान होते हे वह नीचे लिखे सूतओोसे 
जो भौतिक ज्योतिर्विशान तथा उच्च गणितके आधार पर 
स्थापित किये गये हे प्रकट होते हैः-- 

१६०० ईस्वीसे 'व' व्षे उपरात्त, | 
सायन वाधिक मध्यम अ्रयन चलन (वसंत संपात चखन ) 


३६७ यू सिद्धान्त 


८५००-२५६४+-० ०००२२२५ व... ... --- (१) 

तथा चविषुवद॒वृस और क्रान्तितृत्तके बीबका कोण (यदि 
अन्य छोटे पदोकी छोड़ दिया जाय ) 

मे रे३ेे२७ ८ २६-० ४६८ व% ... ... ... (२) 

शच्त विचल्लन के कारण वसंत सम्पात विन्दुके मध्यम 
स्थानमें जो संस्कार करना पड़ता है उसका सूत्र यह हे-- 

“ १७ ०३३५ ज्या (सायन राहु)» १२७ ज्या 

(२ सायन सूय)% (३) 

तथा कऋ्रान्तिवृत और विषुव्ृदत्न त्तद् बीचक्रे काणके मध्यम 
मालमे हो संस्कार करना पड़ता हैँ उसका सूतच यह है--- 

+ ६”-२१ कोखिज्या (सायन राहु) + ०५५ कोटिज्या 

(९ सायन सू०)% ... ... ... (४) 

इए कालमें राहुका जो खायन भोगांश होता है अर्थात्‌ 
विषुत सम्पात विन्दुसे क्रान्तिवृत्तपर राहु जितना दूर दोता 
है चही सायन राहु तथा सूयका जो सायन भोगांश दोता है चद्द 

सायन सूर्य कहा गया है । 

इस शयन चत्नके कारण घस॑ंत संपात विदुसे प्रत्येक 
तारेका अंतर सदेव बढ़ ग्हा है जिससे तारेका लायन भोगांश 
बढ़ता जाता है | यदि वर्ष के आरंभ हा तारेदा भोगांश दिया 
हो तो दिसी अन्य समयका सोगांश इल सूत्र | से जाना 
जाता है-- 


क---००+-त++-+-+ “जल लवफनील्‍ननिन न न+ लत ++ कक (>> करन ५७ 
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शो 


ब्रेपश्चायकार ३६५ 


स्तन ४० *२६व- १६७३५ ज्या सायनराहु -- १-२७ 
उया श्सायनसूर्य,.. ... ...(५) 


जहां 
बे वके झारणम तारेका रुण्यम सायम सोगांश 
धन्यर्षके आस्ंमसे इश्काशदा शलर (वबपषके दश्यमल्नव 
झिन्नर्म ) 


# 


गा । 
दम साइन शाह शाया दे शी यदि शुन्य यो १८४० 
है तो उद्या साथन राहु शन्य होंगा। इस समय तीखरा पद 
डेर्छुल लुंप दो आयगां, धधथांतू उब खायनराइका भोगांश 
शूब्य या १८० हो ता तीसरा पद उड्ध आयगा। ओऑर जब 
सायन राहु ६०? होगा तो ठोसरे पदका मान-१७/-२३४५ 
तथा जब सायन राहु २७० हागा तब तीसरे पद्‌ का सान 
+१७ २३५ होगा । इसके कारण राहुके एक भ्रमण कालमें 
चसंत सम्पात विन्दुका स्प्ट स्थान & वर्षके लगभग मध्यम 
स्थानसे पूच और & वर्ष के लगभग मध्यम स्थानसे परिंछुम 
रद्दता दे । 

सूर्यके कारण भी जो तनिक सा अन्च विचलन होता हे वद्द 
जोथे पदसे सूचित क्रिया गया है। इसका चक्र ६ महाीनेमें 
बदलता द्वे क्योंकि जिस समय सूर्यका खायन भोगांश शुन्य, 


हुआ था सन्‌ १८६६ ई० के मई मासमें फिया गया था ( देखो 7९,5. 
989०9 5][#6070० 29077007077 (070, 366१, ) 


३६६ सूर्य सिखान्त 


&०?,१८०?, २७०? और ३६०१ होगा उस समय चौथे पदका 
मान शुन्य होगा ओर जिस समय सूर्यका भोगांश ४५, ११५, 
२३२५१,३१५" होगा डस समय दसके मान क्रमानुसार -- १:२७, 
न॑- है २७, -- १.२७ ओर + १-२७ होंगे। 


इसी प्रकार परमापक्रममें भी श्रत्तन विचलनके कारण परि- 
घतेन दोता रहता है।अब इन सूत्रांसे अ्रयनांश जाननेकी 
रीतिका उदाद्रण दिया जाता है।-- 

समीकरण (१) में बसंत सम्पातकी वार्षिक गतिका सूत्र 
दिया हुआ है | 

परन्तु यह घषर्ष सायन दे और हमारा वर्ष जो सर्ये- 
सिद्धान्तके अनुसार माना जाता है इससे बड़ा है। इसलिये 
पहले जेराशिकसे यद्द जानना चाहिये कि हमारे एक वर्षमें 
अयनकी गति ष्या होती हे श्र्थात्‌ जब ३६५-२४२२१६ दिनमें 
झयन गति ५० -२५६४+०”-०००२२२५ व द्ोती दे तथ 
३६५-२५८७५ ६५ दिनमें क्या होगी। सरल करने पर १७६०० 
६० की जनवरीके आरम्भ कालमें सूत्र का रुप यह द्वोता है 

५१० /-२५८६७६ 4- -०००२२२५ १ व#*----*-०«* (६) 

और १६२२ ० की जनवरी के आरम्भ कालमे वार्षिक अयनत 
गतिका सत्र उपयेक्त सच्रमे 'व' की जगद २२५ रखकर सरल 
करनेसे यह आता है-- 

# यदिशुद्ध नाक्षत्र वषे लिया जाय जो ३६५-२५६३७४४ दिनका होता 
है तो एक शुद्ध नाक्षत्र सोर वर्षमें ग्रयन गति ५०० २५८३५१-+*०००२- 
२२४५१ व होती दे । द 
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विपकल्चाधिकार ३५ 


५० “२६२७७१+ “०००२२२५१ वई०:- *«* -** (७) 

जनवरीके आरम्भसे मेष संक्रान्ति कालतक प्रायः १०२ 
द्नि या २७६३ वर्ष द्वोते दें इसलिए यदि सत्र (७) में व की 
जञगद -२७७३ रख कर सरल किया ज्ञाय तो १६७६ वि० की मेष 
संक्रान्ति काल में श्रयनकी वार्षिक गति 

५०० २६३६३ ३२--००००२२२५ १ व--:०*५:**- (८) होगी जब 
कि व का मान हमारे सिद्धान्तीय वर्षके अनुसार लिया जाय । 
इस सृत्रसे यद्द बात जानी जांती द्वे कि वसंत खम्पात विन्दु 
प्रति वर्ष ( हमारे सिद्धान्तके अनुसार ) क्रान्तिषृत्तके किसी 
विन्दुले कितना पीछे हट जाता दे | परन्तु हमारा सिद्धान्तीय 
चर्ष शुद्ध नाक्षत्र सोर वर्षसले ००२३८४२०६७% दिन बड़ा है इस- 
लिये इतने समयमें हमारे मेष संक्रान्तिका विनदु प्रति वष कुछ 
आगे बढ़ जाता है । इसका परिमाण जाननेकेलिए मेष संक्रा- 

त कालमें सर्यकी जो स्पष्ट दैनिक गति होती द्वे उससे उप- 

यक्त अन्तरका गुणा करना चाहिये । 


१६२२ ई० के 'नाटिकल अलमनकसे मेष संक्रान्त कालके 
आगे ओर पोछेके सूर्यके भोगांशोका अन्तर ४४४६ -२ 





| नडिविजनक। 





| शुद्ध नान्र सोर वषके अनुसार १६२२ की जनवरी के भारस्ममें 
वाषिक झयन गति 

२६३२४६ + ०”-००० २२१५१ व ओर १६११ की मेष संक्रास्ति 
नो १६७६ विक्रमी की मेष संदक्ासरिति हे इसका रूप ५० -२६३३०८ +- 
अ४“”“.०९० २३२१३२४५१ व होगा । 


के ३१६४-२४५घ८७४ ६ ८४ मेंसे ३६४-१४६३७४४९७ घटानेपर यह 
आता है 


+ | सूर्यलिद्धान्त 


७ है। इसलिए इसल बिन छूथ्य की स्पष्ट दैनिक गति 
ध८४६”, २ होती है | इसके उपयक्त अन्तरसे गुणा करनेपर 
८/-३&६8&६ सूयकी गति होती है।इसलिए यह समभना चाहिये 
कि हमारे वषके कुछ बड़ा होनेके कारण अयनांशमें प्रति वर्ष 
८३६६६ को बुद्धि होती है। इसको सत्र (८) में सम्मिल्नित 
करनेसे संक्रान्ति कालमें वार्षिक झयन गतिका सूत्र यह होगा-- 

७५०८,२६३६६३३ ५ -०००२२२४ १ १ + ८४”-३&६६ - 
अथवा ५४ -६६३२३३- *०००२२२५ १ १---(&) 
यदि यह जानना द्वो कि 'व' वमें अयनांशकी वृद्धि क्या 


कर 


होगी ता यह सूच काममे लाना होगा-- 


प८/-६६३२३३ व+ -०००२२२५ १ । पा | ; 


अथवा ५८ ८६६३२३२१३ व-- ०००१११२५५ व 

न+'०००१११२५५ व॑ 
या भय्-६६११४४२५५ ब+-०००१११२५५ व या संक्तेपम 
शप-१६श१श१४४ व+-०००१११२५५ वी ,........... (१०) 


इससे अयनां राकी जो वृद्धि थ्रावे उससे अक्त विंचलनफा 
संस्क्रार सूत्र (३) के अजुलार करना चाहिए। 


पै' सूत्र (६) के दूसरे पद में नो व 8 उसकी जगह क्रम्ानुसार १, ३, 
३,--व तक उत्थापन करके सबके जोड़भेसे -०००२:२२५१ % 
' व(व+ १) 
|] 
€$9३07) की एफ हो के जोड़ने की सर नै | 


। आता है। यद भेदी व्यवहार (70770॥09] [0087- 
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झब यह देखना है कि १६७४ वि० की मेष संक्रान्ति कालमें 
अयनांश कितना था | इसके लिए केवल यद्द जानना पर्याप्त हे 
कि मेष संक्रान्ति काल्न में सूयका वेघ-लसिद्ध खायन भोगांश 
क्या है जिसके जाननेझा आदेश अगठो २१ ये सथा १ऊ-श८छ 


लोक में है । 


इसी अध्याय आगे यह बतलाथा ऊायगा कि शंकुकी' 
छाया नापकर सूर्यका सायन भोग केसे आना जा सकता है 
अश्रोर उससे अंयनांय केसे जाना जा सकता है। शाजकल यह 
काम द्रदशेक यंजौसे बहुत सुद्रमता पूर्वक दो सकता है। जिसय 
समय मेष संक्राम्ति होती दे उसी लगयदा सूर्यका सायन 
भोग जान लिया जाय ठो यददो अयनांश दाता है| परन्तु दुर- 
दशुक यंत्रीके असावमे यही बात नाथिक पंचांग ( 'रिथपा००)] 
2०० ) से भी जानी जा सकती दे। इसलिए इलीसे 
१६७& विक्रमीद छथत्रा १६२२ ६० की भेष खंक्रान्ति कालका 
सूथ्येक्षा सायब भोग निकाओा जाता है । १६७६ विक्रमीयद्नी 
मेष संक्रान्ति रूये सिद्धान्तके शनुलार १३ अप्रेल गुण्यारकऋ 
उज्जैनक्षे मध्यम ६ बजे प्रातःकाल्यके उपर्शव १८ घड़ी ४७ पल 
१२ विपल पर हुईं । काशी उज्जैनसे 9२ पल्च ५० विपज्ञब पूतर 
है । इस लिए काशीमे मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजेके उपरांत 
२० घड़ी ० पल और २ विपल पर होगी । परन्तु काशी ग्रीनि- 
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पी काशीका देशान्तर ( ग्रीनिचसे ) झ३३/४/ पत्र और उज्जेनका 
७५४६६” पूर्व है। इन दोनोंका अंतर ७१६५८ हुआ को ७र२पल 
५० विपलके समाव होता है। इस छिए यही इज्जेवमसे काशीडा श्शान्तर 
हुआ । 


८३०३४” अथचा १३ घड़ी ५० पत्र ३१ विपल पूर्व हैं । 
इसलिए जिस छ्तमय काशीमे मेष संक्रान्ति हुईं उस समय 
झीनिचम मध्यम ६ बजेके उपरांत ६ घड़ी & पल ३१ विपल 
रहा होगा। 


इस वष१२ अप्रलक मध्यम:मध्याद्व कालम सूर्य का भागाश* 
श१ हज ३१ ४ 


और १३१ ,, २२९४६ १७.७ 
अंतर, ..........श५८ ४६ -२ 


इसलिए ६० घड़ीमे सूर्यकी स्पष्ट गति «८ ४६”-३ हुई । 


१३ अपग्रेलकों ग्रीनिचका मध्याह्ष काल मध्यम ६ बजेखे ६ 
घंटे अथवा श्पघड़ी उपरांत हुआ ओर मेष संक्रान्ति मध्यम ६ 
बजसे ६ घड़ी & पल ३१ विपल पर ही हो गयी इसलिए 
संक्रान्ति कालसे १५ घड़ी--६ घड़ी & पल रे१ विपल्चर८८ 
घड़ी ५० पत्चन २६ विपल पश्चात्‌ १३ अ्रप्रेल्का मध्याह हुआ 
जिसख समय खूय का भोगांश २९९४६/१७”-७ था | इससे प्रकट 
है कि संक्रान्ति कालमे सूर्यका भोगांश इससे कम दोगा। 
परन्तु सूर्यकी स्पष्ट गति ५८'४६”-२ है इसलिप ू घड़ी ४० 
पल २& विपल में खूये 

५८४६ “२१८ ८ घड़ी ५० पल २& विपत्र 
६० घड़ी 
खअथवा ८.१६”-६०६ चला दोगा । 


'सेल रन मनन न ने फबकलनलक---“ “८ + +५००-कअल-न ने 4-3५“ न ?रन जा कन+-ऊ-न- की निननानी+ कान नानी "तित अन+ "शा तय: कक ड>-+कन०>० की बल जलन सकल कब 
८ 
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इसलिए २६७६ बि० की मेष संक्रान्ति कालमे सूयंका 

अयनांश 
वे १९१ ४६१७ ०७--म् ३६ «६ 
सन शेरे श२े०9 २८८०१ 
बस इसोमें सूत्र १२० के अनुसार जा कुछ वृद्धि आावे उसको 
जीड देनसे किलो अन्य मेष संक्रान्ति कालका मध्यम अयनांश 

प्राप्त होगा | यदि अ्रत्ष विचलनका संस्कार सूत्र (३) की सहा- 
यतास कर दिया जाय ता खंक्रानित काल्चका स्पष्ट अयनांश 
एप्त हो जायगा। याद संक्रान्ति कालके सिवा किसी अन्य 
स्मवका अ्यनांश जानना हो तो संक्रान्तिसे जितने दिन बोत 
हा उतने दिनकी श्रयथन गति (जब कि एक वषमे ई५८ -६६# 
के लगभग अयन की गति हांती है) मेष संक्रान्तिकरे मध्यम 
अयनांशमें जाड़कर अद्यधिच्वलनका संस्ऋर कर दे ता डलछ 
समयका स्पष्ट अयनांश रात दा जायगा । 

डउदाहरण--काःशी में १६८२ वि० की कार्तिक शुक्ल ८ रवि- 
चारका अ्रयनांश क्या होगा ? 

/ १&39& से १६८०२ तक तीन वष दोते ह इसलिए तीन दर 
में अयनांश की वृद्धि जाननेके लिए सूत्र १० में 'ध' की जगह ३ 
लिखकर सरल करो, 

भ८६६३१२१४४ 2 ३२ +*०००१११२५५ ४ ३ ९ 
, ऋर७४ ६€€००२३२१+--० «००१००१५२६५ 
स्रै७४ 5६६१ 


मी न्जः नज-नकम्बअननन  - -०-> % +>ब्न्_ 


*शाधिक शुद्ध जानना हो तो सूत्र ( £ ) से उस व्षफी अपन गरि 
निश्चय करना चाहिए । 


डे 


३७२ सूुयसिद्धान्त 
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इसको २२०३७ ३८”-१ में जोड़ा तो २२४० ३१४”-०६ प्रेष- 
खसक्कान्ति कालका मध्यम अयनांश हुआ । 

१६८९ वि० की मेष संक्रान्ति वैशाख कृष्ण « सॉमवारकों 
काशीके मध्यम ६ बजेके उपरांत ६ घड़ी ३४ पल २१६ विपत्र 
पर लगी । वैशाख कृष्ण ५ से कार्तिक शुक्ल पतक १६५ सावन 
दिन होते हैं जो -५३३६ सोर वर्षेके समान हुआ | इतने समय- 
में ५८-६६ प्रति वषके डिसाबसे मध्यम अयनांश ५८ ६६ 

५३३६८ ३१३२ ओर बढ़ेगा | इसलिए कारतिऋ शुक्ल ८ को 
अध्यम अयनाॉश २२४१५ ४१ हागा। 

अच्च विचलन संस्कारके लिए कार्तिक शुक्ल ८ के दिन 
साथन राहु और सायन सूर्यक्ा भोगांश जानना आवश्यक है। 
इस दिन प्रात: काज्न राहुका निरयन भोगांश ३7७ १३८ है। 

यन भोगांश ज्ञाननेके लिए २२४१५ ज्ञोड़ दो तो हुआ 
३ ४६”५४ १३ अथवा स्थल रूपस३7! २६ ४४ या ११६९५४॥ 
यही राहुका सायन मोगांश हुआ | े 
इसी तरह सूर्यका सायन भोगांश जानना चाहिए | कातिक 
शुक्ल ८ की मध्यरात्रिके। सूयंब निरयत भोगांश १८२ ८१०४ 
देगा इसलिए प्रातः काल ६ बजे इसका निरयन भोगांश 
१८८२३" स्थल रूपले दोगा। इसमे २२१४१'५'” जोड़ देने पर 
इलका सायन भोगांश २१११४! स्थल रूपसे हुआ । इसलिए 
इस दिन सूत्र (३ ) के अनुसार अक्तविचक्तन संस्कार 

०-१७ /-२३५ ज्या ११६५४ -१५”.२७ ज्या २१८२११?९' 

+7ए रैक २३५ जया ६५० ६९(--१”.-२० ज्या (३६०? + ६२९८! ) 
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 ८- ६७ -२३४५ १ -८६९६६- १ २७ % «८८४ १ 
+-१४/-६४- १-१२ 
८-१६ ०६ 
इसको मध्यम अयनांश २२१४१ (५-४१ में जोड़ा ता कार्तिक 
शुक्क पके प्रातःकाल स्पष्ट अयनांश छुआ २२९४०/४६.३५। 
केतकरजी ने अपने ज्योतिरगंणितमे अयनांश जाननेकी 
ज्ञा सारिगी दी हूँ उसले उपयुक्त अयनांश ६ या ७' कम 
आता दे | इसका पदला कारण यह है कि केतकरजो ने मेष 
संकान्तिका आरंभ उस समय माना है जिस समय चित्रा 
नामक तारा सूर्यसले १८० पर रहता है जब कि आजकल सूर्य 
सिद्धान्तके अनुसार मेष संक्रमण कोई ७ घड़ी पहले दी 
हो जाता है। दुसरा कारण यह है कि केतकर जा ने शुद्ध 
नाक्षत्र वर्ष का प्रयोग किया है ओर इस भाष्यमें स्ये-लिद्धान्तके 
अनुलार वर्ष मानकर गणना की गयी हें । 
बेल करके अय्माशकी परीक्षा कर ना+-- 
स्फुट दकतुल्यलां गच्छे दयन बिषवद्धथे । 
प्राकृवाक्र चलित॑ हीने छायाकोत्‌करणागत । 


अन्तराश रथावृत्य पश्चाच्छेषेतथाधिके ॥ ११ ॥ 
अनुवाद (११) उत्तरायय और दतक्तियायनके दिन अथवा 
विधुव्संक्रान्तिके दिन यह वात सद्दज्ञ हो देखो जा सकती है 
कि नक्षत्र किधर चला है। यदि छायासिद्ध सूर्यके भोगांशसे 
(जिसकी रीति आगे १७-१६ श्लोकोम बतलायी गयी है) गणित 
सिद्ध सूयका भोगांश कम हो तो समझना चाहिए कि जितना 
इन दोनोंका अंतर दे उतना ही नक्षत्र चक्र अथवा अश्विनीका 


इऊढ द सूर्य सिद्धान्त 


आदि विन्दु पूके चला है अर्थात्‌ वसंत सम्पात विन्दुसे पू् 
है। परन्तु यदि अधिक हो तो उतना दही नक्षत्र-चक्र पस्छिम 
चला हुआ समभना चाहिए | 
विज्ञान माष्य--छा थासे सूर्यका जो भोगांश आता हे बह 
चसंत सम्पात विन्दुसे सूयंका भोगांश ( सायन भोगांश ) है 
ओर गणितसे जो भोगांश आता दै जिसकी रीति स्पष्टा- 
घिकारमें बतलायी गयी हे वद अ्रश्विनी के आदि विन्द से होता 
है। इसलिए इन दोनोका अंतर यथार्थ अयनांश हुआ | इससे 
सिद्ध होता हे कि अथनांशकी परीक्षा वेधसे भी करनी 
चादिए । सूर्य सिद्धान्तकारका मत है क्रि अश्विनीका आदि 
विन्दु जो क्रान्तिवृत्त का भी आदि विन्दु समझा जाता है बसंत 
सम्पात विन्दुसे २७ पूर्व या २७ पच्छिमतक जा सकता हे । 
इससे अधिक नहीं। ऐसा ही मत ओर भी कई प्राचीन 
आचायोंका है। परन्तु कुछ आचाय इससे भिन्न मत भी रखते 
हैं ज्िसकों चर्चा पहले की गयी है। प्राचीन वाकषयोंसे# भी 
यह सिद्ध द्वोता है कि वसंत सम्पात विन्दु आ हकलके अश्विनी 
के आदि विन्दु से २०" से भी अधिक पू्वे रहा है। भोतिक 
ज्योतिर्विन्ञानसे जो कुछ सिद्ध होता दे वह ऊपर बतलाया हो 
जा चुका दै। परंतु इसकी सत्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब 
मिलेगा जब वसंत संपात विन्दु वास्तवम अश्रश्विनोके आदि 
विन्दुसे २७? से भी अ्र्रिक पच्छिम हो जायगा। सूर्य सिद्धा- 
न्तके अनुसार कलियुग संबत ५४४०० में अथवा विक्रम संबत 


९०००० ७- *५-०+००*+० 








कैदेखों पिछले श्लोकके विज्ञान भाष्यमें शतपथ ब्राह्मण का स्ट्टग्ख 
वथा लरसबंधी गरना । 
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र३प१६ में आज़ से ३७४ वर्ष उपरांत २७०? का अयनांश पूरा 
होगा। परन्तु वेधलसे इसका प्रमाण इससे पहले द्वी मिल 
जायगा क्योंकि वि० १४८२ की मेष संक्राति कालमे मध्यम 
अयनांश २९१४०” ३४-०६ होगा जो २७" से केवज्ञ ४११६२६ 
के लगभग कम है। सूत्र (१०) को इसके समान करके 
सम्मीकरण बनाकर “व! का मान निकाल लेनेसे उतने वर्ष की 
संख्या निकल आवेगी जितने वर्ष में अ्रग्नांशकी इतनी 
चुद्धि होगी अब 
४१६२६ “<भद न१६६३श१एश४वत+ ० ००००१११०२५धवरे 
याश१५५३६६(८श्प -६६३३०छ७ववय- ० ०००१५१५१रशश्व* 
खा-०००१११५शश५श्वर + भ८-६६३२३१७४४१- १५५६६ < ७ 
_ “ शेप-६६रेशै४४-:९/(ए८:६६१३४४) २ + ४ ४ 
हि २४% -०००0१११२५५ 
-०००१११२ श्र २५२३६ 
रे २६६ वर्ष के लगभग 

इसलिए प्रकट है कि १६८२+ २६६८२२४८ विक्रमीयके दो 
चार वर्ष उपरांत ही यह लिद्ध हो जायगा कि वसंत संपात्‌ 
का पूणे भगण होता है अथवा श्रांदोलन । 

यदि यद्द बात प्रत्यक्ष हो गयो कि बसंत सम्पात विर्दु 
पूणा भगणके कारण पीछे खलकता ही जायगा तो मारतोयथ 
पंचाग-निर्माणकी रीति तथा तिथियाँ और परवौंके निश्चय 
करनेकेलिए संशोधनको अ्रत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी । फलित 
ज्योतिषके लिए योगों ओर मुहतों के निश्चय करनेके जितने 
नियम हैं उनपे भी मद्दान्‌ परिवतेन करना द्वोगा | द 


। | 


३७६ सयसिद्धान्त 
पतपा जाननेकी १ली रीति-+-- 


एवं विषुवतिच्छाया स्वदेशे या दिनाधजा । 
दक्षिणोत्तररेखायां सा तत्र विषुवत्यममा ॥१२॥ 


अनुवाद-- (१२) इस प्रकारसूर्य जिस दिन विषुवरद्बृक्त पर 
हो उस दिन मध्याहकाल में जिस स्थान की उत्तर दक्तिण 
रेखापर १२ अंगुल शंक्रुकी जितनी लम्बी छाया पड़े वही 
उल स्थानकोी विधुवत्प्रभा या पल्भा द्वोती है । 


विज्ञानमाष्प--पलभा के सम्बन्धमें २६६-३०० पृष्ठी पर 
तथा इसी अध्यायके सातवें श्लोकके भाष्यमें बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है | ३०० वे पष्ठमे यद्द बतल्ाया गया हैं कि किसी 
स्थानके अन्चांशकी स्पर्शरेखा उस स्थानकी पलभाको शं$से 
भाग देने पर झाताी है | इसलिए यहां यह बतला देना आवब- 
श्यक है कि इस एलोकरऊ# अमनुसार पलभाका जो मान जाना 
जाता हे वद् स्थल है। क्योंकि सायन मेष या सायन तुला 
संक्रान्ति ( विषुत्र संक्रान्ति ) के दिन, जिस दिन मध्याह राल 
में शंकुकी छाया नापकर पलमा जानी जाती है मच्राहकाल 
में सय ठीक विषुवद्वृक्तपर नहीं द्वोता वरन्‌ कुछ आगे या 
पीछे द्ोता दै। मध्याहकालमें ठीक -विषुवर्दवृुत्तपपर सूर्य के 
आनेझा संयोग कई वषेके बाद आंता है। इस दिन सूयकी 
क्रान्ति प्रत्येक घंटेमे प्रायः पक कलाके द्विसाबसे बदलती 
है। इसलिए सायन मेष या तुल्ला संक्रान्तिका शुद्ध काल 
गणनासे जानकर सूय की मध्याहकालकी क्रान्ति जान लेनो 
चाहिये ओर इसका संस्कार कर लेने के बाद शुद्ध पलना 


जिपशाधिशार उस 


जाननी चादिये | संस्कार करनेकी रोति अ्रगले १४-१५ 
ब्लॉकार्म बतल्लायी ज्ञायगी | 


अच्ताश जानने की १ली रोीति--- 
२ 0 कप 
शडुच्छायाहते जिज्ये विषुवत्कणश माजिते | 
लम्बाज्षज्ये तयोश्चापे लम्बात्ो दक्षिणोँ सदा?*३ 


अनुवाद--(१३) शंकु ओर उस्रकी छाया ( यहां पत्मनमा ) 
को अलग अछूग अजिज्या अथात्‌ ३४8३८ से ग़ुगा करके प्रत्येक 
झुण नफलाकों दिषुवत्कणुसे भाग दे देने पर ऋमसे लम्बज्या 
ओर अत्तज्या आ जायंगी जिनके धनु क्रमसे लम्बांश ओर 
अतांश दंगे । ( उत्तर गोल में ) ये सदा दक्षिण होते हे । 

विज्ञान माप्प--इल शलाकका सार यह दे :--- 
शक * जिज्या 
विषवत्कर्ण 
थक्षज्या ८ मी 2 जिड्या 

त्रदुातकण 

सायन मेष या तुला खंक्रानित के दिन मध्यान्दकालमे 
१२ अंगुल शंकु का जो छायाकर्ण होता दे वद्दी विषरकण, 
पलकर्ण या अज्कर्ण कद्दलाता है। पृष्ठ २६६ के चित्र ४१ में 
क ग विषुवत्कण है । इसलिए 

विषुवत्करों ८ ९.” पत्रमारे +शंकुरे 

पृष्ठ 2८३ के वित्र ७ शो पृष्ठ ८८ के चित्र १० में यह 
यतलाया गया है कि किसी स्थान के अज्ञांस ओर लम्बांश 
क्या है। इन स्ित्रों से यद भी प्र रूट द्ोता है कि किल्ली स्थान 
के अत्तांश आर लम्बंरा दानों मिलकर &० | समान दातत 


हे । 


-ह ८ 


त्तर्दय 


रू 
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हैं। पृष्ठ २६६ में चित्र ४१ के सम्बन्धमें यह भी कहा गया 
दे कि विदुवत्कण ओर शंकुके बीचका कोण खाक ग शअ्रक्तांश 
है।इल लिए यह लिद्ध है कि विषुवत्क्णं ओर पत्नभा के 
बीचका कोश क ग ख लम्बांश हुआ, क्योंकि < ख क ग और 
< कग ख दोनो परक कोण हैं । 


इसतलिए ह्ृम्बज्या या लम्बांशकी 5 
करत शक 


+ परत खिबल्कर्श + हि िकी प्रथानुखार ( द्श 


मलवब भिन्न में ) 
_ शंकु » जिज्या 
विषवत्कर्) 
( कलाओमे ) े 
सम्पाशकी ज्याकों अक्ताशकी कोटिज्या भी कहते दे 
कांकि रूम्बांश ओर अनद्ञांशका योग &०' द्वोता है । इसी तरद 
अतच्चज्या या अतक्तांश की ज्या 
हक स्तवा हा पततमीा 
7 क्ग. व्िवत्कर्ण 
पलमभा ५< तरिज्या 
अथवा >पबतकणी ५ अलाओं में ) 


हमारे सिद्धान्ताऊक अनुसार 


( दशमलच भिन्न मं ) 


[ देखा पृष्ठ ४४-६७ ] 


४२-७३ खिनत्रोंके सम्बन्ध भी बतलाया गया है कि 
स्ितिज के उत्तर-विन्दु से ध्रवकी ऊंयाई शअ्रच्तांशके समान 
होतो है। इससे पाठकोंको शायद शंका दो कि अक्षांशकी कौन 
परिभाषा ठीक है | ह्सलिए यहां इस बातका निश्चय: कर 
देना चाहिये कि अक्तांशकी यह तीनों परिभाषाएं एक ही है । 


तिपश्षा शिकार ३७5६ 


चित्र » ओर १० से स्पष्ट है कि विषुत्रत्‌ रेखासे किसी 
स्थानका जा कोणात्मक अंतर उत्तर-दक्खिन-रेखापर होता हैं 
वही उस स्थानका श्रक्षांश दे ओर ध्रव से उत्तर दक्खिल 
रखापर स्थानका कोणात्मक अंतर उसका लम्बांश है । विष 
तू रंखाके तलको यदि आकाशकी और बढ़ा दिया जाय ठी* 
यही विषवन्मराडल कहलाता दे ओर उत्तर-दविखन रेखा के तत्त 
का आकाश में बढ़ा दिया जाय तो बद यामोत्तरवृत्त कहलाता 
है । इसी तरह पृथ्तीके केन्द्रसे किसी स्थानकों मिलानेवाली 
रेखा ( चित्र ७ की रेखा सम ) ऊपर बढ़ानेपर आकाशके जिस 
बिन्दुपर पहुँचती है वह उस स्थानका खस्वस्तिक कदलाता 
है।इस लिए यद सिद्ध है कि किसी स्थानके खस्वस्तिकसे 
विधुवन्मणडलका जो अंतर यामोत्त रवृत्तपर होता है वह भी 
अक्तांश है । तथा खस्व॒स्तिकस आकाशीय ध्रवरका जो अन्तर 
यामोत्त रतृत्त पर होता है वह लम्बांश है। इस लिए चित्र 
४श्,४३ के खवि धनु शस्थान के श्रक्नांश तथा खघ धनु श 
स्थान के लम्बांश हुए | परन्तु घवि धनु या उ ख घतु &० अंश 
के समान है । इस लिए प्रत्येकसे सामान्य घनु घ ख निकात्व' 
दिया जाय तो शेष खबि और ड ध समान होंगे, अर्थात्‌ 
खस्व॒स्तिकसे विषुवन्मरडलका जो अंतर होता है वही जितिज- 
के उत्तर विन्दुसे उत्तरी आकाशीय प्रवक्र! अन्तर होता है। 
इसी तरद यह भी सिद्धदों सकता है कि घख धनु द विधनु के 
समान हे, श्र्थात्‌ चितिजके दक्षिण विन्दु से विधुवन्मण्डर्त 
की जो उचाई दोती दे वह भी लम्बांश के सगान है । यह 
भी स्पष्ट दे कि उत्तर गोलमें किली स्थांनके खस्व॒स्तिक- 
से विधुवन्मएडल सदैव दक्षिण रहता दे इस लिए खकि 


८० सूय सिद्धान्त 


अत्ञांश ओर वि द त्म्बांश उत्तर भोल में सदा दक्षिण दी 
रहेंगे | 

अब यह सिद्ध करना रह गया छि शंकु शोर विघुचत्करण 
फे बीच का अन्तर ( देखे पृष्ठ २६६ ) अ्रच्षांश के समान क्यों 


छ सव द>भूतलकी उत्तर द छिणरंखा शत 
छ-उत्तरो ब्र॒व .. । 
द--दहिणी प्रव । 
सम्न्वह स्थान जहॉश स शंकर गड़ा दे | 
व>-विषुवत्रेखाका विन्दु । 


'ख-स स्थानका खध्वस्तिक 
२-विषदूदतपर रविका स्थान 


स छु-पलभा न 
श छुमविषवत्करा ५. + शुए 
भनप्शर का . ' गा 
नश्थरीका केन्द्र आग 
यहू ध्यान रखना बल 0 
है नह । ५ ५ हु 
साद्िए्‌ कि चित्र २.४. £०॥ ५ हि । है 
पथ्चीकी तुलनामे शंकु / $। ड़ 
अहुत बड़ा दिखलाया गया जा 
है ।रेखागखितसे यह स्पर्०ट - सह 
हु 
<सशछु-<श्शख कर 
८&“<श र भ-+- <र भ ७... 
चित्र ५५ 


परंतु भूडन्द्रस सूयेका अन्तर भर प्रायः & करोड़ २& 


'स्वाकत मील हैँ ओर पृथ्यीका अ्द्धव्ययत भ सअथवा मश 


जिपक्षाधिकार क्ेप्श 


(क्योंकि स श-!१२ अज्ञल्त) ४७००० मील है । इस लिए <श र भ 
'इतना छोटा कांण है कि यह शून्य माना जा सकता है ( यथाथ 
में यह कोण & विकला के लगभग होता है )। इस लिए 
<स श छु-< र भश 
+-< व भस 
>अक्षाश 
अर्थात्‌ शंकु और विषुवत्क्णंके बीचका कोण अच्चांश 
के समान दोता है। इस लिए पलभा ओर विषुबत्कर् रे 
बीचका कोण ज्ञो पदलेझा पूरक कोण द्वोता है लम्बांशे 
समान हुआ | 
हरण--प्रयाग का पलभा ५४ अक्षल्त ४१ व्यगुल अधवयर 
५-८८ अड़ल है ता प्रयाग का अ्रक्ताश बतलाओं | 
प्रयागका विषुचत्करा 
>९/ शड्डू + पलभा 
5९८ १२१ + (५-६०) 
5१/ १४४-- ३२-२६ 
+९/ १७६-२६ 
+१३* २८ अंगुल 
' प्रयागकोी अ्रदच्चज्या 
पलभा > जिज्या 
विषुवन्करण 
९३-८८ 2८ ३४॑बेप 
१३-२८ 
-7४७०-५ कला 
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इस लिए ज्याओकी खारिणी ( प्रढ १७८-१७६ ) तथा 
सपपष्राधिकारके एइलोक ३३ ( प्रत्र १६१-१६१ ) के अनुसार 
अच्चांश-२५१२१ 

अजद्ञांश जाननेकी २री रीति -- 
सध्यच्छाया सुजस्तेन गुणिता शिसमौोविका | 
स्वकणोप्ता धन्नुलिपा नतास्था दलिणे भुज ॥?४७॥ 
उत्तराश्चोत्तरे याम्पास्ता: सय क्रान्ति लिपि का! 


दिग्भदेमिश्रविता।साम्पे विश्िष्टाश्चात्नलिसिकाः ॥ 

अनुवाद--( १७ ) किसी दिनके मध्याहृकी छायाका जिसे 
भुज भी कहते है तिज्यासले गुणा करके मध्याहरके छाया- 
कणसे भाग दे दो ओर भागफलका धनु बनाओ तो 
सयका मध्याह्ककालिक नतांश ज्ञात हो जायगा। यदि छाया 
इक्तिगककी ओर हो तो ( १४५ ) उत्तर नतांश दोगा ओर यदि 
छाया उत्तर हो तो दक्षिण नतांश द्ोंगा। यदि नतांश ओर 
घूयकी क्रान्तिकी दिशाएं पिन्न दो तो इन दोनोका योग- 
फल झौर पक दी हो तो अन्तर अ्शांक्त होगा | 

विज्ञान भाष्प--जखस्वस्तिकसे आरकाशके क्रिसो विन्दू 
( तारा, सूथ का केन्द्र इत्यादि ) पर जाता हुआ जो व॒स 
सितित्रसे समकाणपर खोंचा जाता है उसे जध्वछ॒त्त 
६ ५८४८३) ८7०७ ) कहते हैं। इस वृत्तपर उस विन्दुका 
अस्वस्तिकसे जो अंतर द्वोता है डसे उस घिन्दुका नतांश 
[ 2 0॥5(9702८ ) कहते हे ओर त्षितिजसे जो अंतर 
होता है उसे उस विन्दुऋा बन्नतांश ( >!५४प०१८ ) कहते हे 
सूममरयडल भी एक ऊषध्वंवृत्त है पर इसमें विशेषता यह है 


जिपश्चाधिकार श्म्डे 


कि यह चितिजके पूर्व पच्छिम विन्दुश्रापर द्ोता है। यामो- 
त्तरतृत्त भी उत्तर दक्षिण विन्दुश्रो पर ऊध्वत्ृत्त है । इस लिए 
मध्याहकाल में जब कि सूर्य यामात्तरवृत्त पर रहता है, इससे 
खस्वस्तिकका जो अंतर होता है वह श्सका मध्याह्षरालिक 
नतांश हुआ | यदि सूय विधुवद्वूस पर भी द्ोतो यही शअक्तांश 
के समान होगा | यदि सूय विषुवद्त्त्त पर न हे ता यह या 
नी विषुववुत्तसे उत्तर रहेगाया दक्षिण | मध्याहृ हाल म॑ सूयस्य 
विषुवदत्ृत्तल जो अंतर हाता हे बद्दी सूय की क्रान्‍त्र हे जा 
रूयके विषुवद्वृत्तस उत्तर या दक्तिण रदनेके अनुसार 
रक्षर या दांच्णु क्रान्ति कहलाती है | इसी प्रकार सूय स््स्य- 
म्लिकस भी उत्तर या दक्षिण दा सकता है | यदि सूर्य खस्व- 
स्तिकसे उत्तर दो तो छाया दक्खिनकी ओर होगी ओर 
खस्‍्वस्तिक से सूय का अंतर उत्तर नतांश कदहलायेगा। परन्तु 

दि सूथ खम्यस्तिक से दक्खन हे तो छाया उत्तरको ओर 





छठ. 
बज फि 
हब सै 
/ँ रे | 
। > हि 
। ह....3$9 | 
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3. सूय सिद्धान्त 


दोगी ओर सूर्यका नतांश दक्तिण होगा। चित्र ५४६ से यह 
स्पष्ट दे कि सूर्य के मध्याह्कालिक नतांश और क्रान्तिसे 
अत्तांश केसे जाना जा सकता हैः-- 

उधसखवद यामात्तरवृत्त, थ उत्तरो आकाशीय धुत, सत्र 
वस्वस्तिक, व विषुवद्वृत्त ओर यामोत्तरवृत्त का साप्तान्य 
बिन्दु, ओर र, रा, री सूर्य के तीन भिन्न भिन्न स्थान है ! र पर 
सूय विषधुवद्वृत्त के दक्िखिन है इल किए इस समय सूय की 
दक्तिण क्रान्ति वर है परन्तु वर या वरी सूयय की उत्तर क्रान्तियां 
दें । इसी प्रकार खर और खर सूर्य के दक्तिण नतांश और खरी 
उत्तर नतवाश है | ख स खानका अक्ञांश है। चित्रस प्रकट है कि 


थे ख>5 खर--व२*** *** **' ( १ ) 
व खरा + वरा >> कह 2 बढ * ( कक ) 
- चरी--खरी ( £] ) 


समीकरण (१) में सूयर् नतांश और क्रान्ति दोने दक्षिण 
लगा समीकरण (३) में नतांश और क्रान्ति दोनों उत्तर दें । 
परन्तु समीकरण (२) में नतांश दक्तिग और क्रान्ति उत्तर हें ! 
इससे प्रकट थे कि जब नतांश ओर क्रारनित दोनों की दिशाएं 
एक ही हो तो इनका अंतर और भिन्न हो तो योग करने से 
अच्तांश जाना जा सकता है। यदि न नतांश, क ऋानिति और 
ञअश्रक्तांश माने जांय तो इनका सम्बन्ध इस्त सपीक्रणसे 
प्रकट होगा--- 
क्ूाकणन खसअऊ 
यहां घनका जिद्ठ उस समय लिखा जञायगा जब न और 
के दोनोंकी दिशाएं मिन्न हो और ऋणका चिह उस समय 
जब दोनों की दिशाएं एक दी हा । 
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ऊपर के दोनों श्लोकों में यद बतलाया गया है कि शंह् 
को मध्यान्दकालीन छाया नापकर नतांश केसे जानते हैं । 
यह तो स्पष्ट दी है छि शंकु और छायाकराके बीचमे जो- 
कोण द्वोता दे बद सूयका नतांश है । इस लिप 
नताशज्या ८ का [ सिद्धान्तीय राति के अनुसार । 

नतांशकी ज्यासे नतांश निशालकर इसके सूर्य की क्रान्ति 
में जो स्पष्ठाघिकार के श्लाह २८ के अनुसार जानी जा 
सकती है, जोडन या घटाने से, जैली आ्रावश्यक्रता दो, अक्तां शा 
निकल आता है । 

उदाइग्ण--यदि किसी दिन सूय की उत्तर क्रान्ति १२२५' 
ओर इसी दिन प्रयाग शेक्रकी मध्यान्दछ्ाया २-१२ अंगुल:- 
द्वाता प्रधागका अक्तांश बतलाआ। । 

प्रयाग का मध्यान्द छायाकरण 


5३० शंकुर + छाया * 

२१८ १२९ + (२-१२) 

२९४ १४८-४& 

-+१२-१६ अंगुल 

ह छाया » त्रिज्या 

 -नताशकृया 5८7... 77 « 
छाया कण 

२०१२ %८ ३४७३८ 

. रूह 

र्प्ढण 
इसलिए नतांश - &'५१' 


-डे६६ रूयसिद्धान्त 


यह नतांश दक्खिनकी शोर है श्रीर सूय्यकी क्रान्ति 
उत्तर है । इसलिए दानों का याग प्रयाग का अ्रक्षांश होगा । 
इस्तलिए इस रीतिसे प्रयागका अत्तांश 

२+& ५१ +१४ २५ 

टिक 5९५7 2 स्ँ 
दोनों रीतियांसे निकाले गये अक्ञांशोमें कुछ अंतर है । 
' इसका कारण प्रत्यक्ष हं | लायाकी नाप स्थल हाती हे जिसका 
कारण पहले बनतलाया जा चुका है। यदि छाया छाटी हो तो 
अशद्धि ओर भी बढ़ जाती है । 


पृतभा जाननेकोी २ मी रीति यदि अलांश हासन हो--- 


'शाभ्योःक्ष॒ज्या च सद्घगश प्राज्क्यथ खिज्याक ते! पदम | 
 लम्बज्याक गुणाक्ष ज्या विषवद्धाथ लम्बया ॥ १६ ॥ 


अनुवाद--( १६) ऊपर बतलायी गयी गीनिरसे छत्तांश जान- 
कर अक्तज्या बनाश्ां ओर अच्चज्याहों बर्गंका बत्रिज्याक बग 
से घटाकर शेषका वर्गमूल निकालो नो लम्बस्या निकल 
आवयेगी | अ्रद्ज्याको २१९ से शुणा करके लम्बय्थासे भाग 
“ देने पर जो आबेगा बददी पलभा होगी । 

विज्ञान भाष्य--पतल भा जाननेकी पहली रीति सायन मेष 
या नुला संक्रान्तिके दिन द्वी काममें लायी जाती है। दूखरी 
शैतिसे किसी दिनके मध्यान्द्कालके सूथक्री छान्ति और 
:जतांश से अन्चांश जानऋर पलमा की गणना की जा सकती है। 
इस श्लोकका सार यह हैः -- 


९/ज्रिज्या *--अन्ञज्या ' 5 लम्बज्या 
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३८ १ 
ओर अच्ऊ 9.६ । बर्‌ 
चोगम्बज्या 
' उपपत्ति--चित्र १० प्रष्ठ ८८ में सभा लम्बज्या, भभा अक्तज्या 
सभ जिज्या ओर कोण सभाभ समकेाण है, इसलिए यदि 


अत्तज्या ज्ञात दा ता 
सभा - सभ' -- भभा * 


अथवा सभा ८ « / सम" -- भभा 
लम्बज्या 5 (/ जिज्या - अक्षज्या 
चित्र ४९ प्रष्ठ २६४में खग पत्नमा, कख शंकु,<ख फ ये 
अक्तांश ऑर<क ग॒ ख लम्बांश है, इस लिए आज़रुलकी 
ग्तिके अनुसार 
अच्छाज्यान 


स्त 
लम्बज्या- _- 
गा 


पत्नभा 


खअच्तज्या खग कस 


है ५ -७०५७५००-०७-५३०--०२नक्‍त५०-3क०-- 3, 5 
अककक +००-- 


लमस्बयज्या कग कग 


अच्तज्या ५ १५ 
जुआ > | ज्बज्या 
है । 


अंगुख.-.(१) 


कर खूबे-सिद्धान्त_ 


इसे रीतिसे पतलभाका मान निकालनेमें बहुत गुणा 
भाग करना पड़ता है। इस लिए यदि स्पर्श रेखाझोको 
स्वारिणी बना ली जाय तो यद काम सदज हो हो सकता दै 
क्योकि अक्तांश ओर लम्बांश प्रक कोण हे इस खिए 


सा उया 
े व्श्रज्ञांश स्पश रेखा, जिससे 
लसम्बज्या के 


पल्लमा-१२ » अक्ञांश स्पशरेखा.----- (२) 
यद्दी बात पूछ ३०० में भी दिखलायी गयी दे । 
उदादरण--प्रयागका अज्ञांगथ २४१२५ दे तो प्रयागफरी 
चल भा क्या द्ोगी ? 
( १) सयसिद्धान्तकी रीतिसे 
अद्दज्या-२५ २५ की ज्या 
नरड5ठछ 
« -लम्बज्या-(/ जिज्या' - भक्तज्या 
+९ इेछशे८रे - १७७७० 
२९८“ (३४३८ + १४७७) (३४ ३८--- १ ४७४) 
+९/ ४६१२ ५८ १६६५ 
३१०६ 
अत्ज्या « १२ 
लम्बज्या 
१७४७७ ४ १२ 
३१०६ 
“४५६ अंगुलत 
(२ ) नवीन रीतिसे-- 


«  पत्ष भा- 


अिपशाधिकार रण 


पक्ष मा-१२ » अत्तांश स्पशरेजा 
१२ २९ स्परे* २५१२५! 
+१२३८०,४७५२ अंगुल 
“५-७० २४ अंगुल 
-५-७ अंगुल 
सूपकी क्रान्ति नाप कर सायन भोगांश जानता--- 


स्वाच्षाकेनतमागानां दिक्साम्पेन्‍लरमन्यथा । 
दिग्भेदेष्पक्रम! शषसस्‍्लस्थज्या च्रिज्यया हता ॥१७॥ 
परमापकमज्याप्ता चाप॑ सेषादिगो रविः। 
ककोदौ प्रोज्क यचकांधोत्त लादौ मार्धसंयुलात॥ १८॥ 
स॒गादो प्रोज्क य मगशणान्मध्याहेकः स्फुटो भवेत्‌ । 
लन्मान्द्ससकृद्वामं फल मध्यो दिवाकरः ॥१६॥ 


... अ्रनुवाद--( १७ ) अपने स्थानका अज्चांश और मध्यान्द 
कालिक खूर्यका नतांश यदि पक द्वी दिशाके हो तो इनका 
अन्तर निकाले और भिन्न भिश्न दिशा के द्वों तो जोड़ दे । को 
कुछ आज वही सूर्यकी मध्यान्द्कालिक क्रान्ति है । इसकी 
ज्याका त्रिज्यासे गुणा करके ( १८ ) सूर्यंकी परमक्रान्तिज्या 
से भाग दे दे और लव्धिका धनु बनावे। यदि सूर्य सायन 
मेचादि तोन राशियोम हो तो यही (चनु) मध्यान्द्रकाबिक 
सूर्यका स्फूट सायन भोगांश होगा। यदि सूर्ये साथन ककांदि 
ऑस्पश रेखा को जगह सरलता के लिए स्परे लिखा गया है जेले 
कोटिल्य के लिए कोज्या लिखा जाता है।... 
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तीन राशियों में दो तो इस धघलुकों ६ राशिमे घटानेसे जो 
कुछ आवधेगा वह मध्यान्द कालिक सूर्यका स्फुट सायन भोगांश 
होगा। यदि सूर्य सायन तुल्ञादि तीन राशियांमे हो तो इस 
धलुको ६ राशियोर्म जोड़नेसे जो कुछ आवेगा वह मध्यान्द्द 
कालिक सूर्यका स्फुट खायन भोगांश होगा। ओर यदि सूर्य 
सायन मकर आदि तीन राशियाम हो तो इस घनुको १२ राशि- 
योमे घटानेपर जो कुछ आवेगा वह मध्यान्द्रकालिक सुर्यका 
सायेन भोगांश होगा। इस स्फुट सायन भोगांशम मंदफल 
का उल्टा संस्कार कई वार करनेसे मध्यम सायन भोगांश 
निकलेगा । 

विज्ञान भाष्य--१४-१५ श्लोकोर्म सूयके मध्यान्द्कालिक 
नतांश और क्रान्तिको जोड़ या घटाकर अत्षांश जानने 
को रीति बतलायी गयी दे। १७ वे श्ज्लोकमें अक्तांश और 
नतांश जानकर क्रान्ति निकालनेकी रीति दे । इसलिए यह 
पहली रीतिका ही दूसरा रुप है ओर जैसे वदां जोड़ना 
घटाना पड़ता है वेसे द्वी यहां भी। इसका कारण भी सत्र 
५६ के संबंधके तीन समीकरणाोसे खमभमे झा सकता है । 

जोडने ओर घटानेका नियम इस समीकरखणसे सरलता 
पूर्वेंक समभमे आ जायगा-- 

| न > के 

जिसमें झअ, न ओर क क्रमसे अक्तांश, नतांश और क्रान्ति 
सूचित करते हूँ; धनका चिन्ह डस समय लिखा जायगा 
अब अक्षांश ओर नतांशकी दिशाएं भिन्न होगी अन्यथा ऋण 
का चिन्द्र प्रयोग हद्वीगा। यहां एक बात का ध्यान रखना 
आवश्यक दे। यद्द बात साधारणतः लोग समभते हैं और। 
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झाजकल यही प्रथा भी है कि उत्तर गोलमें अत्चांशकी दिशा 
उक्त र समभी ज्ञाती हे परन्तु इस नियम इस की दिशा दक्षिख 
समफी गयो दे क्योंकि उत्तर गोलमे जस्वस्तिकसे विधुव- 
दुजत्तकी दिशा दत्तिण होती हे । 
क्रान्ति जब मालूम हो गयी तथ सूर्यक्ा भोगांश स्पष्टा- 
घिकारके २८ वे श्लोकसे ही जाना जा सकता है क्योंकि 
वहाँ बतलाया गया है ( देखा पृष्ठ १८१-१८२ चित्र २५ ) कि 
ज्या (बस )»८ १३६७ ज्या (सप) 
रेएरेप्र 


इसलिए ज्या (वस ) ८ का हा स् कक (१) 

जहां बस सूर्यका सायन भोगांश, स प सूर्यकी क्रान्ति, 

ओर १३६७ सूय्यक्री परमक्रान्तिको ज्या है। यही १७ वे 

श्लोकके अंतिम चरण ओर १८ वे श्लोक के पूर्वाद्धका रूप हे । 

यदि आजकलकोी रीतिसे ज्याका मान दशमलब भिकश्नर्पे 
व्यवद्दार किया जाय तो ओर भी सरत्न रूप यद्द होगा-- 


ज्या ( वस ) हन जया ( बाप अर अल ( ३) 


अब यह इच्छी तरह सिद्ध दो गया कि सूर्यकी परम 
ऋान्ति २४? नहीं है वरन इसका मध्य मान इस समय २३०? 
२७ के लगभग है ओर प्रतिवर्ष ग्राधा विकला के लगभग 
घटती जा रही है । इसलिए यदि आजकल सूर्यकी क्रांतिसे 
भोगांश जानना हो तो <_ सब प को २३" २७ के समान 
समभकर गणना करनी चाहिये । 


३६२ सूय-सिद्धान्त 


उददाहरण--एक दिन मध्यान्द कालमें सूयेक्री क्रान्ति १६ 
१७' दतक्तिय है ओर यदद सायन मकरादि राशिमे दे तो इस रा 
इस्‍फुट सायन सोगोश बतलाओ । 
ढ्या ( क्वाम्ति 
ज्या (भोगांश) ८ ब्य (वष्म कट ' 
ज्या १६ १७ 
जपा २३ २७ 
_ 'ग८०४डं 
३६७६ 
मे ०७७ है ३ 
भोगांश -< ४४४८? 
सथय सायन मकरादिमे दे इसलिए इस भोगांशकों १२ 
राशि या ३६०? से घटाने पर जो शआ्रावेगा चद् सूयका स्पष्ट 
सायन भोगांश द्ोगा। इसलिए इस दिन खूयंका सायन 
भोगांश 


३६०९-४४ ४८ 
न्‍ल्‍ रेशेश १२ 

पृष्ठ २६३ के चित्र ३६ को देखनेसे तथा अनुमवसे भी 
यह स्पष्ट द्वे कि सूर्य जितने समयमें घसंत संपातस दक्तिणा- 
यन विदु तक जाता हे श्रर्थांव सायन मेषसे तीन राशि तक 
जाता है डतने सम्रयमें इसकी उत्तर क्रान्ति शुन्‍्य से २३२७' 
तक बढ़ती दे | जब सूर्य दक्षियायन विदुसे ( साथन कक दे 
आदिसे ) शरद खसम्पात तक जाता है तब इसको उत्तर 
क्रान्ति २३९२७' से घटने घटते शून्य दो जातो दहे। शरद 
सम्पात्‌ अरथांत्‌ सायन तुलासे उत्तरायण विदु ( सायन मकर 
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के झारंभ तक ) तक सूर्यकी दक्षिण क्रान्ति शन्यले २३१२७ 
बढ़ती रदती है ओर सायन मकरके आरम्म से बसनन्‍्त 
'सम्पाततक घटते घटते फिर शुन्य हो जाती दे । ॥ 
ऊपर भोगांश निकालनेका जो नियम बतक्षाया गया है 
उससे केवल यह जाना जाता दे कि वसंत या शरद्‌ सस्पातसे 
सूर्य कितनी दूर दे । यदि सूर्य वसंत संपात अर्थात्‌ सायन 
मेषसे तीन राशियोंके बोचमें दे तो आया हुआ भोगांश 
घलंत संपातसे द्वी खूयंकी दूरी है, हसलिए यद्दो सायन 
भागांश हुआ । यदि खूर्य सायन ककेक्रे आरम्मसे तीन 
राशियोंके भीतर दे तो आया हुआ भोगांश शरद्‌ सम्पातसे 
विल्ञोम दिशाम सूयकी दूरी द्ै। परन्तु शरद्‌ सम्पात सायन 
मेषसे ६ राशि दुर है इसलिए 5 राशिमें से आया हुआ 
भोगांश घटाना पड़ता है तब वसंत सम्पातसे सूर्यका सायन 
भोगांश निकलता दे | यदि सूर्य सायन तुलासे तीन राशियों ऋ 
बीचमें हे तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पातसे अनुलोम 
दिशामे सूयकी दूरी है इस लिए ६ राशिमें यद जोड़ना पडता 
दे तब सूययका चखंत सम्पातसे सायन मागांश निकलता दे । 
ओर यदि सूर्य सायन मकरसे तोन राशियों बीचमें दे तो 
आया हुआ भोगांश बसंत संपातसे विज्ञोम दिशाम खूर्यकी 
दुरी हे । इस लिए १२ राशियामेंसे इस भोगांशको घटानेपर 
चसंत संपातसे अनुलोम दिशामे सूय की दूरी (भोगांश) आतो है। 
. ऊपर बतलाया गया दै कि सूर्यकी परमक्रान्ति मे आाधो 
विकलाके लगभग घटती जा रही दे। यहां बंद सूत्र दे देना 
अरुछा होगा जिससे किसी समय परम क्रोन्ति सदज हो 
आनी जा सकती है। क्‍ 


23 सूय-सिद्धान्त 


(६८० विक्रमीयकी मेष संक्रान्तिके दिन मध्यम परम- 
क्रन्ति २३९२६५७"-३५ है । यद प्रति वर्ष ०“-४६८ विकलाकी 
इरसे घटती है इसलिए मध्यम परमक्रान्तिका सूत्र ८२३९ 
२६५७ .३५--०/-४६८ ( व--१&८० ): 

यहां “व? किखी विक्रमीय संवतकी संख्या है । 

अयनाॉशका विचार करते समय यह कद्दा गया था कि 
अस्ष विचलन ( '४४/७४०॥ ) के कारण क्रान्तिदृत्त और विधु- 
वद्वृत्तके बीचके कोण श्रर्थात्‌ परमक्रान्तिपर भी प्रभाव 
पड़ता है | इसके कारण परमक्रान्तिका स्पष्ट मान इस सूत्रके 
अनुसार दोगा-- 

२३ २६४७ .३५--० ४६८४ ( ब-- १६८० )+ ६-२१ कोज्या 
( सायन राहु )+ ०-५५ कौज्या( २ सायन सूर्य ) 

चसंत संपात बिदुसे राइके भोगांशकों सायन राहु और 
खूयेके भोगांशकों खायन सूर्य कहा गया है । 

इस रीतिसे सयंका जो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता 
दे उससे अयनांशका मान घटा देनेपर निरयन भोगांश 
अर्थात्‌ अश्विनीके. आदिसि सूर्यकी दूरी आ जाती है| यही 
सू्यका स्पष्ट स्थान हुआ जिसको गणितसे जाननेकी रीति 
स्पष्टाघिकारम बतलायी गयी है । 

जैसे स्पष्टाघिकारमे मंदफलका संस्कार करनेपर मध्यप्र 
खूर्यले स्पष्ट सूये निकलता है वैसे द्वी इस रीतिसे आये हुये 
स्पष्ट सूर्य मंदफलका उल्लटा संस्कार करनेपर मध्यम सूर्य 
आता दे | परन्तु स्पष्टाघिकारके विजशान भाष्य में बतलाया 
गया है कि भध्यम सूर्यम केवल सिद्धान्तीय रीतिसे मंद- 
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फलका संस्कार देनेसे बेधसिद्ध स्पए्ठ सूर्य नहीं निकलता 
इसलिए यह सिद्ध है कि इस अध्यायके १७--१& श्क्षोकों 
की रीतिसे जो स्पष्ट सूर्य निकल्नता है उसमे सिद्धान्तीय 
रोतिके मंदफलका डलटा संस्कार करनेपर मध्यम सूय्य 
नहीं आ सकता | ,इसो लिये असक्ृत्कम करनेकों कद्दा गया 
है अर्थात्‌ एक बार मंदफलका उल्टा संस्कार देनेसे जो 
मध्यम सूर्य आवे उसको द्वी स्पष्ट सूर्य समझा कर फिर मंद 
फलका संस्कार करे । इससे जो मध्यम सूर्य आबे उसमे फिर 
मंदफलका संस्कार करे | इस तरह कई बार करनेपर मध्यम 
सू्य श्रा जावेगा । 

मध्यान्हकालकी छाया ओर छाया करण जानना ( सूयंकी क्रान्ति और 
अश्वाशसे ) 


स्वाक्ञषाकोपकमयतिदिंकसास्येन्तर मन्यथा । 
शेच नलांशाः स्ूथ स्थ तद्घाहुज्या च कोटिजा ॥२०॥ 


शंकुमानाड़ लान्यस्ते सुज त्रिज्ये धधाक्रमम । 
कोटिज्यया विभज्याप्ले छाघाकणावहदले॥२१॥ 


अनुवाद--( २० ) अपने स्थानका शअ्रद्तांश और मध्यान्ह- 
कालके सूर्यकी क्रान्ति यदि एक ही दिशामें दो तो जोड़ 
दो भीर भिन्न विशाम हो तो घटा दो। जो कुछ आवेगा 
यही सूर्यका मध्यान्दर कालिक नतांश होगा। इसकी भुजज्या' 
ओऔर कोटिज्या बनाओ। (२१ ) शंकुके अंगुल्लात्मक मान- 
का अर्थात १२ को भुज ( नतांशकी भ्ुजज्या ) से शुणा करके 
कोटिज्यासे भाग देनेपर लब्धि मध्यान्द्र की छाया तथा शंकु-- 


:३&६ सूर्य-सिद्धान्त 
को तिज्य से गुणा करके कोटिज्यांसे भाग देनेपर मध्यान्द- 
का छायाकरण ज्ञांत होगा । 
हे विज्ञान भाष्प--यह १४ वे श्लोकका विलोम है। इन दोनों 
“शलोकी का सरल रूप यद्द हेः-- 
ध्र+क बट म्‌प१९ण १+०क ७७% ७०%१७ ४४६ १ ) 


ज्या(न )* १६ .......... 
दाया > केज्या (न ) बा 02, 





रो त्रिज्या ४ १६... 
छायाक मय कोज्पां ( न्‌ ) ( दे ) 


जहाँ अ अच्चांश, क सूर्यकी मध्यान्दर कालिक क्रान्ति ओर 
न सूर्यका मध्यान्द कालिक नतांश है। समीकरण (१) में 
घनका चिन्द्र उस समय लिखना चाहिये जब अन्तांश ओर 
क्रान्तिकी दिशाए' एक दी दो ओर ऋणका खिन्द उस 
समय जब हनकी दिशाए' भिन्न दों। अ्रक्ताशकी दिशा उत्तर 
गोलमें सदेव दक्खिन समझी गयी है जिसकी धब्याख्या पहले 
'की जा चुकी हे । 

१५ वे श्लोकके माध्यम बतलाया जा चुका हे कि शंकु 
और छाया करोके बीचके कोणको नतांश कहते दें । इस लिये 


छाया [६ १३५ 
नतांशक््पा 5-८ पते मान प्रथानुसार'**( के 
तांशज्पा ब्लायाकर्ण नु (क) 


जया [ >> 2 मका * ७ ७७३७७ # ७क ब्घ 
से ताश ृ [ घा कोटि र || | टे हम ०००३० के वलप बल १9 84 


>'छायान्नतांशज्या २८ छाया कर्ण 
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श 
न्‍्नताशज्या ९ उताशकोरिव्या 
जया (१) १२ 

या (न) 


यदि स्पश रखाकी सारियोसे काम लिया जाय तो इल- 
'का सरल रूप यद्द दोगा-- 


छाया-१२ % स्परे ( न ) बे (४) 
ऊपरके समीकरण ( ख ) से सिद्ध है कि 


छा याकरणे- वर्तमान पथानुसार 


या 
नतांश कोटिज्या 
यदि नतांश कोटिज्या का मान भारती य प्रथानुसार लिखा 
जाय तो 

शंक्‌ ८ त्रिज्या 

नताश केटिज्पा 


२१८ ज्पा 
भ्रथतदा श्ायाकण- जया (न) 


छाय करो 


उदाहरण--किसी दि सूर्यक्री उत्तर क्रान्ति १४२५ 
ओर प्रयागझरा अत्तांश २५१२५ है तो प्रयागमें इस दिन 
मध्यान्द्र काल छाया ओर छाया कण कया द्वोंगे ? [ देखो 
१७-१५ श्लोकका उदादरण ] 

प्रयाग उत्तर गोलमें हे, इस लिये इसके अज्षांशरी 
दिशा श्लेकोके नियमके अनुसार दक्खिन है ओर क्रान्ति- 


को दिशा उत्तर दे इस लिए इन दोनोंका अंतर दी सययेका 
जतांश द्वोगा । 


वेदपर 
सूर्ये-स्िद्धा न्‍्त 


रह ४. | 4 । 
(१)सि कक लगन 
द्धान्तकी रोति स्ते 
छा या-- मन 
उ्पा (्‌ कं ) 
घट किक २३० >< ९४ 
च्कैाज्या २० है 
अ&७>< १२ 
है ५ 
नम्नेन्रैरे अगुल 
छायाकरे-- . . जिज्या 
नतांश काटिज्या 
१९१२ रे४ रे८ 
इ्देप््छ 
«5 4 28 4 सु 
( २ ) नवीन बालिका हद 
छाया--९ २ >८ कक ५०? 
ब्भ्र >< हु 
ह “१७९६३ अर 
ध्य्य्३ नर श्‌ आई - फ्त 
२२ 
के।डया १ ० 
_. १२ 
ध्य्य्श्प्य 


व+ै२-१६ अंगुत्त 


इडायाक एणु-- 
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. सूर्यकी कान्ति ओर किसी इष्कालकी क्षापा जानकर दिशा जानना+- 
ऋान्लिज्या विषुवत्कणंगुणाप्ता शदभुजीवया । क्‍ 
कर का (5 
अकाग्रास्वेष्टकर्ण्ती मध्यकणेद्धुता स्वका ॥रशा 
विषुवद्मायुताकोग्रा याम्ये स्थादुत्तरो छुजः । 
विषुवत्यां विशोध्योदग्गोले स्थादाहुरुत्तरः ॥२३॥ 
खिपये ७... 

विपयघाद झुजोयाम्यो भवेत्पराच्यपरान्तरे । 
साध्याहिकोमुजोनित्यंड्ाधामाध्याहिकीस्मृुता॥२४॥ 

अनुवाद--( २२ ) सूयक्री क्रान्तिकी ज्याको विषवत्करणे- 
से गुणा करके शंकु रूपी जीवा अथांत्‌ १२ से भाग देनेपर 
खूय्यंकी उदयकालिक श्रग्रा आती है इसको इृष्टकालके छायाकर्ण- 
से गुणा करके मध्यकर्ण अर्थात्‌ त्रिज्याले भाग देनेपर इछ- 
कालकी कर्णाप्रा अथबा कर्णंतताग्रा आती है। ( २३ ) यदि सूर्य 
दक्षिण गोलमें दो अ्रथांत्‌ यदि सूर्यकी क्रान्ति दक्षिण दो तो 
कर्णाप्रामे पलभा जोड़ देनेसे शोर यदि सूर्य उत्तर गोलमें 
दो तो पल्नमासे कर्याप्रा घटा देनेपर :उत्तर भुज आता है। 
(२४ ) यदि खूर्य उत्तर गोलमें द्वो ओर पलभा कर्णाग्ासे 
छोटी द्वो तो विपरीत क्रिया करनेसे अर्थात कर्णाग्रासे 
पतलमभा घटानेपर दक्तिय श्रुज आता है । मधच्याइम जो छाया 
होती है पद्दी सवैव माध्याहकालिक भ्रुज है। 

विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के ५ वे शोर ७ थे श्लोक 
विज्ञान भाष्यमे अगआ ओर अश्रग्नाज्याकी चर्चा हुई हे। व 
शलोकमे अग्राफी परिभाषा यद्द बतलायी गई है, “इशट छाया- 
की नोकसे विषवद्धाप्रगा रेजाका जो अंतर दोता हे चदद 


०० सूर्य-सिद्धान्त 


झग्मा कदकाती है? | चित्र ४५, ४६, के वर्णुनमें छ श्र अग्राज्या 
आर जम भुज बतलाये गये हैं। परंतु श्र को अग्ना या 
अग्राज्या कदनेसे बहुत गड़बड़ दवा जानेका डंर हे इस लिए 
जु श्र को जिसे ७ घ श्लोकमें अग्रा और विशाम माध्यम मेंने 
झग्राज्या लिखा है इश्ट कालिक कर्णाया या जैसा भारस्करा चाये 
खिलते हैं कर्ंटताग्र कहना अधिक उचित होगा। अग्नरासे 
केवल वह कोण समभना चाहिए जो चितिजयृत्त पर पुर्वे या 
पच्छिम विन्दु्से सूय्ये, ग्रह या तारेका अंतर होता दै। 
बित्र ४३ में उदय कालिक ग्रदका स्थान चितिज वृत्तके ग 
क्ल्दु पर है ओर पूर्व विन्दु प्‌है इस लिए ग्रदकी उदय 
कालिक अग्रा ग प्‌ धनु दे। इसी प्रकार ग्रहको अ्रस्तकालिक 
अग्रा गा प धनु है क्‍योंकि प पच्छिम बिन्दु और गा ग्रहका 
अ्रस्तकालके समयका स्थान दे । यद््‌ ग॒ अथया गा विन्दु औ- 
से पूथ पच्छिम रेसापर लम्ब मिराया जाय ते इसीका मान 
डद्य कालिक अग्माज्याके नामसे ब्यश्रहार किया आयगा। 
बित्र ४२ मे पश सीधी रेखा उदयकालिक ग्रहकी शअग्माज्या 
है। डउद्यकालके सिवा किसी अन्यकालमे सूर्य का ऊध्वेदृत्त 
क्ितिज्ञके जिस विन्दुपर गिरेगा ढस विन्दुस पूव या 
पल्छिम विन्दुका अंतर इृष्ट कालिक अग्रा कही जायगी। 

२२ थे श्लोकमे अकांग्रा उद्यकाशिक सूयकी अग्माज्या- 
के लिए, इष्ट कर्ण इछकालके छायाकरोंके लिए और मध्यकर्ण 
अिज्याके लिए प्रयोग किये गये हैं इस लिए इनको ध्यानमें 
रखना चाहिए। किसी किसी अनुवादकने मध्यकणुको 
मध्याइन काल़िक छायाकण माना दे परन्तु यह श्रम है। 
मध्यकर्णाको रंगनाथ जीने त्रिज्या इस तरद्द खिद्ध किया है--- 


जिपक्राधिकार ४० १: 


>“कशुस्य व्यासस्य मध्यमधेमिति मध्यकरण व्यासार्ध जिज्या- 
_ रायेत्यथः ।” व्यासके अर्थर्में कर्णोका प्रयोग मध्यमाधिकार- 
के,५६ वे श्लोकमें भी हुआ है । इसी अधिकारके अगले २७ थे 
श्लोक यही नियम दुदराया गया दे ज्ञिसमें मध्यकरण की 
अगद तअिज्याका प्रयोग किया गया है । इस लिए मध्यकर्ण- 

का अर्थ जिज्याके सिवा और कुछ नहीं है। इस श्लोक का. 
सार यद हैः-- 

क्रान्तिड्या २९ विषुत्र॒त्करों 


अगचाड्या ड़ अप 9४०४७ ७०७ ० रे 
2 * ज (१) 


अग्राज्या )< दृष्ट छाया करते 
कशणुवृत्ताओ २----- क्या 


_ क्रांतिज्या * विषुवत्कर्श , इध्छाया कर्ण 


(ई प3,००००-० ( २ ) 


१२ .. भजिज्या 


5 7 हि ..... [देखो १रेवें श्लोक का भाष्य] 
१२ अ्रक्चांश काटिज्पा 


इसलिये अग्राज्या >ान्तिज्या » त्रिज्या २9 व (३) 
अक्षांश कोटिड्या 
खमीकरण (३) से अ्रप्नाज्या अथांत्‌ उदय या अस्तका- 
लिक सूर्यकी अग्नाकी ज्याका मान तथा अग्ना खुगमता पूर्वक 
निकल सकते हैं इसलिए यद्द अ्रच्छा दै। इस तरह 


क्रास्तिज्या ४ 
दा ०००० अल कक सकल सपा ज मल कक नह सर ह «श छः छाया कर ७७०५७ ७७० कक है 
कर्णवुत्ताप्रा 5 तक कोरिज्या “ ये (४) 


न ्ििकििििलज नीति न्‍ऊ तक ++। +++ल खिल कत बिल कलल तल हल + जलन न+>का० क० जा 


» बेब्ूटेश्वर प्रेसका सूर्य सिद्धास्त भूत ८० 


९ 
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करो वृत्ताआ्ममं पल्भाके किस समय जोड़ने या घटाने- 
से छायाका भुज ज्ञात द्वोता है यद्द चित्र ४५, ४६ से स्पष्ट 
है । अब सूर्य दक्षिण गोलमें हेगा अर्थात्‌ जब खूयकी क्रान्ति 
दक्षिण होगी तब कर्ण॑वृत्ताग्रामं पलभा सदैव जोड़ी जायगी 
और येगफल उत्तर भुज होगा फ्योंकि ऐसी दशामे छायाकी 
नेक सदैव विषुवद्धाश्रगा रेखासे उत्तर हेाती दे, (देखे चित्र 
४५) | यदि सरूये उत्तर गोलमें हुआ अर्थात्‌ क्रान्ति उत्तर हुई 
तो जबतक सूर्य सममंडलसे उत्तर रहेगा तबतक छाया पूर्व 
पच्छिम रेखासे दक्खिन रहेगी इसलिए करणुवृत्ताप्रा पलभासे 
बड़ी होगी | ऐली दशामें कर्णवृत्ताग्राले पत्नभा घटानेपर 
भ्रुज शात द्वोगा, (देखे चित्र ४६) | परंतु यदि सूय सममंडलसे 
दक्खिन हुआ तो छाया पूर्व पच्छिप रेखा और विषुवद्धाप्रगा 
रेखाके बीचमे रहेगी। ऐसी दशामे.ं पत्रमा कर्णेदृत्ताग्रासे 
बड़ी दोगी ओर पदलेसे दुसरोके। घटाना पड़ेगा। २३-२४ 
ज्लोकोका सार यद्द दे +-- 


करात्त्ताग्रा -- पतलभा-भुज «७०० १०५ ००० ००० ०५०+० + '( ५) 


इहसम॑ चघनात्मक चिह्न उस खम्य लिया ज्ञायगा ऊब 
- सूयेकी क्रान्ति दक्षिण दगो अर्थात्‌ जब सूय्ये सायनतुला आदि 
६ राशियामे रदेगा और ऋणात्मक चिह उस समय लिया 
जायगा जब सूयकी क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात ऊब सूर्य 
सायनमेषादि ६ राशियोंमे रद्देगा। पिछली दशाम यदि छाया 
पूथ पच्छिम रेखासे दक्खिन द्वोगी तो भुज दत्षिणमें हागा 
और यदि छाया पूव पच्छिम रेजासे उत्तर होगी तो सु 
“छत्तर ओर पलभासे कर्णवृत्ताआकीा घटाना पड़ेगा । 


जअिंपश्नाधिकार छ्ण्दे 


शाजकल गालोय त्रिकाशमितिकरे नियमोंके अचुलार 
समीकरण (५) इस प्रकार निश्चय किया जाता है :-- 


बट लि है 
ब/ हट ५ 


श्खास् 


चित्र । 

चित्र का परिचय 

उ प्‌ द८जकतितिञ्ञ वृत्त 

प्‌ क व-विषुवद्‌ दृक्त 

उधख व दनव्यामोत्तर चृष्त 

द प्‌ 5्|क्षितिजञ्ञ, 

पूल्‍पू्व बिदु 

०-उत्तर विन्दु, दल्दक्तिण बिन्दु 

सन्सस्वस्तिक 


के 
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कन्यामोत्तर वृत्त और विधुवद्वृत्तका सामान्य जिडु, 
अ र प>सू्यका अद्वारात्र वृत्त जब क्रांति उत्तर दो, 
र, स, रा खूयके तीन स्थान, 
खरआ, ख स॒ प्‌ झोर खराइ सूयके तीन ऊध्व तृत्त, 
उ आ, उ पू और उइ सूयके दिगंश, 
प्‌ आरा, प्‌ ई ख्यंकी अप्ना, 
अ सूर्यका उदय धिन्दु 
/. ख घ श्र सूयंका उद्यकालिक नतकाल 
/ खधर, / ख घस ओर /ख धरा सूयके नतकाल 
अब वह क्रमसे र, स और रा बिन्दुओपर रदता है। 
घञ्न, घर, चस और धरा सूर्यके भुवान्तर जो प्रायः 
समान हैं । 
र क, स का, रा की सूयकी क्रान्तियां जो प्रायः समान हैं । 
खर,खस झौर ख रा सूर्यके नतांश । 
ञआआार,पूस ओर द रा सूयके उन्नतांश । 
त्रिभुज्ऩथ ख र एक गोलीय जिभुज दे, एस लिए+ 
ज्यों जाओ रेस काज्या (घ हि. 3203 बा 930 8 22 20220. % 0 “-फाज्या (ख २) * काज्या (घख) 
व्या (ख र) » ज्या (घ ख) 
०० ०००७५०००० ० '(क) 


कि ५ कोज्या (धरवांतर) -- कोज्या (नतांश) १८ 
झथवा फोाज्या (दिगंश)- "हुमा (नताझ) ४ व्या म्बाश) 





हूए.............. 


#देखों टादहटर ओ्रोर लेथेम की गोलीय तिकोणमिति प्रूष्ठ २१ 


अपश्नाधिकार 


8०५ 
परंतु दिगंश अग्राका, ध्रवांतर क्रान्तिका और लम्बांश 
अद्चांशका पूरक हैं, इसलिए 


ज्या (अशभ्ना) 





उ्या (कान्ति)-- काज्यों (नतांश) »९ ज्या (अक्षांश) 


हक 4 कक आक 7 छ#७छ गे 
ल्या नतांश १८ क्रीज्या श्रक्ांश (ग) 
दया कान्ति) - - कोटि रुपश रखा (नतांश) १ 
ज्या(नतांश) १९ कोज्या(अ्र्षांश ) न्‍ 

स्पश रेखा (अत्तांश) 


परन्तु स्पश रखा (अन्नाश)-- कर 


देखा पृष्ठ २०० 
केटि स्पर्श रेखा (नतांश) 

ज्या (नतांश) +-.._.तह 

छाया कण 

«'. ज्या (अग्रा)->> (कत्ल) 











छापा कशे _ १२ , पलभा 
छाया 


छाया. १२ 
_ १ क्रान्ति उ्या २८ छाया कण _ दल्षमा 
छाया | अक्षांश काय्ज्या 


छाया « दृष्ट कालिक अ्रग्राज्या-- करवृत्ताग्रा -- पलभा 


के।ज्या (अन्ञांश) 


देखो समीकरण (४) 
परतु छाया » इृष्ठ कालिक अ्रश्राज्या +इष्ट कालिक छापा 


का भुज, क्योंकि चित्र ४६ में / सशपूया ८छशभइष्ट 
कालिक अग्ना दे जिसकी ज्या-- 


छुश 


४०६ खूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए छाया « दृष्ट कलिक अग्राज्या --श छ जा 

“-भुज़्कर्ण दृत्तात्रा - पल्भा 

इस चित्रमें सूर्य सममंडलसे उत्तर हे इसलिए भुज 
दक्षिण होगा । यदि सूर्य सममंडलके दक्खिन जैले रा पर हो 
तो गोलीय त्रिथुज घखरा में द 
केाज्या (घ रा) - काज्या (व रा) ८ केाज्या(च खो 
... ज्या (खरा)»ज्या (घख) 
अथवा केाज्या (६० +प्‌ ख रा) 
__ फाज्या (प्र्वांतर)- केज्या (नर्ताश) »९ कोज्या (लम्बांश) 


ज्या (नतांश) » ज्या (लम्बांश) 


__ज्या (क्रानित) के | 
> जया (नतांश) ४ काज्या (अक्ाश) स्परे (नतांश) 


कीाज्या / चबख शा +- 








स्परे (अक्षांश) 
परंतु के।ज्या (६०+/ पू ख र)- -ज्या ८ पू ख रा5 -- 
ज्या (अश्रप्नरा) 
-.पहलेकी तरह क्‍ 
छ् १ ९ 
- ज्या (अश्रश्ना)-5- बयां । कणुतृत्तात्रा - पलभा | 
झथवा,- छाया » ज्या (अग्रा)- कणवृत्ताआ - पलभा 
या,- भुज 5 कराुवृत्ताप्ना - पलमा 
यहां कशुवृत्ताओ्रसे पत्रमा घटानेपर भुज्ञ ऋणात्मक 
होता दै जिससे प्रकट है कि पलमा 'कर्णवृत्ताग्रासे बड़ी है। 
सये सममंडलके दकिखन है इसलिए करणबृत्ताप्रा पूछे 
पच्छिम रेखा और विषवद्धान्नगा रेखाके बीचमें दोगी और 


त्रिपए्नाधिकार ४०७ 


चलभा भारतवर्ष सदैव उत्तर रहतो दे इसलिए भ्रुज उत्तर 


द्ोगा। 


इन दोनों उद्कादरणामें सूथ उत्तर गोलमे है श्र्थांत्‌ इसकी 
क्रान्ति उत्तर है | यदि सूर्य दक्तिण गेशह में हो तो चित्र ४८ की 
तरद्द खिति देगी । गोलीय बिस्तुज च खर में 


क्राज्या (घ २) -- केक्या (खरे) % काज्या (घ ख) 


कोज्या / पखर 
ज्या (ख २) > ज्या (घ ख) 





काज्या (६०१ + क्रान्ति) -- काज्या (नतांश) ह 
जया (नतांश) »< ज्या (लम्बांश) 
ज्या (क्रान्ति) .... कराया (लम्बांश) 


«»« “ज्या (अ्रग्ना)--....-.- गा 
803 28233, ज्या (नतांश) >< काज्या (अक्ञांश) 


- कोस्परे (नतांश) » स्परे (अ्रत्तांश) 
«-« पहलेकी तरह 


«कोज्या (६०? + अ्रग्ना) 


- क्रानित ज्या »८ छाया कण 


“-ज्या (अ्रश्ना )- 
32202 छाया ॥ अक्षांश काटिज्या 


पन्चभा ।' 


5 (5 
+--- $ “ऊओण तुत्तात्रा - पलभा | 
छाया | जर 


अथवा - ज्या (अग्ना) » छाया-- - व ण वृत्ताग्रा- पलभा 
या, - भुजर- - करवृत्ताप्रा-- पलभा 
“ भुज --करशढत्ताग्रा + पलभा 
यहां कर्णवृत्ताग्रामं पत्नभा ज्ञोड़नेसे भुज आता है । 


“- अब सूयकी क्रांति दक्षिण होती है तब कर्वृताआमे 
चखभा सदैव जोड़ना पड़ता है | 


४०८ सूय-सिद्ध न्‍त 





चित्र पृद् 


उधखवप दर यामोक्तर वृक्त 

उ> उत्तर विन्दु 

घ- उत्तरो आकाशीय धुत 

सड८ खसस्‍्वस्तिक 

द> दक्तिण विन्दु 

पू--पू्वे विन्‍्दु 

ख पृ--सममंडल 

व प्‌ > विदुवद्यृत्त 

अ्परसूर्यका अद्दोरात् वृत्त जब क्रान्ति दक्षिण हो 
अ> उदय विन्द 


त्रिपश्नाघधिकार ४०६ 


रु सूरय का इष्ट स्थान 
ख रआ-+> सूर्यका ऊध्व वृक्त 
उ अन्सूयंका उद्य कालिक दिगंश 
ड आशन्‍्सुयका इृष्ट कालिक दिगंश 
अ पूछ उदय कालिक अ्रग्ना 
आ पूल इष्ठ कालिक अग्ना 
ख पथ अ्रनत्सूयेका उदय कालिक नतकाल 
< ख थ र>सूयका इष्ट कालिक नतकाल 
ख रज-सूर्यका नतांश; आ रनत्खूयका उन्नतांश 
यदि सूर्य सममंठलपमें हो तो छुप्या कर्ण जाननेकी १ली शीति 
लम्बाक्षुजीवे विषुवच्छाया द्वादशसड्गुणे । 
९ 
क्रान्तिज्याप्रे तु तो कणी सममण्डलगे रवो॥२५॥ 
अनुवाद--(२५) यदि खूर्य सममणडलमे दो तो लम्बज्याका 


चलभासे अथवा अ्रच्ज्याको १२ से गुणा करके प्रत्येकका 
क्रान्तिज्यासे भाग देनेपर छाया कण आ जाता दे। 


विज्ञान भाष्प--इस श्लोॉकका सार यह दे :-- 
जब दूर्य सममंडलमे द्वो तो, 


* लम्बड प्लभ 
दाया करण 5 नकतसया.। 
कक कट 
क्रान्तिज्या 
जिस समय सूर्य सममण्डलमें होता दे उस समय शंकुकी 
छाया ठीक पूर्व-पच्छिम रेजापर रद्दती है, चित्र ५७ में सू्ये- 


४७१० -खुय-सिद्धान्त 


इस स्थितिमें अद्दोरात्र वृत्त पञ्र ओर सममंडल खप्‌ के 
सम्पात विन्दु 'स” पर रहेगा | ऐसी दशामे कोण घ ख स 8०? 
के समान होगा ओर इृष्ट कालिक अ्रप्ना शुन्य होगी। इस 
लिए पिछले श्लोकके समीकरण (६) के बाय पद्धाका मान्य 
शुल्य होगा; इसलिए इस समीकरणके दादिने पत्तषका भी 
मान्य शुन्‍्य दोगा। इसलिए 


क्रानितिज्या २ छायास 

अच्चांश कोाटिज्या 

| क्रान्तिज्या > छाया कण _ 

: अ्च्षांश काटिज्पा 
« कलभा $%  प्रक्षाश कोटि; 
याकरण कक ० 

८; रद द स्प क्रांन्तिज्पा 

परंतु अक्ञांश कारिज्या-- लम्बज्या, इसलिए 

« पलभा >»< लम्बड्पा 

या करा * ००० 

है के क्रान्तिज्पा 

११वें श्लोकके विज्ञान भाष्यमे बतलाया गया हैं कि 
शंकर 

स्वबज्या ८ -> 
#७७ विपवत्क रे 
पलभा 


है. | है 
4: विषवत्क रण 


विषवत्करु- - सा 
लम्बज्पा अत्तद्पा 
«-पलभा > लम्बज्या-- शंकु » अच्चज्या 
समीकरण (७)मे पलभा » लम्बज्याकी जगह शंकु » अक्त- 
ज्या रख देनेसे इसका रूप यद् दोगा-- 


लें भी + ० 
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शंकु » अक्षज्य 
छाया कर्ण हे 2 अकज्या 
क्रान्तिज्या 


यह बात नेपियरके दूखरे नियमसे भी सिद्ध द्वो सकती 
है क्योंकि जिस समय सूथ सममंडलमे होगा उस समय दिगंश 
&०” और अग्चा शून्य होगी इसलिए चित्र ५७छका /.घखस 
समकाण होगा | इसलिए त्रिभज् पबखस समकोण गोलीय 
चिभुज दोगा जिसके भुजों ओर कोणांका सम्बन्ध नेपियरके 
दुसरे नियमके अनुसार यह होगा 3-- 


काटिज्या (घ स)--कोटिज्या (घ ख) > काटिज्या(ख स) 
यहां धनु ध स, स सूयका धुवांतर, ख स सूर्यका नतांश 
झीर घ स लम्बांश है । इसलिए 
केटिज्या ( ध्र॒वांतर )--काटिज्या ( नतांश )» 
कोरिज्या(लम्बांश) 
परंतु ध्रवांतर क्रान्तिका पूरक होता है, इसलिए 
ज्या क्रान्ति--कीटिज्या (नतांश) » ज्या (अश्रक्तांश) 


७ 6 है । हक जप क.. 
परंतु नतांश काटिज्या > _ .... [ देखो श्छोक २शका समी.-. 
छाया कर्ण 


करण (खत) 
.',ज्या क्रान्ति 5 -..... क्ष्ज जया (अत्तांश) 


१२ १८ अस्ताश ञ्पा 
या कश ७5-00. 
अर्थात्‌ छाया फरण क्रान्तिज्या 


इससे दूसरा रुप भी पदलेकी तरद्द जाना ज्ञा खकता है ! 


७8१२ खसूय-सिद्धान्त 
सममंडलमें सूय हो तो छायाकण जाननेकी रीति 


सोम्पाक्ञोना यदाकान्ति: स्पाक्तदाद्य द लश्रवः 
विषवच्छा यया नयस्तः कर्णो मध्याग्रयाड्_ त। ॥२६॥ 

अनुवाद--्यदि उत्तर अक्षांशसे उत्तर क्रान्ति कम हो ता 
-मध्याह कालिक छाया करणंका पलभासे गुणा करके' मध्याह 
कालिक करोंप्राले भाग देनेपर दृष्टफालिक छाया कण निकल 
आता है । 

विज्ञान भाष्प---इस शल्लोकका सार यदद हे:--- 

जब खूय्य सममंडलमें द्वो तब 


< मध्याह छाया कर्ण ५८ पलभा 
ः या कक शा पट नल चलन ८०95. पड कक के 2०:७७ ७ % १्‌ 
है मध्याह कण।ग्रा ( ) 


वपपत्ति--२शव श्लोकके अनु सार 
उदय कालिक श्रग्राज्पया * मध्याह छाया कण 
त्रिज्या 
" समीकरण (१) मे मध्यान्द कणाग्राका यद्द मान उत्थान 
पन करनेसे 


"सच्याह्दय कशाप्रा 


मध्याह् छाया कर ३८ पलभा १८ जिज्या 

उदय कालिक श्रग्मराज्या ५ मध्याह छाया कर 
पत्नमभा १ शिज्या ह (२) 
उदय कालिक शअ्रग्राज्या .......... 


समोकरण (२) में उद्यकालिक अ्रप्राज्याका मान ररवे 
ज्लोकफे प्रथम पंक्ति या वहांके समीकरण (१) के अनुलार 
उत्थापन फरनेसे, 


छाया कर 


जिपश्नाधिकफार ७3१३ 


« पलमभा ३८ त्रिज्या 
क्रान्तिज्यां २ विषवत्करो 
१५ 


पलभा %८ १२ * तजिज्या 


क्रान्तिज्या ८ विषयत्करों 


छाया 


१२३८ श्ज्पि 
परं क ज्या 
तु ११व एलोकक्े अनुसार पिववल्कर्स+ लेम्ब 





पएत्तलमा *८ लम्बउया 
है] या व्कृ उडआ न डक 
है प॒ क्रान्तिज्पा 


जो २५वें श्लोकके निषमका दी एक रूप हे।इललिय 
यह सिद्ध दुआ कि जब सूर्य सममंडलमें दो तब 


९ पम्रध्या या करा २८ पल भ 
छाया कण८ 
मध्याह करणाप्रा 


कर्णाग्रा जाननेकी दूसरी रोति--- 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजीवाप्नी ठम्बज्याप्ताग्रमोर्विका ॥ 
स्वेष्ठकण हला 'भक्ता अज्िज्ययाग्राड्गुलादिका ॥२आ। 


अनुवाद--( २७) इष्टकालके सूयकी क्रान्तिज्याके त्िज्याले 
गुणा करके लम्बज्यासे भाग देनेपर उद्यकालिक अग्राज्या 
आती हे जिसके इष् कालके छाया करुसे गुणा करके तिज्या- 
से भाग देनेपर इष्टकालकी करणाथ्रा आती है। 


विज्ञान भाष्प--ररव श्लोकमे कणात्रा जाननेकी रीति बस- 
लायी गयोी है चद्दी यद्द भी दे अंतरं कंवल इतना है कि वहां 
क्रान्तिज्याके विषवत्कण से गुण! करके १२से साग दिया गया. 


४१४ सूर्य-सिद्धान्त 
है ओर यहां क्रान्तिज्या की त्रिज्यासे गुणा करके लम्बज्पासे 
भांग दिया गया है जो एक द्वी है। (देखो श्लोक १३ तथा २२) 


जब सूर्य इंशान अग्नि आदि चार फोयोंमें हो तब उन्नतांश या नतांश 
जाननेकी रीति 


जिज्यावगोधेलो5ग्रज्यावरगीनादुद्धाद्शाहतात्‌ । 
पुनद्दोद्शनिम्नाच्च लम्यते यत्फलं बुधेः ॥२८॥ 


शहुवगोध संयुक्त विषुवद्रगंभाजितात्‌ । 
लदेव करणी नाम ता पृथक स्थापसद्वुध! ॥२६॥ 


अकन्नी विषवच्छायाग्रज्यया गुणिता लथा । 
मअक्ता फलाखझूप तड़गे संयुक्त करणीपदम ।)३०॥ 


फलेन हीनसंयुक्त॑ दक्षिणोत्तर गोलयोः । 
याम्ययाविंदिशो शहुरेवं यामोत्तरे रवी ॥३१॥ 


'परिश्रमति शह्लोस्तु शह्ढुरुत्त रयास्तु सः 
तत्‌ ब्रिज्यावर्ग विश्लेषान्सूलं दग्ज्यासिधीयते ॥३२॥ 


अनुवाद--(२८) श्रिज्याके वगंका आधा करके उसमेसे 
उदयकालिक अग्नज्याके वर्गके घटाकर शेप्को १२ से गुणा 
करके गुणनफलकों फिर १२ से शुणा करनेपर जो फल 
विद्वानोंको मिलता है (२६) उसको शंकुके वर्गाध और पल 
भाके वर्गके येगफलसे भाग देते हैं, जो लब्धि आती है उसे 
करणी कहते हैं। इसको विद्वान्‌ अलग रखते हैं। (३०) १२को 
पघलभासे गुणा करके गुणनफलका उदयकालिक अग्नज्यासे 


जचिपश्नाधिकार धश्प 


भी गुणा करके जो आता है उसको भी शंकु्के बर्गार्थे और 
चलभाके वर्गके येगफलसे भाग देते है ओर लब्धिका फल 
कद्दते हैँ । फलके वर्गका करणीमे जोड़कर येगफलका वर्गमूल 
निकालते हैं, (३१) यदि खूयय दक्तिण गालमें हो अर्थात्‌ यदि 
सूर्यकी क्रान्ति दक्षिण हो तो वर्गभूलसे फलको घटा दे और 
यदि सूय उत्तर गोलमें हो तो वर्गवुलमे फलको जोड़ दे ॥ 
ऐसा करनेसे जो कुछ आता दे घद्दी आगर्नेयादि कार्णोंका 
शंकु अर्थात्‌ कोणशंकु कददलाता हे। (३२) जब सूय दतक्तिणमें 
होता है तब कोणशंकु मध्यान्दके पहले अग्निकाणमें और 
मध्यान्हके पीछे नेऋत्य कोणमें होता है | परंतु जब सूर्य उत्तर- 
में होता है तब केाणशंकु मध्यान्दहके पहले ईशान कोणमे और 
मध्यान्द्रके पीछे वायदय कोणमें होता है | क्रैणशंकु झोर त्रिज्या- 
के वर्माके अंतरका वर्गमूल निकालनेसे द्ग्ज्या होती है । 


विज्ञान भाष्य--इन ५ श्लोकोका सार यह है :--- 


न्न श्र 
(पं _ - अग्रज्या ) » १४७७४ 


“ - + पलमभा।े 
२ 
१२ ०८ पलभोी 3८ अग्रज्या 
'फल्न +- अप कर 
---- न पलभा"े 


काण शा कुः- ९/ करणी + फल * +फल 


डरज्या ८ ३/ क्रिया रे - कोण शंकुरे 


४१६ सूर्य-सिद्धान्त 


जिस समय सूर्य इशान, अग्नि, नेऋत्य या वायव्य कायोंमे 
रहता हे डस समय इसका जो उच्नतांश (५४४८०८) द्वाता है 
उसकी ज्याको कोणशंकु श्रोर जो नतांश द्वोता है उसकी ज्याको 
रग्या कहते है ; किसी अन्य समयके नतांशज्याको भी दृः्ज्या 
तथा उद्नतांशज्वाका शंक कहते हे । इसलिए इस शंकु और १२ 
अंगुलवाले शंकुके भेदकाी अच्छी तरह ध्यानमे रखना चादिए। 
इसलिए जब सूर्यका द्गंश (५27770॥) ४५" द्ोता है तब 
यह क्षितिजलसे जितने अंश ऊपर रहता दे उस अंशकी ज्या 
कोणशंकु हुई ओर खस्‍स्वस्तिकसे ज्ञितना नीचे रहता दे उस 
अंशकी ज्या रग्ज्या हुईं । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण 
(क), (ख), या (ग) की सद्दायतास कोणशंकु या रग्ज्याका मान 
सहज दही निकल सकता है। समीकरण (ग) इस प्रकार दै-- 
ज्या (क्रान्ति)--कोज्या (नतांश) >< ज्या (अक्षांश ) 


अन्‍ज बम +>-+>> + विज + >पमण-« न 


ज्या (अग्रा)- 





बन -तन++++5 + -+ + अनबन मलिक+-सनमानानक»+-+> कक क-कक/०, 


ज्या (नतांश) » काज्या (अक्षांश) 
जब सूर्य ईशान, अग्नि, नेऋत्य या वायवब्य कोशणम्ं होता 
दै तब अग्रा 3४ अंशके समान द्वोती दे, इसलिए ऐसी दशा में 
ज्या (अग्नरा) ८ ज्या ४५? _ ३ 


रे 
ज्या (अक्षांश) ८ विवबलकस | श्लोक १३ 
ज्या (कान्ति)5- कपतण लोक २२ 


कोज्या (प्रक्षांश)- विककणे- [ श्लोक १३ 


त्रिपश्नाधिकार ७४१७ 


समीकरण (ग) से सिद्ध है कि 
ज्या (अ्ग्रा) » ज्या (नतांश) )९ कोज्या अ्रक्तांश 
+ ज्या (क्रान्ति)-कोज्या (नतांश) ५ ज्या श्रक्षांश 
इसमें ज्या (अश्रग्ना), ज्या (अ्रच्तांश) दृत्यादिके मान उत्था- 
पन करने से 


है 
अल नतां 
९ २ पे सी ड विपवत्कण 


१२ ८ अग्ज्पा कोज्या ( नतांश ) हु प्लभा ह 
विषत्रत्कण पव॒त्क ए 
इसी समीकरणके दूसरे पक्तमें जो अग्रज्या है वद सूर्य- 
को उद्यकालिक अ्रग्नाकी ज्या है।इस समीक्षरणके प्रत्येक 
यदके दरमे विषुवत्कर्ण है इसलिए इस सामान्य संख्याको 
हटा देनेम॑ कोई अंतर नहीं पड़ेगा | यदि पत्लभा, नतांश और 
झग्रज्याको क्रमसे प, न और श्र अत्तरोसे सूचित किया जाय 
और विघुवत्कर्ण दटा दिया आय तो 
१ ु 
रे » ज्या (न)2८ १२-१२ » अ - कोक्या (न) »८ ५ 
दोनों पतक्तोका वर्ग करनेसे, 
$ >६ जया" (न)>८ १२४ 
थम २ ,८अ +प >काज्यार (+)- २७ १२५ अर २८ प १८ 
कोज्पा (न) 
परंतु श्ढवें श्लोकके आधार पर 


उया * (न)-- जिज्या * -- कोज्या रे (न) 


शव सूर्य सिद्धान्त 
इसलिए उपयेक्त समीकरणका रूप यद्द दोगा 
$ ८ १२१९ » [ जिज्या - कोज्या * (न) ] 
« १ अर+पर ३» कोउपार (न) - २०८ १२०८ श्र >< प 9८ 
कौोज्या (न) 
अथवा सरल करने पर 


५ आप 
'ल्‍ कोज्या (न) पर +प * | -२५१२० अ> प » काज्या (न) 


रे के... कै. 
प्रत्येक पक्षका +प*से भाग दूनपर ओर आवश्यक 


बदाँको एक पदासे दूसरे पत्चमें ले जानेपर 
२०८अ>प 
कोज्या' (न) धर पा ज्या (न) 
“ ->कपर 
२ 
त्रिज्या * 
श्ह .. ./  धदाररे 
3 तन हि 
"०३ २६४७४४४७७४४४४ ८ 
हमे रे 
>प 
तीलरे पदको जगदह्द करणी आर दूसरे पदके 600 किक आर 
र्न- ग्् 


- की ज्ञगह फल लिखनेसे इसका रूप होगा 
के।ब्या * (न)-- २०८ फल >» वनोेडपया (न)--करणी ८ ० 
या कोज्या (न)- २ फल > काज्या (न) ८ करणी 


_ जिपश्नाथिकार ४१& 
पहले पत्तों पूणे बर्ग बनानेऊे लिए प्रत्येक पद्म (फल)* 


काज्या (न)-- २फल >८ कोज्या (न)+ फल रे 
नन्करणी + फल 

इस समोकरणुका पहला पद्ध तू [कोज्या (न)--फत] * 

. को ज्या(न) - फल ३/ करणी + फल * 

छथवा कोज्या (न)--फज + ३./ करणी + फल रे 

परंतु कोज्पा (न)--केाज्या (नर्तांश)--ज्या (उन्नतांश) >+को णर्शंखु 

/, कोण शुक्ु-- २, करणी + फू  +फत 

इसलिए यद् सिद्ध छुआ हि जब सूय्यह्ी क्रान्ति उत्तर 
होती है तब फन्नके बर्ग छो करणोमें जोड़कर और येगफ लका 
चरगगछुल निकालकर फन्नमें जोड़ देनेसे काण शंक्र आ जाता 
है । यदि सूयकी क्रान्ति दक्तिय दो ते। चित्र ५८ के अनुसार 

+ उया (शग्रा) >< ज्या (नर्तांश) » कोज्य (धअक्ञारा) 

न“ ज्या (क्राल्त)--कोज्या (नतांश) >< ज्या (अ्ज्ञाश) 

जिससे ज्या अग्ना, ज्या ऋछान्ति इत्यादिक्ले मान उत्थापन 
करन ओर सरत्त करनेसे 


१ 
“ >> ->»उ्पा (न)>८ १२८ -- ६३ अ-प »< क्षाज्या (न 
तय (न) 
अथवा के > १२०८ ज्या (न) 5 १२ अ+ प २ केाज्पा (न) 


दोनों पत्षोंका वर्ग करनेसे 
$ 


छर० स्‌य "सिद्धान्त 


रे 
न > उपाए (न) - शैररे अर +परे २ के'ज्या रे (न)+ २५१२ 


> अप >८ काज्या ने 
थे १ है" रे २ खत बट 
झाशय। -: ह तिज्या  - केज्या (न) 


से है३ आ +परे २ काज्या' (न)-+ २५ १२:८अप्रप 
>कज्या (न) 


त्नि हक गे 
ः ७ १ श्‌ कु हा क ञ्ग्र्रे ॥ 
२ 


न हे > 
नल कीज्या (न) | हु न प* | ६+२५०८९१२१४ अ अप % झीज्प[ ने 


«-फेज्यारे (न) के जप " -केज्या ()) 


डाटा काज्या' (33+ २७ फल ३९ काज्या (न) ८ करणी 
«« [ काज्या (3)+ फल | ७ करणी + फल * 


ज 8६ ख०३७७ 2९ 


., कोश्या (न)+ फल ८ ६/ करणी + फल * 
.. कोज्या (न) 5 ३/ करणो + फल * - फल 


इस लिए यद सिद्ध द्वोता है कि जब सूर्य की कान्ति दक्षिए 
होली है तब फल घटाना पड़ता दे ! 


जिफप्श्वाधिकार ७२१ 


स्वश॒दुना विभाज्याप्ते दृकत्रिज्ये द्वादशाहते । 
छायाकूणी तु कोशेषु यथा स्थ॑ देशकालयेाः ॥३३! 


अनुवाद--(३३) हृग्ज्या और त्रिज्याक्रों १९ से गुणा करके 
कण शंकुस भाग दो। भागफकत क्रमानुसार इषप्ट स्थानके 
था छम्रय छाया और कर्ण होगे , 


विज्ञन भाष्य--२८-३२ एलो कर्म यह बतलांया गया हे कि 
कब स्॒य आग्नेयादि विदिशाशाम हो तव उस खमयकी उन्न- 
साँश ज्या (कोण शंकु) और नहटांश ज्ण (रज्या) केसे निकालते 
है । ३१वें श्लोकम यद बतलाया गया है कि टग्ज्या और केाण- 
शंकुले उल्ल खमयकी छाया या छायाकर्ण कैसे निकाला 
जाता है । 


इस नियमका सार यद हे :-- 


(कोण) छाया न 
केश शंका 


द जिजया ९९ १२ 
(कोण) छाया करे 5... 
ऋईरा र. रू 


यह शश्व श्लोकसे मिलता ज़ुलता देँ।| इसलिए इसकी 
छपपत्ति भो उसी तरह दे । 

उदाइरण--जब सूयरी क्रान्ति १५ उत्तर या दक्षिण हो 
तो प्रयागमें (अक्लांश २५” २४) काण शक ओर हृग्ज्या कया 
हगे ? 


३२२ सूय॑-लिद्ध|न्‍्त 
प्रयाग का विधुवत्कण ८ १३-३८ अंगुल (देखो प्र ३८१) 
४ की पलभा ८5 ४६८ अंगुल 
इललिए उस दिनकी ढददयकालिक अप्राज्या 
ज्य () "० है 
हा 383 की %8.8244443 [ देखो श्लीो० २२ 
१२ 
__ ८६००८ १३२८ 
२२ 
न २ 


व 5 पक 5 





द _न्अयग्राज्या' ) » १४७७ 
करणी -- 


5२ + पलमा ' 
( ५६०६६२२-६७०२६५ ) १४४ 
७२+ ३९२८ 
छेध३६८६७-६ १७४ 
१०४ २६ 


२५० पलना > अपग्राज्या 
9२+ पलठता '* 





१२ २८ "९८८ >< ६८५ 
श्ग्ध्श्द् 
६४४ 


॥ 


र को हसलककलसबा, ५ पकपुदुाभााअपाा सर 
* फाणशऊूछु ८ */ करणी +फर' + कल 


+ १८ ६८२२०२४ + ४१४७३६ - ६४४७ 


अिपश्ना धकार ७४२३ 


+१/ 3२३७२६०५ (६७४ 
# २६६० _ ६७४ 
ल्‍ ३३३३ या २०४६ 
इसलिए जब क्रान्ति उत्तर होगी तब केणशंकु ३३३४" 
ओर जव क्रान्ति दक्षिण होगी तब केाणशंकु २०४६ होगी । 
यह बतलाया गया है कि काणशंकु नतांशकी केटिज्या 
अथवा उन्नतांशकी ज्याका कहते हैं इसलिए यदि नतांश 
या उन्नतांश जानना हो ता केणशंकुका धनु वनाना होगा। ] 
यहाँ, काणशंकु > उन्नतांशकी ज्या -- ३३३४' 
“ उन्नतांश 5 ऊए ५३ 
 नतांश 5 ६० -७७५ ५७ > १४ ३ 
जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उन्नतांशकी ज्या:-२०४६/ 
“ उन्नताश 5 ३६ ३२ 
ओर नतांश 5 ६०-३६ ३२ ५३२८ 
जब सूर्यकी क्राति उत्तर होगी तब, 
हुग्ज्या 5 जिज्या -कणशंक के 
न १/ ३४३८९--३३३७* 
+ ९८ (३४३३८+ ३३३४७) (३४३८-३३ ३४५ 
5 १/ ६७७२ ५ १०४ 
#& <३६ कला 


४२४ रूय॑-सिद्धान्त 


परन्तु दृग्ज्या #नतांशकी ज्या 
न्ल्थ््रे६ 


नतांश >+ १३ ५६ 
दोनों उत्तरोंमे ७ कलाका अंतर है क्योंकि वर्गंमुल 
निकालनेमे दशमलचके अंक छोड दिये गये हैं । 
यदि यह जानना हो कि काणों ( विदिशाओं ) पर शंकु- 
की छाया या छायाकर्ण प्था होंगे तो ३३ ये श्लोकसे काम 
लेना होगा । जब सूथकी क्रान्ति उत्तर होगी तत्र 
कया स्‍सय / १२ 
लि था < बाण शक 


छाया कर्ण « “ज्चज जंक 
३८ «४ १२ 
हे दश्इ्ड 
१२५३७ अंगुल 
नवीन रीतिसे कोणशंकुका मान जान मे कोई विशे+ 
सुविधा नहीं है । फिर भी उदाइरण दे देना अच्छा दोगा । 
यह पहले सिद्ध हो चुका है कि जब सूर्य ईशान या वायब्य 


कर हर 
कोणमे होगा तब अम्नाकी ज्या + २.“ २ और ज्ञव अग्नि या नेऋत्य 


त्रिप्॒नाधिकार ' छरप्ब 


ब् ३.५ १ बन 
कोणम हेगा तब अग्नाकी ज्या-२/ ३ हागो (देखो चित्र ५७,५८) 
इसलिए २२--२४ श्छोकों के समीकरण (रा) के अनुसार 
# जया १७५--ऊज्या (न) ४ ज्या। २५ २ 


न +>सझ 
“४८ २ ज्या (न): काज्या २९२७ | 
. ( 
मी 32252 
के + ज्या एन) 2 "६०३२ 
“ + 595१० “6०३२ » ज्या (न) 


सन - २७८८--४२६२ » फाउया (न) 
दाना पश्चाका वर्ग करनेपर, 
'8०3६ज्या' (न) ७ "०६७० ८ "२२२-के!ज्पा (न) 
+“१८७२ केाउय।* (न) 
या *'४०७६ (१-काज्या ' न) 
+ ०५६७० > २२२२ काज्या न + "१८७२ क्ोज्या नल 
"५६२२ काउ्या' न* २०२२ केज्या न--३४०६ ८ ० 
२२२२८ [ २२२२) +8 » "५६ २१ १८ "३७ कह 
२ »< "७५६२१ 


_ +"“२२२२०"६२५६ 
र्ट्टडर 


“« आजउ्या ने 
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१७ कान्तिकी ज्या धनात्मक तब होगी जब कान्ति 
उत्तर होगी अथांत्‌ जब सूर्य उत्तर गालमे हागा। परंतु ज़ब 
क्रान्ति दक्षिण होगी तब इसकी उपा ऋणात्मक होगी | 


छेद. सूर्य सिद्धान्त 
२"०१७३४८ __ "9०३७ 
१"१८७२ १"१८७२ 
“ उमद्नतांशकी ज्या --' ६६६३ या " ५६७० 
“ उच्चताश >> ७5५ ४६ या ३८६२७ 
इससे हृग्य्या, छाया, इत्यादि भी जानी जासकती है । 
इंष्टकाल, अक्षांश और क्रान्ति जानकर उच्चतांश, नतांश, छाथा 
इत्यादि जाननेकी रोति-- 
च्रिज्योदक्चरजायुक्ता याम्यायां सबद्रिविजिता । 
अन्त्यानतात्रमज्यानास्वाहा राजाघसर गएा ।॥३४| 


त्रिज्या भक्ता मवेच्छ दो लम्बज्याप्नी "पमाजित: 
चेच्छ (0५ क्र 
त्रिमज्यया भ्वेच्चंकुस्तद्वगं परिशोधयेत्‌ | 
७ ९१ हक 
त्रिज्यावगोत्पदंदग्ज्या छायाकणे। तु पूववत्‌ ॥३५॥ 
अनुवाद--(३४) यदि सूर्य उत्तर गे।!लमे हो। ते चरज्या- 
के। (त्रज्यामें जोड़ने ओर यदि सूर्य दक्षिण गोल्मे है| ता 
घटानेसे अन्तया आती है। इससे नत कालकी उत्क्रमज्या 
वेत। घटाकर शेषका दाज्यासे गुणा कर दा (४०) ओर 
त्रिज्यासे भाग दे दा ते छेद आता है । इसका लम्बज्यास 
गुणा करके त्रिज्यासे भाग दे देनेंपर शंकु (इप्टकालकी 
उन्नतः|शकी ज्या ) आता है । शंकुके दर्गका त्रिज्याके 
चगंसे घटाकर शेषका वर्गसररल निकालनेपर जे! आता हैं 
यह द्वग्ब्या ( इृष्ठकःलकी नतांश ज्या) है जिनसे छाया 
ओर छायाकर्ण पहलेक, तरद्द जान लेना चाहिए । 


तविप्नाधिकार ७४२७- 


विज्ञान आष्य--दन दे। एइलेकों का सार यह हैः-- 
(९) अन्त्या रत्रिज्याऊ चरज्या 
(अन्त्या-नतोत्क्रमज्या ) :< दुज्या 
णेंनतजर्या 
छोद < लम्बज्या 
(9) टृग्ज्या 5 </ [त्रेज्या "'--शकु 
समीकरण (३) में समीकरण (०) ओर (१) के मान उत्था- 
पन करनेसे 
. (अन्त्या - नतोत्क्रमज्या) > चज्या  लम्वस्था 
१६८7 कर «7००2० कप 
त्रिज्या ज्या 
(ब्िज्या-चरज्या + नतोकमज्या) * च्ुज्या लम्बज्या 
ज्िज्या त्िज्या 
(त्रिज्या-नतोत्कमज्या + चरज्या) दुज्या< लम्बज्या 
त्रि ज्पा 
(नितकेाटिज्या # ब्यज्या) दज्या> लम्बज्या 
तिज्या 
(नतकेाटिज्या + चरज्या) # क्रान्तिकाटिज्या 


(२) छेद > 


जम +>.. + +- सु महक. 


या 
» अक्षांशकाटिज्या......... (क)+ 
+ देखे चित्र,२७ ओर पृष्ठ १७३, १७६-१७७ 
ञैँः देखा पृष्ठ ३०७ 


४२८ सूर्थ-सिद्धान्त 


यह बात गोलीय त्रिकेणमितिसे सहज ही सिद्ध हो 
सकती हे | यहां कुछ नये शब्द भाये हैं इसलिए पहले उनका 


ससकाना आवश्यक हेः-- 

अन्त्या--फपुछ ३०० के चित्र ७२ में चरज्या लाश ओर 
चश ले ओर वेश जिज्पा हे । इनाटिएर चाय ओर चकि क्रम 
से अन्त्या हुए | 

नतक्ाल--किसी संमयसे जितनी देरमे काई अभ्रह या 
तारा यामात्तर छृत्तपर आता है उसको उह अश्रह या तारेका 
एच नवक्ाल कहते हैं ओर उस तारे या ग्रहके यामेत्तर- 
चृत्त छागने के बाद जितना समर वीता रहता है उसको 
उस तारे या ग्रहका पच्छिन नतकाल कहते हैं । किली ऋह 
या तारेका नवहारू ॥007 +॥४५)० और क्रान्वि दो हुई हो ते 
उसका स्थान सहज हो निश्चय किया ज सकता है। नत का श- 
का परिमाण उस काणसे जाना जाता हे जो ग्रह या तारे- 
के झवग्राततव्त्त ओर यापरेःत्त रखस के वीचमे होता है। धव- 
प्रातत्त विवुवद्वृत्तसे समर्काण यनाता हे, इपलछिए नतकाऊ 
विषुवद्बृत्त ह उन धनुसे भी जो तारे या ग्रहके भ्ववष्नातवृत्त 
ओर यामे,्तरबृत्तरे बीचमे दाता है, जाना जा सकता है| 
चित्र ५७ में ख ध र, खथ स अ।र ख घ रा केण सूय के 
नतकाल है जयकि सूथ क्रवसे र, से ओर रा विःदुआपर 
रहता है। यद स्थान यामेत्तरत्रत्त 6 पूर्व हैं इसडए यह 
सूयके पूवनतकाल हैं। जब ग्रह या तारा यामोत्तरव्रत्त पर 
होता हे तब उसका नतक।ल शून्य दाता है। नतकाछ साधा- 
रणतः अंश.मे लिखा जाता है | यदि किसी तारे या ग्रह का 


अजिपएनाशिकार ७२६ 


पूष नतकाल १७९ हा तो समझना चाहिए कि वह १५०८४ 
मिनट अथवा १ घंटे ( नाक्षत्र ) मे यामेत्तरवत्तपर आवेगा। 

उन्कतझाए--दिनपधानके आधेसे नतकाछ घटानेपर जो 
आता हे बह उद्याकाल कड॒झासा है। पूर्थ उन्नतकाल अ्रह 
या नारेबो उदयकालस इष्टक्नाकतकको समयकेा कहते 
है और पएच्छिम उच्नतकाल इृष्ठकालसे असल हानेतकके 
समय ऊे कहते है। पच्छिम उच्ननक्ाल उस समय होता हे 
ऊय ग्रह या तारा यामात्तरतसऊ पणबच्छिम होता है । 
उन्नतकाल या इम्के संछिन रूप उच्नतलका उद्चतांशलसे भिन्न 
समझना आाहिए जैसे सम का नवांशस 

३४-३५ श्छोकोंम यह बतझाया गया हे कि यदि किसी 

ह या तागका नतकाल, अक्षांश जोर क्रान्ति ज्ञात हा ता 

उसका उच्नतांश, नतांश इयाद केसे ज्ञान सकते हैं। इसकी 
उपपक्ति गेलीय ब्रिकेण-पमि/तक्रे भाधारपर यह है। देखे 
नचिन्न ५७ । 

मन लो सूर्य र पर हे | गोछोय जिश्ुत्न घबर में 
'क्ाज्या «लू घर 

काउज्या (ख र|-छाज्या (थ ख) % काउथा (थे २) 
जया (घ ख, >>. [घर) 

“ काज्या (नतकाछ 

_ काज्या (नतांश)-भाज्दा (ऊम्शंश) » काज्य (घुबंतर) 
का ज्या (लम्सश) » ज्पा घित्रांतर) 

काउया (नताश।|-ज्या (अक्षाश) * ज्या (क्रान्ति) 

>.. क्ोाज्या (अजक्षाश,> कोज्या (क्रान्ति) (१) 





४३० सूय-सिद्धान्त 


काज्या (नतांश) 
केाज्या अक्षांश : कोज्या क्रान्ति 
_ उज्या (अक्षांश) __ज्या क्रात्ति) 
केाज्या (अक्षाश। “ काज्या क्रानि 


_ ___ कोज़्या नतांश) 
. क्काज्या (अक्षांश) - कोज्या (क्रान्ति) 
५ सपरे (क्रान्ति) 


-सपरे (अश्षांश) 
(+). 
ओऔर चरज्या# - क्रान्ति स्पशरेखा » अश्षांश स्पश रेखा. ,.(३) 
समीकरण (२) अ र (३) के समान पश्चाका जाइनेस, 
काज्या (नतक्राल)+ चगज्या 
लि कोज्या (नतांशी] 
काउया (अक्षांश, > काज्या (छान्ति) 
अथवा नतकारिज्या + चरज्या 
काज्या (नताश) 
अक्षांश कोटिज्या < क्रान ति काटिज्या 
नतांश का: 
< (नतकेिटडिज्या + चरज्या) »८ अक्ष कोटिज्या १८ 
क्रान्ति केटिज्या............ स्त्री) 
नतांश काडिज्याकों भी शंकर कहते हैं। इस सतबसे शंक- 
का मान आज कलकी रीतिके अनुसर दशमलवब भिन्नपे 
होगा | यदि पक ये रीतिके अनुसार लिखना हो ता 
इसके जिज्या ( ३४३८ | के वर्ग से भाग देना हेगा | 


% देखा पृष्ठ ३०६ 


त्रिपशनाधिकार ४३१ 


यह सूत्र उस समय कास देगा जब कि सूर्य उत्तर गेल- 
में हा | यांद्‌ सूर्य दृक्षिण गेलमे हे। ता चरज्या ऋणात्मक 
हागी ( देखे चित्र ४२ की व्याख्या ) | ऐसी दशामे भर वांतर 
घर ६०” से अधिक हो गा जिससे केाज्या (घर ) ऋणात्मक 
हागो । इसलिए समीकरण (२) के दाहनेपक्षका--रूपरे 
अक्षांश) » स्परे (क्रान्ति) भी धनात्मक हेगा जिससे समी 
करण (ख) में चरज्या ऋणात्मक रहेगी परन्तु और कहीं 
अऋतर न पड़गा। इसांडएण समोकरण (सर) का व्यापक रूप 
यह होगा-+ 
नतांश काटिज्या 
( नत काटिज्या + चरज्या )» अश्वकाटिज्या » क्रानित- 
टिज्या “ "(ग) 
जिसमे धन चेह् उस समय छिया जायगा जब सय या 
प्रहकी क्रान्ति उत्तर होगी ओर ऋण चिद्व उस समय जब 
कान्ति दक्षिण होगी 
नतांश काटिज्या अथवा शंकुका मान ज्ञान लेनेपर 
हृग्ज्पा, छाया, छायाकण इत्यादि पहलेकी ही तरह जाने जा 
सकते हैं इसलिए विस्तारकी अ.वश्यकता नहीं है। 
उदाहरण - यदि सूयंकी क्रान्ति:५" उत्तर या दक्षिणा हो 
ला प्रयागस जिस समय सूयका पूर्वनतकाल ३ घंटा ३० 
मिनट होगा उस समय उसका नतांश क्या होगा 
तय सिद्धान्त की रोतिसे-- 


रज्या - पर + खाक आइ मा 






४३२ सूय- सद्धान्त 


>> १७ »६ ५ 32 ३१३८ 
१२ > काउज्या १ 
<£६० % (९९५ ०९ 35२३८ 


१२० ३१२०१ 





“४३८ 
परन्तु अन्त्या ऋ जिज्या + चरज्पा 
.. अन्त्या > ३४३८ + ४३८ 


ते त्क्रम यज ८ उज्या ५२ ३+' 
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८४० >> अथवा १६० २३२१ 
; 3३3८ ८5 ८८ 
वि छेद >< लम्बज्या 
४ काक उतना “तन पल नातत 
ब्रिज्या 
2०७३१ » 33३२२ २ ३१०८ न १ ६७०५ २ ३२०१ > ३3१०८ 


३४३८ » ३४३८ 
# २२०६ अथवा १४४४ 
परंतु यहां शंकु उन्नतांशकी ज्याके लिए प्रयुक्त है । 
इसलिए जब सूर्थ उत्तर गोलम द्वोोगा तब इश्टकालमे 
उन्नतांशकी ज्या ६१०६ कला ओर जब खूघ दक्षिण गेालमे 


तअपश्नाधिकार ४३३ 


होगा तब उन्नतांशकी ज्या १४४७ कला होगी | इसनिए 
पहली दशामें-- 
उन्नताश + ४० ओर नर्तांश 5५ ६०-४० # ५० 
और दूसरी दशामें उन्नतांश + २४ ५८६ और नतांश ६० ८ 
पहली दशा दृग्ज्या 5 ५/ त्रिज्या-' शंकुँ 
९२८ ३११८१६८४७४--२०८०६. 
न ह+८३१६८४४३--२८७६ ६८३ 
२८६६४ १२६३ 
न्+ २८३४३ 
. पहली दशापें छाया+> 4-3. 2 रे 
शंकु 


। 


2 9९ 9 ० 


हक 


वेककबदानन, 
या 


६३ 
२२० 
7१७३२ अगुल 


9 


नल है १८१६६८४५- ६८०८७ १३६ 
श््द्ट है े है छ 


-- दूसरी दशाम छाया+ >>... है 
२०७४७ 
न _« ६९५६३ अगुल 
नवीन रीतिसे--- 


समीकण (ख) के अधारपर, 


४३७४ सूय -सद्धान्त 


नतांश को रिज्या # (नत क्ाटिउ्पा + च एज्या) * अक्षका टि- 
ज्या » क्रान्तिका टिज्या श्र 
परंतु चरज्या ८स्परे क्राम्ति *८ स्परे अक्षांश दिखो पृष्ट ३०६ 
स्परे १५ % स्परे २५९२५ 
"२६७६ ३८ “3७५७२ 
+ १२७३ 
- नतांश केाटिज्या 
-+ किाउया ५२३० +"१२७३) ४ के।ज्या २५१२ १८ 
काज्या १५" 


॥ 


नम (“६०८८ सैर १२७२३) » "६०३२ >८ * ६८५६ 

"5३६१ ५८ "६०३२ » "६६७६ या "3८९७५ १९ “६७३२ ४६ “६६४९६ 
“६४२२ या “४२०१ 

. जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश ५०३! होगा, 


|| 


आर जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब नतांश दइृ्ं ६ होगा । 
पहली दशामे १२ अंगुल शंकुकी छाया 5 १२ स्परे ५०३६ 
++ १२ १९ १*१६४० 
“१७ ३२८ अगुल 
दूसरी दशाम, छाग्रा 5१२४ स्परे ६८ ६/ 
+६१२०५०२ १५६७ 


++०७० ६६३ अग॒ुल 


थअिपश्नाधिकार ४३५७ 


किसो समयकी छाया नापकर नतकाछक जानना--- 
अमीष्टच्छाययाभ्यस्ता जिज्यासत्कण माजिता । 
हग्ज्या तबद्गंसंशुद्धातजअिज्यावगाचयत्पदम्‌ ॥ ३९॥ 
शंकु) सत्रिमजीवाप्नः स्वलम्बज्या विभाजित! 
छेदः स त्रिज्यया भपस्तः खाहोरात्राध भाजित;॥३७॥ 


उन्नलज्यातया हीना स्वान्त्याशेषस्थ कार्मेकम्‌ । 
उत्कमज्याभिरे वंस्यु: प्राकपश्चाधनलासवः ॥३८॥ 


अनुवाद--(३६) इृष्टकालकी छायाको त्रिज्यासे गुणा 
करके" छायाकर्णसे भाग देनेपर द्वग्ज्या आती है । त्रिज्या- 
के वर्गसे द्वग्ज्याके वर्गका घटा कर वर्गमूल निकालनेसे 
(३७) शंकु प्राप्त होता है। शंकुको त्रिज्यासे गुणा करके इष्ट 
स्थानकी लम्बज्यासे भाग देनेपर छेद आता है । छेदको 
त्रिज्यासे गुणा करके द्युज्यासे भाग देनेपर (३८) उच्बतज्या 
आती हे । इसको अन्त्यासे घटानेपर जो शेष बचता हे। 
उसको उत्करमज्या समभकर उत्क्रमज्या पिडसे धनु बनाये 
तो पूर्व या पच्छिम नतकार ज्ञात होता हे । 
विज्ञान भाष्य-इन तीन श्लोकोका सारांश यह हेः- 
छाया * श्रिज्या 
(१ )  छ्वायथा कर्ण न्द््ज्या 
(२) «५ त्रिज्या -हूग्ज्या" दा शंकु 
शंकु » जिज्या 
(३) का जता ऋलिय 
८ 


छश्द सूर्य-सिद्धान्त 


छेद » अिज्या 

द्यज्या 

(५) अन्तटया-उनच्नतज्या - नतात्क्रमज्या 

इन तीन श्लोकोके नियम ३४-३५ श्लोकोमे लिखे हुए 
नियमके विलोम हैं इस लिए इनकी उपपत्ति भी वही हैे। 
हाँ, यहाँ छायासे द्वग्ज्या अर्थात्‌ नतांशज्याका मान १३ वें 
श्लोकमे बतलाये गये नियमकी तरह जानना चाहिए। यह 
पहले ही बतलाया गया है कि शंकु और छायाकर्णके बीच- 
का काण नतांश होता है इसंलिण छायाकेा छायाकणंसे 
भाग देनेपर दशमलव भिन्नमे तथा इस फलको तिज्यासे गुणा 
करनेपर कलूाआमे नतांशज्याका मान निकल आवचेगा। 

इस रीतिके सम्बन्ध पंडित इन्द्रनारायण जी डिवेदी 
लिखते हैं, यद्यपि ३४-३५ स्छोकोंके विपरीत गणनासे ही 
ऊपरके ज्लोकों में नतकाल बनानेकी विधि कही गयी है 
तथापि इसी रीतिसे नतकालमे कुछ गअतर आ जाता है 
इसीसे भास्कराचार्यने इसे सुधार दिया है देखे सिद्धान्त 
शिरोमणि :?!+# 

परन्तु मेरी समभमे यह अंतर इसलिए नहीं पडता कि 
नियम अशुद्ध है बरन्‌ इसका कारण छायाकी नापकी 
स्थूलता है। यदि छाया दे तीन. दशमलरूव स्थानतक ठीक 
ठीक नापी जाय और गुणा भागमे भी स्थूछता न आने पावे 
ते इस रीति से नतकाल जानने में कोई अशुद्धि नहीं हे! सकती । 


#देखो हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे प्रकाशित सूर्य- 
सिद्धान्त पृष्ठ ६६" 


(8) - उम्नतज्या 
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डदाहरण १--यदि प्रयागमे किसी समय छाया १७३३ 
औगुल हे और सूर्यकी क्रान्ति १५ उत्तर हे ते पूर्व या 
पच्छिम नतकाल बतलाओ और यह भी बतलाओ कि घडी- 
में क्या बजा हे। 

घिद्धान्तीय रीति-- 

छाया + १७'३३ अ्रगुल 
“छाया कर्ण 5५.८ २₹+ ठह5 इ ३) ५ १८९६६ अंगुरू 
« द्वग्ज्या ++ १४३३ » ३४२८ २६३९ केला 
. १८६६ 
“ शंकु + ५/ ३४-३८ --२६३६* ++ २२०७ कला 
. छेद -- २२०७ + ३४३८ 
. ३१०६ 


ओर उच्चनतज्या ८ २२०७ » ३४३८ ८ ३७३८ 
३१०६ ३३२१ 


अन्त्या ३८७६ ( पहिलेकी तरह ) 
 नतोत्कमज्या 5 ३८७६-२५२१६ -+ १३४७७ कला 
“ नतकारूू १३४७ कलाका (उत्क्रमज्याके अनुसार) धनु 
+7५२?३२/ [ देखो पृष्ठ १७६ 
> हे घंटा ३० मिनट ८ सेकंड 
. यदि नतकाल पूर्व है| तो १२ घंटेमेसे घटानेपर और 
पच्छिम हो ते १२ घंटेमे जोड़नेपर धूप घड़ीका समय 
ज्ञात हागा।.... द वर 
. यदि पूर्व नतकाल दवा ता धूप-घड़ 


ब्य्२५२६ काल 


४३८ सूर्य-सिद्धान्त 


१२ घंटा-३ घंटा ३२० मि० ८ सेकंड ८5८ घंटा २६ मि 
७५२ सेकंड हेगा। 
. और यदि पच्छिम नतकाल हो ते धूप-घड़ीमे मध्याह- 
के उपरान्त ३ घंटा ३० मिनट ८ सेकंड वीता है अर्थात्‌ ३ 
यज़कर ३० मिनट और ८ सेकंड हुआ है। 


यह ध्यान रखना चाहिए कि घड़ीका यह समय शुद्ध 
स्थानीय काल है । इसके रेलवेके समयसे मिलानेके 
लिए. कारू-समीकरण संस्कार तथा देशान्तर संस्कार 
करना पड़ेगा जिसकी चर्चा इसी अध्यायके अंतमे की 
जायगी । 


नवीन रीति-- 
परे (नतांशो ७ - नं 2 ३३ _ "२६४ 
स्परे (नतांश) ५२ श् ११६४१ 
» नतांश +5७५०१३' 


. शंकु + नतांश फाटिज्या > केज्या ५०१३ ++ ६४२१ 
समीकरण (ख) मे सिद्ध किया गया है कि 
नतांश का टिज्या 


++( नतकेाटिज्या + चरज्या ) » अक्षकारिज्या १८ 
क्रान्ति केटिज्या 


.. ६४२१ + (नत काटिज्या +*१२७३) » “६०३२ » "६६५६ 
ब्न[नत काटिज्या +*१५७३) » “८७२७ 


“ नत काटिज्या + १५७३ पतन 5८ “9३६० 


बज्रिपश्ना घिकार ४३६ 


,नत का टिज्या ८ "9७३६०-'१२७३ +२ "६०८७ 
". नतकाल 5८"५२३०' 
हूः्उे घंटा ३० मिनट 
इसलिए यदि पूर्व नत है तो समय होगा ८ बज कर ३० 
मिनट और पच्छिम नत है ते। साढ़े तीन बजा रहेगा । 
नवीन रीतिसे नतकारू !निकालनेमें ओर सरलता 
होगी यदि समीकरण (१) से सीधे ही काम लिया ज्ञाय। 
इसका एक उदाहरण नीचे दिया ज्ञाता हैः-- 
उदाइरग २--छाया 5१४३३ अंगुल ओर क्रान्तिर १७५ 
उत्तर ते प्रयागम नतकाल क्‍या है ? 
त छाया १७३ 
स्परे (नतांश) हर - १ + ११६४१ 
-, नताश -5 ९० ३/ 
.' कोज्या ( नतकाल ) 
कोज्या ५०१३ -ज्या २५४२७ »< ज्या १५* 
> 7 कोज्या रए्श्ण > काज्या १५ 
६७२१-'४२६२ १ “२५८८ 
_+ *६०३२ » “६६५६ 
“६७२१- ११११ 
“८७२७ 
विलकी, 5.9 फेर 
“८७२४ 
व “६०८७ 


४० सूर्य-खिद्धान्त 


“नतकाल ८ ५२४३० -: ३ घंटा ३० मिनट 
डदाइरण ३--यदि छाया २५६१३ अंगुल और सूययकी 
दक्षिण क्रान्ति १५ हो तो नतकाल बतलाओ- 


स्परे नतांश “: प्स दा -:२" १५६४ 


नतांश -- ६५ ६ 


यहां क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धरवांतर ६० से अधिक 
हे ओर समीकरण (१) मे कोज्या (घुवांतर) अथवा ज्या (क्रान्ति) 
ऋणात्मक होगी 
इसलिए केाज्या (नतकाल) 
काज्या नतांशँ+ ज्या (अक्षांश) » ज्या (क्रान्ति) 
“7 क्काज्या (अक्षाश) » काज्या (क्रान्ति 
काज्या ६५६ + ज्या २५०२५ » ज्या १५ 
..._ क्ाज्या र५ रुप >काज्या एए 7 
_'४२०२+ '४२६२ * “२५८८ 
“६०३२ »< "६६५६ 
०-3 रस लैरेररे ०६० 
“८७२७४ ८9२ 
. नतकाल ८ ५२९२६ >+३ घंटा २६ मिनट ५६ सेकंड 
किसी समयकी कर्णाप्रा जानकर स्य का भोगांश निश्चांकना-- 


इष्टाग्राप्ती तु लम्घज्या स्वकणोडगु लमाजिता | 
क्रानितिज्या साब्रिजीवाधघी परमापक्रमोद्ध ता ॥७०॥॥ 
तखापं भादिक छेत्रं पदेसतत्र मदो रवि: | ५०! 





भिपश्नाशिकार ७४१ 


भनुवाद--(४०) इष्टकालकी अशग्ना अथांत्‌ कर्णाग्राका 
लम्बज्यासे शुणा करके इष्टकालके छाया-कर्णसे भाग दे 
दो तो भागफल सूयकी क्राम्तिज्या होगी । इसके अतअिज्यासे 
गुणा करके परमापक्रमज्यासे साग देकर भागफलका घनु 
बनाओ । फिर सूर्य जिस राशिम ह। उसका पद बनाकर 
सायन भोगका निश्चय (१७-१६) स्छोकोके अनुसार करो । 


विज्ञान भाष्य--इसका सारांश यह हैः-- 


णां है 
कल ग स्लिकियों 





क्रान्तिज्या « त्रिज्या 
परमापक्रमज्या दि 
पहले नियमरमे इष्ट काल द्वी अप्रा ( कर्णात्रा अथवा कर्ण- 
चत्ताग्ाआ ) से सूयंकी क्रान्ति ज़ाननेकी शीति बतलायी गयी 
है जो २७ वे ओर २२ वे इलोकोका विलेाम रूप है [ देखो 
२२ वे श्लोकका समीकरण (४) ] 
दूसरा नियम जिससे क्रान्ति जानकर सूर्यका सायन 
भोगांश निकाला जाता है इसी अध्याय के १७-१६ शलोकोमें 
तथा स्पष्टाधिकार के २८ वे श्लोकोंमे आगया है । इसलिए 
यहाँ दुह्रानेकी आवश्यकता नहीं है । 
छाया की नोक शिस मार पर चन्ठता हे वह स्तरों चना... 


इछ्टेल्लि मध्ये प्राक्पश्चाद्घुते बाहुन्नयान्तरे ॥ ४१ ॥ 
सत्स्पद्धयान्तरयुतेस्त्रिस्शक सत्रण भाश्रमः। 
जजुवाद -जिस रिन शॉंकुकी छायाकों नाकृका मार 


वन्‍्सूयंका सायन भोगांश 


४४२ सूर्य -सिद्धान्त 


खींचना हो उस दिन मंध्याहके पहले ओर पीछे छायाकी 
नेोकके तीन विन्दु निश्चित करो। पहले ओर दूसरे तथा 
दूसरे और तीसरे विन्दुओसे तिमि बनाओ । प्रत्येक तिमि 
के सामान्य विदुओपर जाती हुई रेखाओके। इतना बढ़ाओ 
कि वे मिल जाँय । जिस विन्दुपर मिले उसके केन्द्र मान- 
कर छायाकी नेोकके तीनो विन्दुओपर जाती हुई एक 
परिधि खींचे।। बस यही परिधिखंड छायाकी नाकका मार्ग 
भाश्षम रेखा उस दिन देगा । 

विज्ञान भाष्य--यथाथेम छायाकी नोकका मार्ग व्रत्ता- 
कार नहीं द्वीता वरन्‌ अतिपरवलय (॥४9८/४०)) के आकार- 
का होता है । इसलिए यह नियम अशुद्ध है जिसके भास्करा- 
खाये, रंगनाथ जी इत्यादि सभीने स्वीकार क्रिया है। इस 
लिए इसपर बहुत विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
जान पड़ती । 

लंका ओर इष्ट स्थानमें सायन मेपादि राशियोंके उदयक्राल जाननेकी 
रीति--- 


त्रिमद्युकेणोधेगुणाः स्वाहोराज्राधेभाजिताः॥४१॥ 
क्रसादेकादित्रि मज्यास्तचापानि एथक एथक । 
स्वांधो5्घ परिशोध्याथ समेषाल्इनोद्या सब) ॥४२॥ 
खागाष्टयेपथ गो5गंकाः शरच्यकु हिमांशवः 
स्वदेशवरखण्डोना 'मवन्तीष्ोदयासवः ॥ ४३ ॥ 
व्यस्ताव्यस्तैयुताः स्व: स्व! ककटाय्यास्तलस्त्रयः । 
उत्कमेणपडेवतले भवन्तीश्टास्तुलादयः ॥ ४४ ॥ 


जिपक्षात्रिकार ४४थ३ 


अनुवाद--(४१, ४२) एक, दो ओर तीन राशियोंकी ज्याओ- 
को ऋमसे तीन राशियेंकी युज्यासे गुया कर दो ओर गुणन- 
फलोकोा क्रमले एक, दो भर तीन राशियोके अ्रद्दोरात्रार्थों 
(दज्याओं) से भाग दे दो, मजनफलों के धनु बनाकर अलग 
अलग रख्ो। पहला लंकामे मेष राशिका उदयासु है, पदले- 
का दूसरेसे घटानेपर जो शेष आता है वद्द लंका वृष राशिका 
डदयास॒ दे ओर दूसरेके तीलरेसे घटानेपर जो शेष होता है 
वद्द लंका मिथुन राशिका उदयासु है। (४३) इनके मान 
क्रमानुसार १६७०, १७४५ ओर १७३५ शअसु अथवा प्राण हैं । 
इनसे दृष्ट स्थानके अपने श्रपने चरखगराड घटानेपर दृए स्थात 
के मेष, तूष और मिथुन राशियेंक्े उदयासु ज्ञाने जाते हैं । 
(७४) यद्दी उलटे ऋमसे कर्क्दि तीन राशियेंके लंकामे उद- 
यासु हें। इन्हींमे उलटे क्रमले अपने अपने चरखंडॉका 
जोड़नेसे इष्ट स्थानके कक, सिंद्द ओर कन्याके उदयासु होगे 
यही ६ उदयासु उल्टदें ऋमसे तुला, वृश्चिक, धंनु, मकर, 
कुम्म और मीनके उद्यासु हैं । 

विज्ञान भाष्प--सायन मेष अर्थात्‌ वसंत संपांत बिन्दु ज्षि- 
तिलके पू्े विन्दुपर जिस क्षण श्राता हे उस समयसे सायन 
मेष राशिका उदय होने ,्वगता है झोर जिस ध्यतक चसंत 
सम्पातसे क्रान्तिवृत्तका ३० अंश चितिज्ञके ऊपर नहीं था 
ज्ञाता उल्च समयतक सायन मेष राशिका डदय दोता रद्दता 
है। जितने समयमें वसंत सम्पात घिन्दुसे ऋन्तियृत्तका ३०- 
अंश उदय देता दै उसके सायन मेष राशिका उदयकाल कहते है । 
यह सूदमताके लिए असुश्रोमे प्रकट किया जाता है। इसीलिए 
इस समयके सायन मेषराशिका उदयासु कद्दते है। इसके पश्चात 


७७४० ७४५ सूय-सिद्ध न्‍त 


क्रान्तिवृत्तका अगला ३० अंश जितने समयमें उदय होता है 
उसको सायन वृष राशिका उद्यकाल या उदयाखु कद्ते हैं। 
इसी प्रकार भन्‍्य सायन राशियेोंके उदयासुभके बारेमे सम- 
भना चादिए | 

किसी स्थानमे कौन राशि कितने समयमे उदय द्वोती है 
यह जाननेके लिए पहले यद्द जानना सुगम होता दे कि वह 
राशि विषुवत्‌ रेखा ( निरक्षदेश ८१००८० ) पर कितने समय 
में उदय द्वाती है। जब यह शात हे गया तब अपने स्थानका 
उदयकाल जाननेके लिए निरक्षदेशके उद्यकाल में कुछु संस्कार 
करना पड़ता है। दमारे ज्योतिष सिद्धान्तमे विषुवत्‌ रेखा 
ओर ढज्जेनका जाती हुई देशान्तर रेखाके सामान्य विन्दुपर 
लंका स्थित मानील्‍्गयी दे । इललिए निरक्षदेशके उद्यासुको 
लंकाके उदयास कटद्दा गया है। लंकाम मेष, वृष ओर मिथुन 
'राशियांके ढददयासु जाननेका नियम ४१ श्लोकफे उत्तराधे 
ओर ४२वें शल्लोकमें दिया बुआ है जिलकी ढपपत्ति चित्र ४७ 
से समभमे अआदेगी । 


पृथ्वीकी दैनिक गतिके कारण जितने समयमे विषुवद्वृत्त 
का व प्‌ साग लितिजके ऊपर आता है उतने द्वी समयमे फ्रा- 
न्तिवृत्तकां व का भाग भी ज्षितिजके रूपर आता है। इसलिर 
वका के उदय होनेमें उतना दी समय लगता हे जितना 
वपू के उदय द्वोनेमे लगता दे। परन्तु पूरे विषवद्दृत्त 
(३६०) के उदय द्वोनेफके समयका एक नाक्तत्र दिन# कहते हैं 


# पत्र ११५ पर बतलाया गया है कि किसी तारेके हदय होनेके समय« 
से उसके फिर उदयतकके समयको नाक्षत्र अहोरात्र या नाक्षत्र दिन 


त्रिपश्चाधिकार ७७४ 





चित्र ५६ 


ड, प, द, पू--जंकाके छ्ितिजके ऋमसे उतर, पस्छिम, दक्षिण ओर 
पे बिन्दु । 
जज 
प व पू--विषत्रदृदृत्त जो लंकामें सममण्डल भी होता है । 
क व का--क्रानितिदत्त । 
व--वसन्त सम्पात श्रथत्रा सायन मेषराशिका शआदि बिन्दु । 
उ--उत्तरी ध्रुवका भी स्थान है । 
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कहते हैं । इसलिए वसनन्‍्त सम्पात विन्दुक उदय होनेके समयसे दसके फिर 
ठदय होनेतक के समयके भी नाक्षत्र दिन नहीं समझना चाहिए क्योंकि इतने 
समयमें यह विन्दु अयन चलन फे कारण द्रगभग ०-१४ विकला 
पस्छिम हो जानेके कारण ०-००२ असु पहले ठरय होगा । परन्तु यद भेद 
इतना सूचम हे कि व्यवहारमें दोनों परिभाषाओंके एक ही सम्रक लेनेमें 
केई हानि महीं । आजकल पाश्चात्य ज्योतिषी नाक्षत्र दिनकी परिमाषा 
त्रहो करते हैं जो पीछे दी हुई है । 


४४४०४७६ स्ये-सिद्धान्त 


शो २१६०० असुआओके समान होता है ( पृष्ठ &, १० ); इसलिए 
घि७घुव दुवृत्तके ३६०१ झथवा २१६०० कलाके उदय दोनेमे जब 
२१६०० असुश्रोका खमय बीतता है तब १ कलाके उदय होने 
में १ असुका समय लगेगा। इसलिए यदि व प्‌ का मान 
कल्लाओंमे शात हो जाय तो उतने ही असुओमे व का का उद्‌- 
यकाल निकल शथ्यावेगा । 

अ्रय देखना है कि व का और व प्‌ का परस्पर क्या सम्बन्ध 
है।व प्‌ का एक समकाण गोलीय तिभुज है जिसका व पू का 
कारण समकोण है भर प्‌ वका कोण विषुवद्वृत्त और क्रान्ति 
चृत्तके बीचका कोण अथोत्‌ सूर्यकी परम क्रान्ति है। इस 
गोलीय त्रिभुजका भुज प्‌ का क्रान्तिबृत्तके का विन्दुकी क्रान्ति, 
भ्रुज्ञ व का, का विन्दुका सायन भोगांश और भ्चुजञव प्‌, का बिन्दु 
का विषुवांश दे ( देखो पृष्ठ २६४ ) इसलिए नेपियरके पहले 
नियमके आधारपर वका ओर व प्‌ का सम्बन्ध जाना जा 
खकता है क्योंकि कोटिज्या / का व पू - स्पर्श रेखा (वप्‌ ) 
» कोटि स्पशरेखो (व का ) 
परप्त क्रान्ति काटिज्या 
सायन भोगांशकी कारटि स्पश रखा 


काज्या २३० २७ 
केल्परे ( सायन भोगांश ) 
परन्तु हमारे आचाय स्पशरेखा या काटि-स्पशें-रेखाका 
ब्यवद्दार नहीं करते थे इसलिए उन्होंने गोलीय त्रिथुज्ञ उ व का 
से इनका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला था :--- 
क्या (8 का) उज्या (वका ) 
ज्या(उ व का) ब्या (व उ का) 


अथवा, विषुर्वांशकी स्पश रेखा ८ 
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परन्तु केश व 5 का 5 धनु व प्‌ 
, व्या (3का ) _ ज्या( वका ) 
' जया (उबव का) ज्या (वर्ष ) 
ब्या (वका ) »< ज्या (डवका) 
ज्या (उ का) 
परन्तु व का ८ का का साथन भोगांश 
८ उवकार / उवपू-८ काव पू 
+ &०? --सूयकी परम क्रान्ति 
', ब्या (७ व का ) 5 सयको परमक्रान्ति काटिज्या 
- २७४'की कोटिज्या(सिद्धान्तीय मतसे) 
- तीन राशिकी दाज्या ( पृष्ठ ३०७ ) 
ज्या (उ का ) ८ ज्या (उ पू- का पू ) 
- उपा ( &०”--'का? की क्रान्ति ) 
- का? की क्रान्ति कैाटिज्या 
+ का! की युज्या 
इसलिप, पा ( व्‌ ) 


-. ज्या (व्‌) 


7? के भोगांशकी ज्या ८ परम क्राम्ति कोटिब्या 
कक नललल तक बन काम कोरिएया 
इससे व प्‌ का जो मान कलाओमे आवेगा वद्दी अछुओमे 
का? के भोगांशका उद्यकाल दहोगा। इस साधारण समी- 
करगयमे का” के मोगांश की जगद जो धन्रु रखा जायगा डस्रीसे 
लूंकाके उदयासु ज्ञात हो जायंगे। यदि इसकी अगद ३०", 


#छ८ सूय-सिद्धान्त 
६०? झौर ६०* रस्तरे जायं तो ३०,६० और ६० अंशोके भोगांशों- 
के उदयासु अर्थात्‌ .सायन मेष राशि, सायन मेष और वृष 
राशि तथा सायन मेष, वृष ओर मिथुन राशियोके उदयाछु 
क्रमसे आ जायंगे। सायन मेंष ओर दृष राशियोफे उदया- 
सुझामेसे सायन मेष राशिके उद्यासु घटाये जाय॑ तो सायन 
बूघष राशिके उदयासु और सायन मेष; वृष ओर मिथुन 
राशियोंके उदयासुओमेले सायन मेष शोर वृषके उदयासु 
घटाये जाय॑ तो सायन मिथुनके उदयासु प्राप दोगे। 

यदि समीकरण (१) में “का? का भोगांश ६०" हो तो 
“का? की क्रान्ति सूयेकी परम क्रान्ति दोगी। ऐसी दशामे “का? 
के भोगांशकी ज्या का मान सिद्धान्तीय रीतिसे १४३१८ कला 
और आधुनिक रीतिसे १ होगा। इसलिये का? की कान्ति- 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिब्या के समान होनेसे समीकरणका 
दाहना पक्च ३४३८ या १ के समान दोगा जिससे व प्‌ का मान 
भी ६०? के समान दोगा। इसका अर्थे यद्द हुआ कि जब व का 
&०" होगा तब व प्‌ भी ६०? द्वोगा। इसलिये मेषादि तीन 
राशियोंके ढददयासु ६० ६०5-५४०० होगे, जो १५ नात्चन्न 
घड़ी या ६ नाज्तत्र घंटेंके समांन है । 

४२वें जछोकके पूर्वाधेमं लंकामें मेष, वृष और मिथुन 
राशियोंके उद्यासु ऋमसे १६७०, १०६५ और १६३५ दिये गये 
हैं जो समीकरण (१) से उपयेक्त नियमके भनुखार प्राप्त 
हुए हैं और नीचे लिखे उदाहरणसे स्पष्ट होगे :-- 

शदाहरण--लंकामें वृष राशिके उदयाखझ्तु क्‍या हैं ? 

पदले मेष राशिके उद्यासु जानना चाहिए | इसके लिए 
समीकरण (१) में का? का भोगांश ३० रखना दहोगा। इस 


थिपक्षात्रिकार क 
डे; के 


समय “का! सायन मेषका अन्तिम विन्दु और सायन वृषका 
आदि बिन्दु है जिसकी क्रान्ति स्पष्टाधिकारके २८वें शछोकऋले 
जानी जा सकती हे । 


'का? की क्रास्तिज्या 5 6 (२६७ 
३४९प्ए 


_ १७१६ ८ १३६७ 


नी जनिनलता+++-म>++--+--२०+७*० 


३४१प्ए 
व्यू ९६घमए कला 
*, का की क्रान्ति 5 ७०३ कला ८ १११४३ 
७०३ कलाकी उत्क्रमज्या 5७२ कला 
»« का की क्रान्ति कोटिज्या ८ ३४३८-७२ [देखो पष्ठ ३०४. 
+२३२३६९९ केला 
परम छान्ति कोटिज्याका मान ज्ाननेके लिए पदले परम 
कान्ति अथोत्‌ २४” की उत्क्रमज्या जानना चाहिए जो २६८५ 
कला हे | 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्पा ८ ३४३८-- २६८ ८ ३१४० कला 
*. समीकरण ( १) से 
ज्या (वप्‌)८ ३०० * ३१४ 
३३९९ 
_- ०९१६» २१४० 
१३६६ 
१६०४ 








«« वे पू८ २७ ५०८८ १६७० 


इप० सूर्य-खिद्धास्त 


अर्थात्‌ मेष राशिके उदयासु १६७० हे । 


अब सायन मेक और वृष राशियोंके सम्मिल्रित उदयासु 
'ज्ञानना चाहिए । 
इस समय 'का” का भोगांश ६०? ओर इसकी क्रान्ति 
“सायन वृषके अंतिम विन्दुकी क्रान्ति होगी | 
सायन वृषके श्रन्तकी क्रान्तिज्या 


> १२१० कला 
... सायन वृषके अन्तकी क्रान्ति ७२० े८' 
परन्तु २०१८ को उत्क्रमज्या ८२२२ 
», २०१३८ की कोटिज्या ८ शेश शे८ -- २२२ ८ ३२२१६ 
', समीकरण ( १) से, 
ज्या ६० १३१४० 
५७ 20 «व ३२१६ 
... १६७८ २८ ३१४० 
.. ३४५१६ 
5२६०८ कल्ला 
«. वपृछझ ४७ इस म रेह ६ े 
', मेष और घृष् राशियोके सम्मिलित उदयास्ु 5१४६८ 
परन्तु मेष राषिके उदबाखु + १६७० 
-«' वृष राशिके डउदयाछु नरेजथ 


त्रिपक्चाथिकार ७७४ रे 


ष्फ 


ग्छोकमे इलको जगद्द १०६५ असु लिखे हैं । 


यद्द ऊपर बसतलाया द्वी जा चुका दे कि सांयन मेष, दूष 
ओर मिथुनके सम्मिलित उद्यास्तु ४४०० हैं और यद्द सिद्ध 
हुआ दे कि सायन मेष झोर दृषके सम्मिलित उद्यास्ु 
३४६८ दें, इसलिए मिथुनर्क उदयासु इन दोनोके अंतर अर्थांव्‌ 
१६३२ के समान दहे। स्छोकरमे १६३५ दिया है। यह अंतर 
गणनाकोी स्थूत्रताके कारण दे । 


अब यद्द सिद्ध हो गया देक्ति सू्यंक्री परम क्रान्ति २४ नहीं 
दे वरन्‌ सं० १६८० वि० में २३०२६'५७/”-३५ है और प्रतिवर्ष 
०”-४६८ के लगभग घटती जाती है [देखो पष्ठ ३६४४--३&५] । 
इस प्रकार परम क्रान्तिमं १९ कल्ाकी कमी प्रायः सवा लो 
वर्षोमे द्वीती दे। इसलिए विक्रमकी २१वीं शताब्दीके पहले 
५० वर्षोतक परम क्रान्तिझे २३०२७ मान कर खायन मेष 
इत्यादिके उद्यासु जाननेमें पर्यांप सूच्मता होगी । 


नवीन रीतिसे २३१२७” की ज्या5८ ०१६७६ जिसे नवीन 
रीतिले सूयक्री परम क्रान्ति ब्या समझना चाहिए | 


स्पष्टाधिकारके रम्बे श्लोकके अच्चुसार सायन मेषके 
अन्तिम विन्दुकी क्रान्तिज्या 


कर आन मा रिदेज [ नवीन रोतिसे त्रिज्या 5 १ ] 


- *५ >६ “२६७६ ८ १६६० 


., सायन मेषके अन्तिम विन्दुकी क्रान्ति ८ ११९ २६ 
7 इसी प्रकार सखायन दृषके अन्तिम बिन्दुकी क्रान्तिज्या 
& 


सूर्य-सिद्धान्त 


>_>ज्या ६९०? > “२६७६ 
१ 
४ «52६६ १९ “३६७६ -- न३ ४४५ 
-'- सायन वृषके अन्तिम विन्दुको क्रान्ति +२०९६/.७० 
क्रान्तियोके इन म्रानोसे उदयासु जाननेके लिए खम्ी- 
करण (१) में डच्चित संशोधन करनेपर, स्कयत्र मेष के 
लिए 


ज्या ३०१ % कोज्या २३९२७ 
ञ्या ( वपू ) >किस लक हम मु न ता 
5 
'€७€प 
च्| बडे शप्पर 
«- वे पू८5२५७"० ५४ 
»- सायनमेषके उदयास्तु ८ १६७७ 
सायनमेष और वषके सम्मिलित उद्याछुके लिए 


ज्या ६०? % कोज्या २३?२७' 
जया (१) ७  क्इक रह 
मम 

"६ ३८७ 

बह नया४ ६५४ 

“« वपू ८ ५४७ ४६ 
.', सायनमेष और वृषके उद्यासु २४६६ 
«'. सायन दूष के उदयास्तु-- ३४६६ - १६७५ 

समय १७८ है 
ओर मिथुनके उद्यासु 5५४०० -- २४ ६६ 
नर १६३ १ 





जिपफ्राधिकार छफूरे 
नेपियरके पहले नियमके आधार पर सायनमेषके उद्‌- 
यासु इस समीकर णसे भी शात दो सकते हैं 


कोज्या २२१२७ 
शको ६ 
विषुव स्पशेरेखा उ० कम ००० 


__'&१७४ 
7 ३.७३२१ 





न भ२े६७ 
*, विश्युवांश ८ २७०५४ -५८-१६७४-४ 
'. सायनमेषके उद्यासतु-१६७४-४ 
सखायनमेष ओर वृषके विषुवांशकी स्पशे रेखा 
कौज्या २३२७ 


... कोस्परे ६०० 
> 5 कक ज्+ ३२ ५४०२&६० 
"७७४ 


* विचुवांश ८ ४७४६ 
“« सायनसृषके उदयास्‌ न “१४६६ - १६७४-४५ 


परन्तु उन को्ों या घनुओंकी स्पशेरेखाओंके मान 
सूदचमतापूर्वक नहीं निकल सकते जो ६०? से अधिक हैँ इस 
लिए यद्द रीति व्यापक नहीं है। 


इस्त प्रकार लेकामें मेषादि तीन सायन राशियेंके उद्र 


सूय-सिद्धार 


छठ 


कटनन-...23%+-०७»»ल-५-५3५>०१०-मक 








0*०द ६ €ेढे है ३४६३६ 
3३४६ ३३९ 8४३०६ 
6* 8 & & ३०५ | 5१७) ४ 
। 
ह[ह०४) | हक... ह&6॥& 
कक की 
>0॥25 ५७8४ ४!|202 


। मर 
है है ६६३३४ ४50] 
|. ३३६ ४३०४ घ्2 
०6 ०6 3 है 8४ 
न 
8४७. | ४६8६ ह 
| ]०४३]।२ 
४३०१२ 


&82]|> ४७॥४ 








श्रय यद्द देखना दे कि विषुवत्‌ रेखाके सिया किसी झन्य 
पानमें जिसका उत्तरी अच्चांश भ है सायन मेषादि तीन शा- 


योके उदयासु क्या दें । 


अिपक्षाथिक्रार ४५५ 





चित्र ६० 


उ पृ द प उस स्थानका खितिजदत्त जिसका उत्तरी अक्षांश अर हे 
घ--उत्तरी आकाशीय भुव 

ब---वसनन्‍्त सम्पांत 

प व पू--विषुवद्दत्त 

क व का--क्रान्तिरतत 


प्‌ च---का विन्दुका चर जो कछितिजके नीचे हे । 


जिस समय वसन्‍त सम्पात विरदु उदय होता रद्दता है 
उस्त समय घद्द ठीक पूर्व विन्दुपर होता दे। इसलिए इस्स 
स्तमय क्रान्तिवृत्त ओर विषुवद्यृत्त दोनों पूर्थे विन्दुपर रहते 
हैं। जितने समयमें क्रान्तिवृत्तका व का भाग तजितिजके ऊपर 
झाता है उतने ही समयमें विषुवद्च्त्तका व पू भाग कितिजवे 
ऊपर आता है इसलिए व का के उदयास्तु व पू के उदयासु 
समान दे । क्रान्तिवृत्तके का विन्दुसे ओ ठीक खितिज्ञ पर' 
घका च॒ ध्रुवभोतकृत्त लींचा गया दे जो विघुषद्वृत्तसे “ 
तिजके नोचे च धिन्दुपर मिलता है। इसलिए विषुचददः 


४५६ सूर्य-सिद्धान्त 


व पू च भाग का विन्दुका विषुवांश दे । लंकाम क्रान्तिवृूस का का 
विन्दु ओर विषुवद्वत्तका च विन्कु एक साथ ज़ितिजपर 
आते हैं जैसा कि ग्रभमी बतलाय। गया है | परन्तु श्र भ्क्तांशपर 
पूच भाग जस्तितिजके नीचे ही रहता दे जब का विन्दु श्र अत्षांश- 
में क्षितिजपर आ जाता है | इसलिए श्र अक्षांशके स्थानमे व का 
के उदयाझु व पू के उदयासुझाके समान हैं ओ व पू च से पू च 
घटाने पर आता है । पृष्ठ ३००--३०७में बतलाय। गया है कि 
यही पूच का विन्दुका चर-काल है। इस ललिए यद सिद्ध हुआ 
कि लंकाके उदयासुश्रोमेले चरकाल घटानेपर इृष्ट स्थानके 
उदयास्चु निकलेगे | पृष्ठ ३०७में बतलाया गया दे कि चरज्या 
- क्रान्ति स्पशेरेखा »< अक्तांश स्पशेरेखा | 
(्‌ 4 ) अब व का 55 ३० 
तथ का की क्रान्ति" १११२६ 
इसलिए प्रयागमें जिसका अन्षांश २५०२५ है, का 
विन्दुकी चरज्या 
- स्परे १११२६ )८ स्परे २५२४५ 
“२०३६१ २८ “४७४५९ 
“०६६६ 
.. चर्राश ८ ४ ३३ 
.' का घिन्दुके चराखु--३३३ 
* ध्रयागमें व का के उद्यासु--१६७५-४३३३८१ ३४२ 
अर्थात्‌ प्रयागर्मं सायनमेषके उदयाघुन्‍-१३१४२ 
(२) जब वका ८ ६० 
तथ का की क्रान्ति-२० १६ ७८२०११० 
इसलिए तथ प्रयागमे का की चरज्या 
व स्परे २०२१० १८ स्परे २५०२५ 
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बडे ३६७९१ ३८ “४७५२ 
घ्5 "१७०४४ 
»« का का चराॉश ८ १०९३ 
', का के चराखु ८ ६०३ 
.'. प्रयागमे व का के उदयासु -३२४६६--६० ३ 
न्‍्रेप्प्६९ 
अथोत्‌ प्रयाग सलायनमेष ओर दृष राशियां २८६६ अखु- 
औमें उदय द्वोंगी । परन्तु सायनमेष राशि ११५४२ अखुओ्रोमे 
उदय दोतो दे । इसलिए सायन टृष राशि २८६६०--१३४२४८० 
१५२४ असुझोम उदय होगी । 
(्‌ डे ) जब व का ८- &० ९ 
तब का को क्रान्ति 5८ २३९२७ 
«'. प्रयागमें का की चरज्यां 
- स्परे २३९२७ ३८ स्परे २४०२५ 
८; 'ए३३७ 2८ *४७४२८८०२० ६ है 
«., का का चराश ८ ११९५४ 
', का के चराखु ८ ७१४ 
-«« प्रयागमे त्र का के उद्याझ़ु ८ ४५४००-- ७१४ 
न्‍ै ४६८९६ 
अर्थात प्रयागमें लायनमेष, चुष और मिथुन राशियां ४६८६ 
अखुओमे उदय द्वोंगी । परन्तु सायन मेष और तृष राशियां 
२८६६ अखुअआमे उदय होतो हैं, इसलिए सायन मिथुन राशि 
४६८६ -- २८६ ६८१८२० असछुओमे उदय दोगी | 
इस तरह यह प्रकट है कि सायन मेषके अन्तिम धिन्दुझे 
चरासु ३११, सायन वृषके अन्तिम पिन्दुके चरासु ६०३ ओर 
५ सायन मिथुनके अन्तिम विन्दुके चराखु ७१४ हैं। पद्दले ओ 


४५८ सूर्य-सिद्धान्त 


दस रेका झन्तर २७०, तथा दुसरे और तीसरेका अन्तर ११६ 
है। इन्दींकेा वृष ओर मिथुनके चरखंड ४१वं श्लोकके उत्त- 
राधमे कद्दा गया हे जिसका तात्पय नीचेके कोष्ठकसे स्पष्ट 
दी जायगा: 





सायन लेंकाम॑ | चरसंड ! प्रयागर्म 


राशियां | उदयासु , अखुआओमे | उदयाखु 





मेष १६७५ -- ३३३ १३४२ 
| 





लतष . १७६४ । “२७० १५२४ ! 
अ| ता आआआ अं आआ श्ध्यश्‌ “१११ १८२० 





| 

४७वें श्लोकके पूवोधेमं यह बतलाया गया है |क सायन 
कक, सिंद और कन्या राशियाँके उदयास्ु किस प्रकार ज्ञात 
होंगे। लंकामे ककंके उदयासु वहीं होगे ज्ञो मिथुनक हैं, सिंह- 
के वह होंगे जो वृषके है भर कन्याके वद्द दोगे जो मेषके हें । 
इनमें अपने अपने चरखंड जोडनेपर इष्ठ स्थानके उदयासु 
निकत आदवेगे ज्ञो नीचेके कोष्ठकसे स्पष्ट होगा :-- 








नि यने 











चरखंड प्रयागमे 
राशियां | उदयासु | असझओम | उदयास्पु 
कके श्६३१५ । +१११ २०४२ 
सिंह १७६४ | +२७० २०६४ 
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इसकी उपपत्ति या है :-- 
क्रान्तिवृत्तके किसी विन्दु का का विषुवांश जाननेके लिए 
समीकरण (१) का प्रयोग किया जाता हे जो यह हे 


ज्या (व्‌) का के भोगांशकी ज्या » परमक्रान्ति काठिज्या 
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का की कान्ति केटिल्या 


प्राचीन तथा भअर्वाचीन दोनो रीतियोसे यद्द सिद्ध है कि 
किसो कोणकी ज्या उसके परिप्रक (5ए9[767767(979 ) कार 
की ज्याके समान दोती है [ देखो पृष्ठ श्गद--१८& | अर्थात्‌ 
जया (क) जज्या (१८० -क) जद्दाँं क किसी कोणका मान हैं। 
इसलिए यद्द सिद्ध हे कि 

ज्या (व प्‌ ) ८ ज्या ( १८० -व प्‌ ) 

ओर ज्या ( काका भोगांश) 5 ज्या (१८० -काका मोगांश) 

इसलिए ज्या ( १८० -व प्‌ ) 

_>ज्या ( श्स्ू० ४० का का भोगांश ) परम क्रान्ति केटिज्या ..(२) 

..._ का की कान्ति काटिज्या.... 

ऊपर बतलाया गया है कि जब का का भोगांश श्रर्थात्‌ वका 
६०? द्वोता है तब का का विषुवांश अर्थात्‌ व प्‌ ५७४६ द्वोता है, 
इसलिए समीकरण (२) के श्रनुसार जब का का भोगांश १८०) 
“+ ६० ५--१२० होगा तब इसका विषवांश १८०१-४७ ४६ 
< १२२१११' द्ोगा | इसका अ्थ यह हुआ कि जितने समयमें 
बधसंत संपातसे क्रान्ति वृत्तका १२० अंश लंकाम उदय दोता दे 
उसने समयमें विषवद्वृत्तका १९२१११' डदय होता है। परन्तु 
क्रान्तिवृत्तकी पद्दिली तीन राशियां जितनी देरमे उदय दोती 
हैं उतनी देरमे विषयद्वृत्तका भी ६० उदय दोता है। इस- 
लिए चोथी राशि जितने सययमे उदय दोती दे उतने समयमें 
विधुव दुच्बुचका १२२१११४--६०९०३२१११” उदय होता दे। 





४६० सूर्य-सिद्धान्त 


परन्तु विषुवद्यृत्तका ३२१९११० १६३१, इसलिए इलके 
३२०११ के उदय होनेका समय - १६३१ अछु | इसलिए सायन 
कक राशिके डदयासु १६३१ हैं ज्ञो सायन मिथुनके भी उद्‌- 
यासु हैं । 

इसी प्रकार यद सिद्ध हो सकता है कि सायन सिंद राशि- 
के उदयासु सायन वृष राशिके उद्यासखुओंके ओर सायन कन्या 
राशिके उदयासु सायन मेष राशिके उदयासुओके समान हैं । 

ञझय यह जानना है कि सायन कक राशिके उदयाजु 
किसी अन्य स्थानमें, मान लो प्रयागमे, '्या द्वोंगे । 





चित्र ६१ 


यह चित्र ६०वें चित्रके ही समान हे अन्तर केवल यह है कि डसमें 
व का &०" से कम है ओर यहां व का १२०" के समान है । 
.. चित्रसे यद् प्रकट है क्रिवकाओ १२०" के खमान है 
प्रयागर्मे उतने ही समयमें उदय दोगा जितने खमयमें वपू 
डद्य द्ोता दे | परन्तु वका का विषवांश बपूच के समान 
है जिसमें पू च चरांश क्षितिशके नीचे है । इसलिए 


दिपश्नाशिकार छ्द्र्‌ 


व पृथ्यप्‌ चप्‌ त 
परन्तु का विन्दुकी क्रानित सायन वृषके अंतिम विन्दु 
की क्रान्तिके खमान अथांत्‌ २०११० है क्योंकि वसंत संपात 
घिन्दुसे ६० के भोगांश तक क्रान्ति जिस ऋमसे बढ़ती दे 
उसी क्रमसे ६०” से १८० तकके भोगांय तक वह घटती भी 
हे अर्थात्‌ सायन वृषके अन्तिम विन्दुकी क्रान्ति खायन कक रे 
अन्तिम विन्दुकी क्रान्तिक्रे समान होती है ओर सायन मेष के 
अन्तिम विन्दुक्ली क्रान्ति सायन लिदके अ्रन्तिम बिन्दु झो 
क्ान्तिके खमान द्वोती है, इत्यादि । 
इसलिए पू च ८ १० ३ 
परन्तु वपूच८ १२२ ११ 
क्योंकि यह १२०' के भोगांशकूा विषुवांश दे । 
इस्ललिये व पू ८ १२२९१११८--१० ३' 
नम्शैशरफ्ा 
ब्व ६७२४ 
', १२० भोगांशके उद्यासु 5 ६७२८ 
परन्तु प्रथम तीन राशियोके उद्यास्सरु ७ ४६८६ 
. &क शशिके उद्वासु ८ ६७९२८-- ४६८६ 
न्‍न बे०४० 
जो लंकामं ककके उदयासुओमे १११ जोड़नेसे आता है । 
इसी प्रकार यद्द भी सिद्ध किया जा सकता है कि १५४० 
भागांश अर्थात्‌ मेषसे सिद्द « राशियोतकफे उदयासु प्रयागमे 
कया होगे | फिर प्रथम चार राशियोके उद्यास्तु घटानेपर 
सिंद राशिके उदयासु निकल आवेंगे जो लंकामे लिंहके उद- 
यासुओम २७० ओोड़नेखसे भी प्राप्त दो खकते दे । 
सायन कन्या राशिका अन्तिम घिन्दु जिसका भोगांश १८० 
है विषुवदृइससे फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यददी शरद 


छ६द२ खूर्य-सिद्धान्त 


संपातका स्थान है इसलिए यह वसंत संपातकी तरद्द 
ठीक पूचमें उदय द्वोता हे ओर इसका विषवांश भी १८०? 
द्वोता हें । 

इसी प्रकार सायन मेषसे सायन कन्या तककी प्रत्येक 
राशिके उद्यासु लंकामे तथा उत्तरी गोलाडंके अन्य स्थानोंमें 
क्या द्ोते हैं जाना जा सकता दैे। अब यद्द दिखलाना दै कि सा- 
यन तुलासे लेकर सायन मीन तककी प्रत्येक राशिके उदयासु 
क्या हैं । ४४वें श्लाकके उत्तराद्धमे इसके लिए वहुत ही सरल 
नियम यह दिया हुआ दे कि मेषसे कन्या तकके जो उदयासु 
है वही उलटे क्मसे तुलाले मीन तकके डदयासु हैं अर्थात्‌ 
कन्याके उद्यासु तुलाक उदयासु॒के समान हैं, लिदर्के उदयासु 
सुश्चिकके समान हैं, इत्यादि | 

नीचेके कोष्ठ कसे यह ओर भी स्पष्ट होगा:--- 








सायन लंकामे चरखंड | प्रयागमे | सायन 
राशियां | उदयासु | असुओंमे | डदयासु | राशियां 


ना जी नर ++५७-५०५०० “५० २०० 
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१ मेष १६७५ | -रेशे३ १३४२ २ मीन 
२वयूष १७६४ | -२७० १५२४ ९ कभ 
३ मिथुन | श६३१ | - १११ श्यर२० १० मकर 
४ककीे । १६३१ | +१११ २०४२ | & धनु 


हे सिह १५७६४ न २७० २०६४ प्र वृश्चिक 


द कन्या १६७५ | +ऐरै३रे २००८ | ७ तुला 
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जअिपश्नाधिकार छदके 


इसकी डउपपक्ति धतलानके लिये केवल यह बतलाना 
पर्याप्त द्वोगा कि तुलांके उदयासु क्‍या हैं । 


चित्र ६२ 


यह चित्र ५६, ६० चित्रोंके समान हैं अन्चर फेवल इतना है कि 
यहां श्‌ शरद सम्पात का स्थान है जहांसे क्रान्तिष्तत्त विषुवद्वृत्तके 
दक्खिन हो जाता है । का लव थ क्रान्तिवत्तके का विन्दुका श्रुवप्रोतव॒ुत्त । 

चित्र ६२ से प्रकट है कि जितनी देरमें शरद-खंपातसे 
क्रान्ति दृत्तका श का भाग प्रयागके ज्षितिज पर आवेगा उत्तनी 
दी देरमे विषवदुदत्तका श पू भाग भी क्षितिजपर आवेगा। 

परन्तु श पृू>श च+च प्‌ 

यदि का विन्दु सायन तुलाका अन्तिम बिन्दु माना जाय 
तो श का ३० अंशके सलमान दोगा । शच का समकोण 
गोलीय त्रिभुज दे क्योंकि का च घ, का विन्दुका ध्ुवप्रोतवृत्त 
है जो विषवद्यृत्तते समकोण पर द्वोता है। इसलिए इस 
क्रमकोण गोलीय तजिभ्ुज़मे नेपियरके नियमोके अनुसार 


डद७छ सूथ-सिद्धान्त 
कोज्या (चशका) > स्परे (चश) »< कोस्परे ( शक्रा ) 
कोड्या २३ २७” 
अर्थात्‌ स्परे (चश) ८ दायर 
- -भ२६७ | देखो पृष्ठ ७४३ 
', अश ८ २७ ५४-४५ ८ १६७४-५ जो लंकामे कन्या के उद्‌- 
यासु हैं । 
चरांश चप्‌ का मान जाननेके लिए समकोण गोलीय 
जिभ्ुज्ञपू च का से काम छेना चाहिए जिसमें चक्रा का विन्दु- 
की दद्िण क्रान्ति है। यह ११५ २६ के समान द्ोती हे जब 
श का ३०' के समान होता है ।च प्‌ का कोण विषवद्वृत्त और 
चितिज वृत्तके बीचका कोण दे जो प्रयागके लम्बांशके समान 
द्वोता है ( देखों प० ३७७) 
इसलिये नपियरके नियमके अनुसार 
क्या ( च प्‌ ) >स्परे ( चका ) * कोस्परे ( च प्‌ का ) 
+ र्परे १११२६” » कोस्परे (८० -- २५ २४“) 
+ स्परे ११५२६ » स्परे २५ २४५ 
5 -०& ६५६ 
«. चपू +धघश३३/ ८३३६ [ देखो पृष्ठ ७४६ 
इसलिए श प्‌ 5 १६७४-५४“ ३३३ 
+ २००४८ कला 
इल्ललिए श का अर्थात्‌ खायन तुलाके उदयासु (प्रयागमे) 
वद्दी हैं जी सायन कन्याके उदयाखु दे । 
इस्ती प्रकार यद्द भी लिशय दो सकता दे कि स्तयन 
वृश्चिक, धनु श्व्यादिके उद्याछ्ु भी ऋमाजुलार सायन लिद, 
कर्क इत्यादिके उदयाछु हैं । 


चजिफ्श्नाथिकार छदप 


नीचेकी सारिणीसे यद्द प्रकट दोगा कि क्रान्तिवृत्तके १२ 
प्रधान विन्दुओके भोगांश, विदुवांश, क्रान्ति कया हैं :--- 





न क्रान्ति उत्तर 
अंश कला अंश कला भ्रंश कता 
० ० ० ० ७५ .+ ३ 
३० ० २७ ५, ११ २६ 
६० ० | ४५७ | ४६ | २० | १० 
8० ० 8० ७ श्र २७ 
१२० ० १२२९ ११ ३२० १० 
१४५० ० १५२ 4 ११ २६ 
श्द०ण ७ १६० ७० ७ हु 
क्रान्ति दकच्चिण 

२१० ० २०७ भ १.४ २६ 
२४० ० २३७ ॥ २० १० 
२७० ७ २७० गा श्र २७ 
३०० ० | ३०३२ ११ २० १० 
३३० ० | बेरेदे ध श्र २& 
३६० ० ३६० | ० ० ० 





इससे प्रकट है कि लंकामें सायन मेष; दृष इत्यादि 
राशियोके जो डद्यासु है उन्‍्दींको कला समभमकर जोड़ लेचे- 


3६5 सूर्य-सिद्धान्त 


से विषुवांश आते हैं। परन्तु यद्द ध्यान रहे कि यदि क्रान्ति- 
वृक्तके किसी ऐसे घिन्दुका विषुवांश जानना है जो डपयेक्त 
१२ प्रधान विन्दुओऑंके सिव्रा अन्य बिन्दु हैं तो अचुपातकी 
रीतिसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ स्थलता द्वो जाती दे । 
इसके लिए खबसे अच्छी रीति यददी दे कि छित्र ५७ झोर 
समीकरण (१) की रीतिसे काम लिया जाय । 

अब तक ज्ञो कुछ लिखा गया है उलसे सायन राशियांके 
उद्यासु जाने जा सकते दे परन्तु आजकल निरयन राशियों- 
का भी प्रचार हे जिनका झआरम्म मेष तथा अशि्विनीके आदि 
विन्दुसे द्वोता दे । यद विन्दु विक्रमकी धटीं शताब्दीमें बलंत 
खंपातका स्थान था ( देखो &-१० श्लोकोका विशानमाष्य )। 
इसलिये आवश्यक हे कि निरयन राशियोके उदयासखु भो 
संच्तेपमं बतला दिये ज्ञांय । 

यद्द बतलाया गया दे कि सायन भोगांशसे अयनाॉश घटा 
दिया जाय तो निरयन भोगांश आता है, परन्तु अयनांश प्रति 
वे ५८-६६ के लगभग बढ़ता दे ( देखो पष्ठ ३६८ ) ओर 
१६८२ वि० की मेष संक्रान्तिके समय यह २९४२१" के लगभग 
था ( देखो पष्ठ ३७२ ) | झुविधाके लिये विकलाओकी गणना 
छोड दी गई हे ज्ञिखले व्यवहारम बहुत कम अन्तर पड़ता 
है| अयनांश २२१४१ माननेका श्रथ यद दे कि जब खायन 
भोगांश २२४१! होता है तब निरयन भोगांश शून्य द्ोना दे 
अर्थात्‌ तब निरयन मेष राशिका आरम्भ होता है, ओर जब 
सायन भोगांश ५९१४१! द्वोता द्वे तब निरयन मेष राशिका 
अंत तथां निरयन वृषका आरम्भ दोता दे | इसी तरद्द मिथुन, 
कक इत्यादि निरयन राशियोंका निश्चय कर लेना चादिए । 

निरयन मेष राशिके उद्याझ्चु जाननेके लिए यद्द देखना 
पड़ता हे कि क्रान्तिवृस का बद साग जो २२१४१' झौर ५५४१ 


जअिपक्षाधिकार ७६८५ 


सायन भंगांशोंके बीचमें द्वे कितने समयमे उदय होता दे 
इसलिये पद्दले यद्द जानना आवश्यक दे कि वसंत सम्पात 
ओर निरयन मेषके आदि विन्दुके बीचका भाग कितने समय- 
मे उदय द्वोता हें। फिर यद्द जानना पड़ता दे छि वसंत 
सम्पात ओर निरयन मेषके अन्तिम विन्दुके बोचका भाग 
कितन समयमें उदय द्वोता है। दोनोका जो अन्तर आता 
हैं वद्दी निरयन मेषके उद्यासु हैं। इसके लिए निरयन मेषके 
आदि »ोर अन्तिम विन्दुकी क्रान्तियां भी जाननी पड़ती हें । 
निरबन मेषके आदि विन्दुकी क्रान्तिज्या 

ज्या २२ ४१८ ज्या २३२७ [ पच्ठ ७४५१ 

& 'रेम्ए्र६ >< -२३६७५६ 

ल्‍्ै "२५३४ 


“, निरयन मेषके आदि विन्दुकी क्रान्ति ८ झ ४६ 
निरयन वृषके आदि विन्दुकी क्रान्तिज्या 
> ज्या ५२१४१/ ८ ज्या २३१२७ 
+ ३११६५ 
. निरयन दुषके आदि विन्दुकी क्रान्ति ८ श्८झ २७' 
यही निरयन मेषके अन्तिम घिन्दुकी क्रान्ति भी है | 
निरयन मेषके आदिं विन्दुके विषुवांशकी ज्या 
ज्या २२ ४१ »८ कोज्या २३२ २७ 


निनजनतनिलल लत किम नक नाक नम. ++>- कल्कि कक ताज ऑयल ल++सी-त+--++००-०“०++* नल नल जलन 


कीज्या ८ ४६ 
३८५६ >८ *&१७ ४. 
'€मसाा२ 
मन दे अपर ० 





३७ 


छ्द्८ सूर्ये-सिद्धान्त 
० विधुवांश ८ २० ५६ - १२५६ 
“. लेकामें अयन भागके उदयासु ८१२५६ 
प्रयाग निरयन मेषके आदि घिन्दुकी चरज्या 


 स्परे ८ ४६ १८ स्परे २४५ २५ 
न्‍्+ "१४५५९ »< ४७४५२ 


सः ७ ७३ ७ 
चरांश ८5 ४४१४ 
निरयनमेषके आदि विन्दुके चरासु ८ २५४ 
”, प्रयाग अयन भागके उद्यास्ु ८५२५६ -२५४ 
घ्द ६००४ 


इसी प्रकार निरयन मेषके अन्तिम विन्दु अथवा निरयन 
कृष के आदि विन्दुके विषवांशकी ज्या 
_ जया ४२४१ »८ कोज्या २३२७' 
 क्ौज्या श्झ छा... 
__ ७६५३ » -६१७५ 
&४८६ 
++ ७६६४२ 





है विधुरवांश बन ४० १७ ८: ३०१७ 
इस्तलिए लंका अयन भाग ओर निरयन मेषके उतयासु 
ग्ः ३०२९७ 
परन्तु प्रधागरमे निरयन मेषके श्रन्तिम विन्दुकी चरज्या 
सस्‍्परे श्यः २७ »< स्परे२५ २५ 
'३ै+२७ 2६ ४७४२ 
“१५८६ 


॥ 


| 
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.. प्रयागमें श्रयन भाग और निरयन मेषके उदयासु 
नै ३०१३७ -- ४५४७ -5 २४७० 
परन्तु प्रयागमे अयन भागके उदयासु 5 १००५ 


9 निरयन मेषफके » -> १४६५ 
५५ 7? 9) का उदयक्ात्तन २४४ पल 
४ पड़ी ७ पल 


यदि प्रत्येक निरयन राशिके डदयासु जाननेकी रीति उप- 
येक्त विवरणके साथ लिखी जायगी तो पुस्तकका आकार 
बढ़नेके सिया काई विशेष लाभ नहीं होगा। इसी रीतिसे 
आगेकी सारिणी बनायी गयी है जिससे यह पता चल जञायगा 
कि निरयन राशिके छढदयांसु या उद्यक्लाल किसी स्थानमें 
कैसे निकाले जा सकते हैं :--- 

दूसरे स्तस्ममें क्रान्तिके पहले धनका चिह यद प्रकट 
करता है कि क्रानित उत्तर दिशामें है और ऋणका चिह्न यद 
प्रकट करता है कि क्रान्ति दक्षिण दिशामे है | सातवीं राशि 
तुलासे क्रान्तियोंका क्रम पदली ६ राशियेंके क्रमकी तरद है 
केवल दिशाम भिन्नता है । 


तीसरे स्तम्भ प्रत्यक राशिके आदि विदुका चरांश दिया 
हुआ दे जिसके कलाओंमें लिखनेसे जो संख्या मिलती है 
वही उस विद्वुके चरासु अथवा चरप्राण है | जब क्रान्ति उत्तर 
है।ती दे तब उत्तरी गोलाधेमं चरासु घटाने पड़ते हैं ओर जब 
क्रान्ति दुक्ति॥ होती है तब उत्तरी गोलाधथंमे चरासु जोड़ने 
पड़ते हैँ ( देखा पूष्ट ३००-३०७) | इसीलिए चरांश पद्दली ६ 
राशियों मे ऋणात्मक ओर पिछली ८ राशियोम घनात्मक लिखा 
गया है | यह प्रयागके चरांश दै। अन्य स्थानके चरांश जाननेक 
लिए चरज्या-क्रान्ति स्पशे रेजा « अक्षांश स्पशेरेलावाले सूच- 





| । कक # ००४ 8४ 8 - ३8 »+॑' 

(०० ०३ हिह है. हि. कहे हिहे ०३ लिहे हेहहे णिह के >धिंद 3 + हो: 7 उ ५0४ 
(३४ 3४ ४४ है ०5% डेडे 8३ »वे हि. हह्हे हिंए.. % -भिहे ३ +णि है४- | जे 
हि देझ मिंट | हिले पढे हे ०है. #हैं हैरेह हि. हक “-शिदे ०३कणिलेंश् ३९० | २४ 
| छह हिल में. जि है हे बह [० देड़ेदे थी ० -> हिल हेडे+हिहईे ह६-| £8 
बेल #8 ४ डे है है हे डैह. 0िहे। 2हेंदे [०|है है +णि डे +॑णे ४३४- चिप) है 
७९१ हिैहिे है 2४३ हैहे ् ३८. हि. ००ह हिझे है +हि3 है +|8 ४ -| 3४६ 
नी हे हिैहे # ३४ हह४ डिक 6. है हैणईे #है ऋ +& िदे है | हिझे दे न | ॥02% 
पल ३ ४ ४ हे हैहे डे जब है. हेड हिंद. हे ना०#३१ हे | जिरे है +। जैडे] 
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में इष् स्थानका जो अरत्तांश हो चद्द लिखकर गणना करना 
चाहिए । 
धीथे स्तस्भमें जो चरखंड दिया हुआ दे वह पासवाली दो 

राशियोके आदि विदुओके चरांशोंका अन्तर है जिससे जाना 
जाता है कि पहली राशिके आदि विदुसे अन्तिम विंदु तक 
चरांशमे क्या अन्तर पड़ता दे। जैसे मेषराशिका चरखंड 

+ वषराशिके आदि विन्दुका चरांश 

>मेषराशिके आदि त्रिदुका चरांश 

+--£ ७ /-(- ४ १४) 

्ं-->£ ७ +४ १४ 

>> ४ भरे 


सिद्द राशिका चररसतंड 
< कन्या राशिके आदि विदुका चरांश 
-सिद्दराशिके झादि विन्दुका चरांश 
०० १५४ २३/--(-- ६ ४७ ) 
न“ १ २३-+- ६ ४७ 
ल्‍्+-४५ २४७ 
ध्यान देनेसे प्रकट दाता है कि पहली ६ राशियेंके चर- 
खंड दुसरी ६ राशियों फे चरखंडोके परिमाणमे क्रमानुसार 
समान दें । केवल+ या-- चिहाँम अन्तर है। 
५वं स्तस्ममे प्रत्येक राशिके आदि विन्दका विषवांश 
दिया हुआ है। यदि दसको कलाओंमे खिस्रा जाय तो 
इतने ही अखुझमे वसनन्‍त सम्पातसे उस राशिका आदि दविन्द 
लंकामें डद्य दोगा | यदि पास वाली दो राशियोके विषयवांशों 
का अन्तर निकाला जाय तो यही ऊपरवाली राशिके उद्यांश 
'क्ंकामे दोगे जो ६ंठे स्तस्ममे दिया हुआ है। इसके कलाम 


४७२ सूय-सिद्धान्त 


लिखा जाय तो यही संख्या लंकामे|ं उस्र राशिके उदयाऊु 
होगे | लंकामे॑ राशिका जो उदयांश हो उसमें उसी राशिका 
चरस््रराड यदि घनात्मक द्वो तो जोड़ने ओर ऋणात्मक दो ते 
घटानेसे इए स्थानमें उस राशिका उदयांश आता है जिसका 
कलामे लिखनेसले उस राशिके डद्यासुशोकी संख्या भी प्राप्त 
हो जायगी | मव स्तम्भमें प्रत्येक राशिकां उद्यकाल उदया- 
सुझोमे न लिखकर घड़ी, पल्ौम॑ लिखा गया हे जो अधिक 
व्यवह्यारात्मक दे परन्तु कुछ स्थूल थे फयोकि ६ अखुओझका 
१ पल द्ोता दे और ६ से भाग देनेपर पूरे पत्त जब नहीं आये 
हैं तब आधेसे अधिकके १ मान लिया गया है ओर आधेसे 
जो कम आये है उनके छोड दिया गया है । 


£्वं स्तम्भम यद्द दिखल्लाया गया है कि मेषके आदिसे 
पूरी राशिके उदय होनेमे क्या खमय लगता है। जैले यदि 
जानना दे कि मेषके आदिसे पूरे सिददके उदय द्वोने तक क्या 
समय लगता है तो लिदके सामने &वं स्तम्ममें २५ घड़ी ५२ 
पत्त इसका छत्तर है अर्थात्‌ मेष, तूष, मिथुन, कक ओर लिंह 
राशियां प्रयागमे २५ घड़ी ५२ पत्रषमें उदय दोती है।इस 
स्तम्मसे लघ्न जाननेमे॑ बड़ी सद्दायता मिलेगी | इसकल्तिए यदढ 
भी यद्दां दे दिया गया है । 


यह ध्यानमें रखना झावश्यक हे कि यद्द समय नाक्षत्र 
मानके अलुखसार है जो सावन मानसे कुछ भिन्न हाता दे । 
९ देखो पृष्ठ ११, १२ ) | 

इस सारिणीले यद्द बात सिद्ध द्वोती दे कि शिसो स्थानमें 
राशियोंके उद्यासु जाननेके लिये केवल चरांश जान लेनेसे 
आवश्यक संशोधन सुगमता पूवक दो खकते हैं। परन्तु यह 
सारिणी सदेव काम नहीं दे सकती क्योंकि अयन चलनझे 


धिपक्षाधिकार छऊदे | 


कारण प्रत्येक निरयन राशिके आदि विन्दुके भोगांश ओर 
विषुवांश, बढ़ते रददते हैं। श्ससे क्रान्ति, चरांश ओर चर- 
स्तराडोम कुछ अन्तर द्वोता जाता हे | परन्तु यद्द अन्तर बहुत 
सूच्म द्वोता दे क्योकि अयन चलनके कारण भोगांशमे प्रतिवर्ष 
केवल १ कल्लाके लगभग दृद्धि द्वाती रदती है इसलिए कमसे 
कम २५ वषंके बाद सारिणीमें एक बार संशोधन कर देना 
आवश्यक हे । 

यह जानना कि किस समय क्रान्तिदत्तका कोन विन्दु पूर्व छ्ितिजमें 
लग्न है । 


गलमोग्यासवः कायो भास्करादिष्टकालिकात । 
स्वोद्यासुहता जुक्त मोग्या मक्ता: खबवहिभि।॥४५॥ 
अमीष्ट्धटिकासुम्यो सोग्याखन प्रविशोधयेत | 
तब्धत्त देष्प लग्नासनेवं यातांस्लथोत्कमात्‌ ॥४६॥ 
शष चेत्‌ जतिशताभ्यस्तमशुद्धोन विभाजितम्‌ । 
भाग हीन च युक्त च तल्लरनं क्षितिजे तदा ॥३७॥ 
अनुवाद---( ४४ ) जिस समयका लग्न जानना दवा उस 
समयके स्पष्ट सूयसे गताछु ओर भोग्याछु जानना चादिये। 
खूर्य राशिके जितने अंशपर द्वाता दे उसका गतांश ओर 
राशिका जितना अंश सूर्यके भोगनेका शेष रद्द जाता है डसके 
भोग्यांश कहते दे। राशिके उदयासुओकीोा गतांशसे गुणा 
करके डे० से भाग देनेपर गतासु ओर भोग्यांशले गुणा 
करके ३० से भाग देनेपर भाग्याु जाने जाते दे। (४६) 
सूर्योद्यले ज्ञितनी घड़ी (समय ) इष्ट काल तक बीत चुको 
दो डसमेंसे भोग्यासुओके घटा देना चादिये। जो शेष दो 
. बसमेसे आगे आनेवाली राशिके डद्यासुओकेा घटाना 


४७2 सूर्य-सिद्धान्त 


चाहिये | शेषमें से इससे आगेकी राशिके उदयासुओंकोा 
घटाना न्गहिये। इसी प्रकार आगे आनेवाली राशियोके 
छदयासुझञंका घटाते जानेसे जब शेष इतना रह जाय कि 
फिर आगेकी राशिके उदयासु न घर्ट तो यही अशुद्ध राशि 
(न घटने वाली राशि ) कही जायगी। परन्तु यदि गतासुसे 
रन जानना हो तो जो राशियाँ सूर्यारयके पहले उदय हो 
खुकी रद्दती हैं उनके उदयाखुओझोॉकेा सूर्योदय हानेमे जितना 
समय हे। उसमेसे उल्तटे क्रमसे घटना चाहिये अथांत पहले 
तले गतासु घटावे, फिर सूयथंक्री राशिसे जो राशि पीछे हे। 
उसके डउद्यासुओका घटाना चाहिये फिर उससे पोछेक्री 
राशिके उदयाछुओं का घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंतर्म 
यदि कुछ शेष रद्द आय तो उसको ३० से गुणा करके अशुद्ध 
राशिके छदयासुओरसे भाग देना चाहिये। यदि क्रिया गतासुसे 
की गयी हो। ता भागफलको अशुद्ध राशिसे घटानेपर और यदि 
यह क्रिया भोग्यासुसे की गयी हा ते भागफलकेा जोडनेसे 
यह शात हे। जाता है कि उस समय त्ितिजमें क्रान्तितृत्त का 
कोन चिन्दु लघ्न है । 

विज्ञान भाष्प---8७वें श्लाककफे उत्तराह्का अर्थ करनेमें कई 
टीकाकारोंने अ्रयनांशके जोड़ने घटानेकी भी चर्चाक्री हे जो 
मेरी समभझरमे ब्यथ है क्‍योंकि जब स्पष्ट सूर्यकी राशिसे लझ 
जाना जाता है और सभी अ्रदोका स्पष्ट निरयन राशियोमें 
किया जाता है तब सायन सूर्येसे लञ्न जाननेकी क्या आवश्य- 
कता है। इसके अर्थ श्रम इसलिए दोता दे कि इन तीन 
श्लोकोर्म लग निकालने की दे! रीतियां जो प्रायः एक €ी सी 
हैं दी शुई हैं । यदि सूर्याद्यले इछ काल तकका घमयथ ३० 
घड़ीसे कम दे। ते भोग्यासुओंसे काम लेना खुगम दोगा और 
यदि इश कोल अगले सूर्योद्यके निकट दे! ते अगले सूर्यो- 
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दयके गतासुझसे काम लेनेमें सुविधा हाोगी। इसीजिप 
अन्तिम लब्धिके जोड़ने घटानेकी आवश्यक पड़ती हें। यदद 
थात नीचेके २ उदाहरणोसे स्पष्ट द्वो जायगी । 

डउदाहरण--सूर्यादयसे १६ घड़ी १५ पल ओर ५२ घड़ी १० 
पल पर कौन कौन लघ्न होंगे जब कि सूर्याद्य कालमें सूर्य का 
निरयन भोगांश ३7७?९१/६” और सूर्यको स्पष्ट दैनिक गति 
५७२१” है । 

विकलाओंकी गणना करनेमे गुणा भाग बहुत करना 
पड़ेगा इसलिए आगे चलकर सूर्यका निरयम भोगांश केवर्त 
कलाओं तक लिया जायगा । 


श्ली रीति--- 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदयले १६ घड़ी १५ 
पलपर खुर्यका निरयन भोगांश कया द्वोगा। 


६० घड़ीमें सूयथ ५७०२१” _ आगे बढ़ता है 
१५ घड़ीमें ७» १४/२०/१५// 9 के 
झोर २ घड़ीमें »श. ४७२१” १ 
ओर १५ पलमें » २७४२० 99 


.. १६ घड़ी १५ पलमे १५३२” सूर्य आगे बढ़ता है। 
इसलिए सूर्योदयसे १६ घड़ी १५ पल्लपर सूर्यका निरयन 
भोगांश 

सै १६ शपे 
थ्द्दे रा? १ छा 








क्लिप नी कल 


& जेसे कलाके ६०वें भागक्रो विकला कहते हैं वेसे ही विकलाके 
६०वें भागको प्रतिविकृतल्ाा सममझूमा चाहिए शिसके लिए तीम चिन्हों 
( ” ) का प्रयोग किया गया है । 


४७६ ह सूर्य -सिद्धान्त 
 इृए कालमे कके राशिमे सूर्यका गतांश ५१७" ओर 

भोग्यांश ३०-०५ १७ ८. २४ ४३ ८ १४८३ 

परन्तु कर्क राशिके उदयासुत ( धयागमें ) २०७०५ हैं। 
इसलिए जब ककके ३०" अंश अथवा १८०० कला २०७५ 
अखसुआम उदय दोता है तब २४१४३ या १४८३ कितने समय- 
में उदय होगा, अर्थात 
१४०३ % २० ७५ 


भोग्यासु ८ कह 
। 


व १७१० 
« भोग्यकाल - २८५ पल 
<४ घड़ी ४५ पल 
अर्थात्‌ सू्योद्यसे ४ घड़ी ४५ पल्लतक कके राशि उदय 
होती रहेगी । फिर लिदद राशिका उदय आरम्भ होगा | 
; इपकाल १६ घड़ी १५ पल 
ककका भागरयकात्ञल ४७४ 9? ४७४५ ४ !?” 





कातर ११५ ४" ३८ "७ 


लिददका उदयकाल ५ “ ३६ ” 
अंतर ४५४ # श४्ट 7” 
कन्याका उदयकाल ४ ३१ ?” 


3>+>>लकनन- सलननन जमीन न क+जन की न न+० ५ “+> बकननमीननन जी ५ “के ब०-जे-प+- 9 -- 


अंतर २१ पल | 
यही तुलाका गत काल दे । 


१५७५क+-नननननननी नी नी क»4+++तल->> न तत> 





,...+क 3५... न्‍+-कक जन पतन >.ास«+नक»९ ०० +म» 3५ २०५७8) ३७-३३५:५-० कम +मलकक ५3५०७) कनकनननना++ न -नपप जग अल की गा गिभिि न कजितिशत +5। 


पै' यदि उदया सुकी जगह उदयकाल पलमें लिखा जाय तो गणनामें 
सरलता होगी परन्तु कुछ स्थुलता आ जायगी । 
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इसलिए इशष्ठक्तालमे तुला राशि २१ पत्क तक उदय द्वो 
चुकी है और ५ घड़ी २५ पतल्न तक और उदय द्वोगी क्योकि 
तुल्ञाका उदयकाल प्रयागमें « घड़ी ४२ पल है । इसलिए इष्ट- 
काल्ममें तुला राशि पूर्व चितिजमें लगी दुई है अर्थात्‌ नग्न है। 
यदद जाननेके लिए कि तुलाका कौन विन्दु लग्न हे फिर अजु- 
पातसे काम लेना दोगा | क्योंकि जब »« घड़ी ४२ पत्न अ्रथांत्‌ 
१४२ पलमें तुलाके ३० अंश उदय द्वोते हैं। तब २१ पलमे 
कितने डदय दो चुकंगे । 

३४२४: २१ :४ ३० ४: तुलाका गतांश 

२१३८३ 


[।॒ हो ष चर 
+.हुलाका गतांश + ' 2६० .. १९५०/३१ 
तुलाका कि ३७२ 


पे १५१ 
. . सूर्योदयसे १६ घड़ी १५ पलपर ६€रा१५१ लज्म है। 
यहां ९५१" डउदित राशियांमें जोड़ा गया दे । 
२री रोति-- 
यदि यद्द जानना द्वो कि सूर्यारयले ५२ घड़ी १० पलपर 
क्या लग्न है तो अगले दिनके सूर्याइयके गतांश ने काम लेनेमें 
अधिक सुविधा द्वोगी । 
इछ का लसे अगले सूर्योद्यका समय 
-६० घड़ी - «२ घड़ी ९० पल 
-+० घड़ी ५० पल 
अगले सूर्थाद्य कालमे सूर्य का निरयन भोगांश 
न बे ५१२६ --५७ २१” 
व देश धभिपा २७ 


४७८ सूर्य-सिद्धान्त 
६० घड़ीमें सूर्येक्री गति 5 ५७२१” 


» «७३ १9 श ७१० ट८! 
२० पलमे <; बे है६8& ७ 
"७ घड़ी ५० पत्षमे ” व ७२६” 


“. इृष्टकालमे सू्यंका निरयन भोगांश 
व है 7५ ४८२७” - ७२६४ 
नरेश५श५१ 
.'. इष्कालमे कक राशिमे सूर्यका गतांश ५५११८ ३५१ 


इसलिप पहलेकी तरद्द गतासु ८... ९ 


ब्डहजध 
', ग़तकाल ८ ६७ पल 
१ घड़ी ७ पल 
सूर्योदय द्वोनेमें ७ घड़ी ५० पल है 
सूर्याद्य से १ घड़ी ७ पल पहले ककेका आरंभ दोगा 
अंतर ६ घड़ी ४३ पत्न 
मिथुनका उद्यकाल ५ घड़ी ३५ पत्न 
अंतर १ घड़ी 5 पत्र 
.'. इष्टकाल्नमें पूरे तृषके उदय होनेम॑ १ घड़ी ८ पत्न शेष 
है। परन्तु वृषके ३० या १८०० का ढदय २६१ पलमें 
होता है | 
, २६१; ६८३३४ १८०० : लमञ्नका भोग्यांश 
६८ १८ १८२०० 
२६१ 
न्‍न्छश१ 


ब्ः७ रे 


', लझञ्षका भोग्यांश ८ 


त्रिपज्नाधिकार ४७६ 


ओर वृषका भुक्तांश (गतांश) 5३०४-७१” 
न्‍नरेर ५६ 
-. इृष्ठकाल्नका लञ्ल ८ ११४२२ ५६” 
यहाँ श्रन्तिम लब्धि घदाई गयी हे । 
इस्त संबंधमें यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि राशियो- 
के उदयास्ु अथवा उदयकाल नातक्षत्रकालमें प्रकट किये जाते 
हैं ओर इष् काल धूपघड़ीके अनुसार जाना जांता है इसलिये 
यह सावन कालमें दोता है ( देलो पृ० ११५, १२ और ३१० )। 
१ सावन दिन ८ ६० सावन घड़ी 
- २१६५६-१४ अखसु 
“३६१० पल ( नाज्षत्र ) स्थूल रूपस 
- ६० घड़ी १० पत्न ( नाक्षत्र ) 
-. ६ सावन घड़ी ८ ६ नाक्षत्र घड़ी +१ नाक्षत्र पत्र 
जिससे लिद्ध होता दे कि सावन कालको नाक्तत्र कालमें 
बदलना द्वो तो प्रति ६ खावन घड़ियांके लिए १ पल ओर 
बढ़ा देनेसे नाक्तत्र काल आा जाता हे । 
परन्तु इष्कालका सरुपष्ट सूर्य निकालकर लग्नकी गणना 
करनेमे यह अन्तर नहीं पड़ता इसलिये खूय-सिद्धान्तका 
नियम बिल्कुल शुद्ध हे क्योंकि जब इष्टकालका स्पष्ट सूर्य 
निकाल लिया जाता है तब प्रश्न यद्द रद्दता हे कि उस विन्दुसे 
जिस जगद्द सूर्य इष्टकालमं दे क्रान्तिवृत्तके उद्य-विन्दु तक 
जो च्ितिजम लगा रहता है क्या अन्तर है । क्रान्तिवृत्तका वह 
भाग ज्ञो तात्कालिक या इष्कालिक सूर्य और क्रान्तिवृत्तके 
उद्य-विन्दुके बीचमे है जितने नाक्षत्र कालमें उदय दोता है 
उतने ही सावन कालम सूर्य सुर्यादय कालके स्थानसे इष्ट काल- 
के स्थान तक पहुँचता दे । द्वां यदि यद्द जानना हे। कि सूर्यो- 


छ८० सूर्य-सिद्धान्त 


दय कालसे इष्टकाल तक कितना नाक्षत्र काल बीता, तब यदद 
गणना करनी पड़ेगी कि सर्यादय कालमें क्रान्तिवृत्तका जो 
बिन्दु उदय द्वो रद्दा था उससे इष कालिक उदय-विन्दु तकके 
डद्यासु क्‍या है। क्रान्तिवृत्तका सर्योदय कालिक विन्दु इष्ट- 
कालमे सयसे कुछ पच्छिम हो जाता दे क्योंकि इछ्कालतक 
स्य-कुछ पूरब दृट जाता है । इस बातका विचार उस समय 
अवश्य करना पड़ेगा जब कि उदयकालिक सूयके निरयन 
भोगांशसे द्वी इष्कालका लग्न निकालना दो। नीचे इस रीति 
से भी लग्न जाननेका उदाहरण दिया जाता है :--- 


१री शीति--- 
सूर्योद्यसे १६ घड़ी १५ पल पर लग्न का है ? 
डद्यकालिक सूर्यका निरयन भोगांश ++ रेरा५? १६” 
“, ककका भोग्यांश +-३० -५१ १" < २४१५६ - १४६६: 
१८००४ १४६६ :४ २०७५ + भोग्यासु 


भाग्यासु ८ हे प्र के १७रण८प्प- रशेप्प्प पल 
७७ 


१६ घड़ी १५ पल घूपघड़ीके अ्रनुखार द्वोता हे इसलिए 
यद्द सावन कालकी इकाईसमे हे । 
सावन नाक्षत्र 
६ घड़ी 5 ६ घड़ी १ पल 
". १६ घड़ी १५ पत्त - १६ घड़ी १८ पल (स्थल रूप से ) 


अब इसमें ककके भोग्यासु तथा सिंह, कन्‍्याके उद्याछु 
ऋमशः पूवेवत्‌ घटाने चाहिये । 


चिप्श्नाधिकार छ्द्र्‌ 


१६ घड़ी १८ पल 
ककका भोग्यकाल ४ घड़ी ४८ पल 


अन्तर ११ घड़ी ३० पत्र 





सिददका उद्यकाल «५ ? २६ पल 
अन्तर *» घड़ी «४ पल 

कन्याका उदयकाल् «५ ? 3४३ ? 

लुलाका गतकाल २१ पल 


इसके बादकी गणना पदलेकी ही तरह है । 
इससे लि होता है कि चाहे तात्कालिक सूर्यका निरुयन 
भोगांश जानकर सावनकालको ही नाक्षत्रठकाल समझकर काम 
निकाला जाय अथवा उद्यकालिक सूर्यके निरयन भोगांश 
जानकर दृष्कालिक सावनकालकेा नाक्षत्रकालमें बदलकर 
काम निकाला जाय दोनोमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। हां 
सावनकालसे नाक्षत्रकाल बनाकर काम निकालनेमें कुछ सुग- 
मता द्वोती हे । 
इस रीतिमे प्रत्येक राशिका उदयकाल इृष्टकालमें घटाना 
पड़ता है। यदि ४७०वे पृष्ठकी सारिणीके &वं स्तस्भसे काम 
लिया जाय ते ओर भी सुबिधा हो सकती है। 
सूर्योदय कालमें ककंका भोग्यकाल > ४ घड़ी ४८ पल 
परन्तु ककका उद्यकाल > ५ घड़ी ४६ पल 
दे।ानोका अन्तर ८ ० घड़ी «८ पत्र 
सूर्यांदय कालमें ककेका गतकाल ८ ० घड़ी «झ८ पल 
नमिरयन मेष के आंदिसि मिथुनके अन्त तकका उद्यकाल 
९४ घड़ी ३२० पल 


', सूर्यादयकालमे क्रान्तिवृत्तके उदित भागका उद्यकाल 


४८२ सूर्य-सिद्धान्त 


--१५ घड़ी २८ पत्र 
इछकाल २६ घड़ी १८ पतन 
इप्तकालमे क्रान्तिवृत्तके उदित भागका उदयकाल 
- ३१ घड़ी ४६ पश्च 
जिससे कन्या तकका उदयकाल घट सकता दे क्योंकि वद्द 
३१ घड़ी २५ पल है 
.'. लुक्ञकाका गतकाल ८ २१५ पल 
अथांत्‌ इृष्टकालमें तुला राशि लग्न हे । तुला राशिकरा 
कौन बिन्दु लग्न है यह जाननेके लिए पहलेकी तरः आगेकी 
क्रिया भी करनी चाहिए | 


भास्कराचाय ने सायन सूर्यले लग्न लाचनकी रीति बत- 
लाती हे जो अधिक शुद्ध हं क्योकि यह बतलाया जा चुका है 
कि किसी राशिके ३० अंशके प्रत्येक अंश समानकालमे उदय 
नहीं होते इसलिए उचित यह दे कि प्रत्येक अंशके उद्याखु 
अलग अलग जाने जाँय | परन्तु यह काम कश्प्द हे इसलिए 
यदि प्रत्येक अशका उदयकाल समान समभकर अ्रनुपातसे 
काम लिया जाय जेसा कि सब करते है तो लग्नकी राशिमें 
काई अन्तर नददीं पड़ेगा हां राशिके उद्य-विदुक नेश्चय 
करनेमे तनिकला अश्रन्तर पड़ जायगा | इसलिए यदि लग्नका 
नवांश या द्वादशांश शुद्धतापूवेक जानना द्ो ते स्लाय्न सूयसे 
ही पूववत्‌ काम लेना चाहिए। ऐसी दशामें अयनांशका 
संस्कार करनेपर निरयन लग्नका ज्ञान होगा । 


मध्य लग्न जाननेकी रीति-«« 


प्राकृपश्चान्नतनाडीशिस्तस्मान्नड्डी दयासुमिः । 
आनौक्षयधने कूत्वा सध्यलग्नं सदामवेत्‌ ॥४८॥ 


भिपश्नाधिकार ४८३ 


अनुवाद--(8८) पूर्व या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूर्य 
ओर लंकांके डद्यासुओंसे तात्कालिक सूर्य और यामोत्तर 
बृत्तके बीचके कान्तिवृत्तके खंडकेा जान लो। पूर्व नतकाल 
हो तो इसके तात्काक्षिक सूर्यले घटा दो अन्यथा जोड़ दो 
लो मध्यलग्न झ्वात हो जायगा । 


डक 
४.2 फ्ः पू 

ही | 

्प्ज श्र 


द्‌ 
चित्र ६३ 
उ, प, द, पूलप्रयागके च्षितिजछत्तके उत्तर, पस्छिम, दक्षिण ओर 
पूर्व बिन्दु । 
के व का८”क्राम्तिछतल:। 
उ धमाल म,द--पास्मेत्तरबुत्त:। 
फक्रानल्वद्यलग्र | 
प्रख|्अस्तलग् | 
श्मध्य या दशमलग । 
वनन्‍्वसन्त सम्पात । 
विश्वित्रिभ लग । 
स-खस्वस्तिक । 


११ 


४८४ सूर्य-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--क्रान्तिवक्तका जो बिन्दु यामोत्त रवृत्त पर 
दीता द्दे वही मध्यलग्य या दशमलग ( (पाणाए0907ग78 ए०गंग ) 
कहलाता है। क्रान्तिव््तका जो बिन्दु खस्वस्तिकसे अत्यन्त 
निकट रद्दता है उसे वित्रिभ लग्र कहते हैं | उदयलग्नमें रे राशि 
घटानेसे अथवा अ्रस्तलग्नमें तीन राशि जोडनेसे वित्रिमलग्न 
जात दोता है | 

लंकाम राशियोंके उदय होनेमें जितना समय लगता है 
उतनादी समय उनके यास्थेत्तरवुतक्तदें उद्लंघन करनेमे भी 
लगता है । यद्द सब ह्थानोंके लिए बदी होता है। जैसे निर- 
यन मेष राशिका उदयांश लंकार्म २६११८ है । इसलिए खंका- 
में मेषके उदयास्तु १७५८ हुए । इतने दी समयमे मेषराशि सब 
स्थानामें यामोक्त रवृत्तका उल्लंघन करता है | इसी तरद्द अन्य 
राशियोंके बारेम॑ं समकना चादहिए। 

इसका कारण यद्द है कि लंकाोम किसी राशिका जदयांश 
विषवद्वृत्तका वह खंड है जिसके उदय होनेपे उतना दी 
समय लगता है जितने समयमे वह राशि कितिजके ऊपर 
आती है। विषवद्वृत्तके इस खंडकी यामोत्तर उल्लंघन करने 
में भी इतना दी समय लगता है | इसक्षिएण यह राशि यामो- 
सरके उल्लंघन करनेमे भी इतना ही समय लेगी । 

डउदाहरण--सूर्याद्यसे १६ घड़ी १५ पल और ५२ घड़ी १० 
पल ढपरान्त कौन कोन मच्यलग्न होगे जब कि सूर्योदयकालमें 
सूर्यका निरयन मोगांश श९श५"१'६” और सूर्यकी स्पष्ट देनिक 
गसि ५७ २१” हे ? द 


प्रथम खरखठ--+- 


पद्दले यद्द जानना होगा कि सूर्याद्यकालसे १६ घड़ीं १४ 
पलपर नतकाल क्या है अर्थात्‌ इस समयके कितना पीछे या. 


जिप्श्नाधिकार ७८५ 


पहले ठीक मध्याह द्ोगा | इसलिए यह जाननां आवश्यक 
है कि सू्योदयसे कितनी घड़ी, पलपर. मध्याह दोगा। इसके 
लिए चरप्राणशकी गणना करनी होगी । परन्तु चरल्‍्पा सूर्य की 
क्रान्ति श्रोर स्थानके अ्क्तांशपर अवलम्बित है. | इसलिए पदले 
यद्दी जानना चादिए कि सूर्याद्यकालमें सूयप्टी कान्ति क्या है । 


सूर्यका निरयन भोगाशर-शरा५?१!६” 
अयनांश 5 २२४१ 
«. सूर्यंका सायन भोगांश ८ ३7२७ ४२८०११७ ४२ 
.'. ऋान्तिज्या छज्य ११७४२ »८ज्या २३े २७ 
ने उपा (१८० --११७ ४२) * ज्या २३ २७' 
ह जया ६२६ १५८ » ज्या २३१२७ 
प्य्यप्भ्४ >< २६७६ 


| 


न ३२५२३ 

.' क्रान्ति न्‍+ २० रेय्/ कत्तर 

', चरज्या - स्परे २० ३८ »८ स्परे २५ २५ 
न्‍ः 'रे७६९ 7८ ४७५६९ 
से "७६० 


“« चर्राश ८ १० श्८+ह ८ 

', खरकाल ८ ६१८ अस्सु १०१ पत्ष > १ घड़ी ४३ पल 

., दिनाछ्ूमान ८ १९५ घड़ी + १ घड़ी ४३२ पल 

+ १६ घड़ी ४३ पल 

अर्थात्‌ सूर्यादयसे १६ घड़ी ४१३ पलपर ठीक मध्याह होगा 

परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल दे जिस समय सूर्यका 
निश्यन भोगांश श्र १६३८” अथवा ३ ५१७ है ( देखा ४४- 
४७ श्लोकोका विशान भाष्य ) 
५ इसलिए पूवे नतकाल ८ र८ पत्ष ८ १६८ असु 


| 


ध८६ खू्ये-सिद्धान्त 


सूयथ ककराशिमे है जिखके लंकाके उद्याछु १८१३ हें 
(सारिणी के ६० स्तम्भके मानके कलाओंम लिखनेसे अजु ओ- 
की संख्या आ जाती है )। अब यद्द देखना दे कि जब १८३३ 
अखुओम पूरी ककराशि अर्थात्‌ १८०० कला यामोत्तरवृत्त का 
उल्लंघन करती दे तब १६८ अख्ुझआमे ककराशिका कौन भाग 
उल्लंघन करेगा | 
१४६१३ ४ २१६०८ ६३ १०००० $ इष्ठ भाग। 
१६८०८ ९८०० 
१८३२ 
से १६५ 
न्‍न्रे ४५६ 
यहां य!|मोत्त रचृत्त ओर रूयंके बोचका क्रान्तिवत्तका खंड 
है। परन्तु सूर्य १7५१७ पर दे | इसलिए इर५?१७ -- २९४५” 
+श् २२३२ यामाक्तर लग्न हे | 
दूसरा खण्ड -- 
जब इष्टकाल «२ घड़ी १० पल द्वोगा तब पच्छिम नतकाल 


> »२ घड़ी १० पत्न-१६ घड़ी ४३ पत 
- म५० घडी २७ पल 


अथांत्‌ मध्याह्के उपरान्त ३५ घड़ी २० पलपर सूर्योद्यसे 
५* घड़ी १० पत्र बीता रहेगा। इस समय सूर्यका निरयन 
भोगांश"१र५ ५१ 

इसलिए कक: राशिका भोग्यांश*२४*६ 

जद पूरी ककराशि १८३२ अछुआंमें यामोत्त रवत्तका उल्ले- 


घन करती है तब इसकी २४ ६ कितने असुझोमे उल्लंघन 
करेगी । 


«० हट भाग ८ 


१८०० ३ १४४६ ४६ श्झशे३े भोग्यांशका उल्‍लंघनकाल ' 


अिपशक्षाधिकार 8८७ 


*.. मु छैछ २६ सर 
.. ओम्बांशका डहलंघनकाल - “हे ६८३२ 


१४७६ अस्त 
> श्४६ पल 
४ घड़ी ६ पत् 
अब पछिजुम नतकाल 5 ३५ घड़ी २७० पल 
मध्याहक बाद कर्कके उल्लंघनमे ४ घड़ी ६ पल लगेगा 
अन्तर ३९१ घड़ी २१ पत् 


लिद॒का यामोत्तर उल्लंघन ४ घड़ी ४२ पते द्वोता दे 
अन्तर ६६ घड़ी ३६ पल 

कन्याका यामात्तर उल्लंघन _४ घड़ी ३७० पत्नमें द्ोताद 
द अन्तर २२ घड़ी २ पत्ष 

तुलाका यामोत्तर उ्लंघन._ ४ घड़ी ५३ पलमें दोता है 


अन्तर १७० घड़ी € पतल 
वश्चिकका यामोत्तर उल्लंघन ._५ घड़ी १० पलमें होतादे 
अन्तर ११५ घड़ी ५९२ पल 
धनुका यमोत्तरउहलंघन ५ घड़ी २५ पलमे होता है 
अन्तर ६ घड़ी २० पल. 
मकरका यामोत्तर उछ्लंगन ५ घड़ी ५॥ पलमे होता है 
अन्तर १ घड़ी २९॥ पल 
कुम्भ राशि यामोत्तर वृत्तपर लग्न है | क्‍योंकि अंतिम 
अन्तरसे कुम्म राशिका यामोत्तर उह्लंघन काछ्त नहीं घटता है 
. इसलिए यही अशुद्ध राशि है | अब यह देखना है कि इसका 
कौन बिन्दु यमोत्तरवृत्तपर है 


षेप्प् सूय-सिद्धान्त 


कुृम्मका यामोत्तर उल्लंघन कान्न ८ ४ घड़ी ४२ पतल 
-5 १६६४ असु 

१ घड़ी ९१५॥ पत्न -८१॥ पल ८ ४८६ असु 

इसलिए जब १६६४ असुझोमे १८०० फलाका उल्लंघन 
होता है तब ४८६ अछुआंम कितना होगा । 

१६६४४ ४८६ ४: १८०० : गताश 
छम्ा६ >< ९८०० 
. १६६४ 
', कुम्भ राशिका ८४० यामोत्तर उल्लंघन कर चुका 
-. मध्यम या दशम ल्ग्न ८ १०८४० 
स्पष्ट सूये ओर लग़से समय जानना-- 


भोग्यासुनूनकस्याथ सुक्तासनधिकस्य च । 
संपिण्डयान्तरलग्मासूनेवं स्थात्काल साधनम्‌ ॥४७४६॥ 
खूथोदूने निशाशेष लग्नेषकोदधिके दिवा। 
'भचक्राधेयुतादूभानो रधिकेःस्तमयथत्प रम्‌ ॥५०॥ 


अनुवाद--( ४६ ) लग्न ओर स्पष्ट सू्यक्री राशियोमे जो 
कम द्वो उसके मोग्यासुओं ओर जा अधिक द्वो उसके भुक्तासुओं 
का जोड़कर दोनोके बीचमें जो पूरी राशियां दो उनके उदया- 
सुझोका भी जोड़ लो | इसी योगफलले इशष्टकाल जाना ज्ञाता 
दे । (५०) रात्रि कुछ शेष रदनेपर अर्थात्‌ मध्य राजिके पाछे 
झोर सर्योद्यके पद्दिले सूर्यकी राशिसे ल्ग्नको राशि कम 
द्ोती है, सूर्योद्यके पीछे दिनमें सूय क्री राशि लश्न की राशिसे 
कम द्वोती दे ओर सूर्यास्तके पीछे सूर्यकोी राशिमें ६ राशि 
जोड़नेपर भी लग्नकी - राशि श्रधिक द्वोती है । 
इति जिपश्नाधिक्रार नामक तीसरे अध्यायका अनुवाद समाप्त हुआ। 


', गतांश ८ -५२० -य ४०! 
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विज्ञान भाष्य--इट काल ओर डसके स्पष्ट सूयंसल लग्न जा- 
ननकाी जा राति ४४-७७ ज्झाोकोमे दी गया हैँ उलीकाी विलाम 
(उल्टा) क्रया ४७-५० शज्लाकीरम। बतलाथा गयी दें । इसांबए 
इसकी उपपांत्त सखमभानका आवश्यकता नद्दीं जान पड़तां। 
द्नमे सुयक्री राशिख उदय लग्न आगे द्वोती दें इसलिए 
सूर्यकी रश लग्नसे कम होता हैँ। भध्य राजेके बाद डद्य 
लग्नक आग सूय रात; दूं श्ललए उस समय लग्न खूयंसे 
कम द्वाता दें । ज्ययांस्तक खमय उदय लग्न खू्येसे ठाक ६ 
राश्धि आगे रदता है इसलिए इस क उपरान्त डद्य लग्न ६ 
राशि युक्त स्पष्ट सय (सषड्म सूर्य) से अधिक हे।ता दे । 

इस नयमसे मध्यरा।त के पौछेका जो इष्टकाल आता दे 
वह उस समयस खसयादयतकका समथर दाता €द्‌ ओर [दनप्र 
या लूयांस्तके बाद जा इृष्टकाल द्वाता दे वद्‌ सुयोद्यल उलछ 
सचमयतकऊका काल्न द्वोता द्वे। यह नियम एक डउदादरगर्स 
स्पष्ठ द्वा जायगा ६:--- 


उदाहरण--सूर्येद्य कालका स्पष्ट सय ३०५१६”, स्पष्ट 
दुनिक गति ५७२१” दे। प्रयागम किल समय डदय लग्न 
६ १५१" ओर श्रा२२ ५६' होंगी ? 

पहिला खंड--.- 


यहां उदय लग्न स्पष्ट लयसे अधिक है इसलिए सयंक्री 
राशिक भाग्यासु भ्रोर लग्नकी राशिक भ्रुक्तासुओकेा जाड़ना 
चाद्िए । इन भोग्यास्ु ओर भ्रुक्ताखुआंका पदलेकी तरह 
जानना चाहधिपु-- 

ककेका भोग्यांश..._ > २४ श्यश्थ नर४ ५६ 

तुलाका सुक्तांश १४५१ हे अर 

«“ ककका भोग्यकाल ८ र८* पत्त | ...कलवजल ता हा 


०: 
हि य / आलोक 
न 2, ०2. * 6 +॥ 
| 
व थ' हे हट न 
॥। $& “4०४४४ 


४७० सूर्ये-स्द्धान्त 


और तुलाका भुक्तकाल- २१ पत्त 


दो्नोका जोड़ ०३०६ पत्त ८ ५ घड़ी ५ पल 

कक और तुलाफे बीचमे सिंह और 

कन्या हैं ज्ञिनमें सिदका उदयकात्त 5 ५ घटष्टी ३६ पत्त 
कन्याका उदयकाल -“ ५घरी ३३ पत 
कुलतका योग - १६ घड़ी १५ पत्त 

दुसरा खंड--- 


यहाँ उदय लग्न सर्यकी राशिसे कम है । इसलिए उदय 
लग्नके भोग्यासुओकीाी सूय्यक्री राशिके भ्ुक्तासओम जोड़ना 
चाहिए | इनके मान पहलेको तरह जानना होता हे | जिस 
खगय लग्न १7२२१५६ होगी वह मध्यराजिके बादका समय 
है इसलिए अगले सर्योद्यके स्पष्ट सूर्यके भुक्ताउओसे काम 
लेना चाहिये | ह 


डसी दिनके सूयोद्य कालका स्पष्ट सूय ८ श्र? १६” 
स्पष्ट दैनिक गति से भ७ २११ 


.. अगले दिनऊे सूर्याद्यकालका स्पष्ट सये-श्य५ ४८२७” 
ले ५ ५८ स्थेल्लत: 
कल सयका भ्रुक्तांश से ४ भैपनरेशपय । 
लग्नका भोग्याॉश-३० --२२ ५६८७? १ ८४२१ 
भट्ट १९ २०७४ 
१८२० ० 
नहर रे 
+ ९९६ पछ 


त्वग्नका मोग्यकाल + “८ 
१८००० 


न्ध्षण्ण्प्सत 


खूबके भक्तासुर 
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.. सूयका भुक्तकाल और लग्तका भोग्यकाल-६६+ ६८ पल 


>२ घड़ी २७० पल 
सूंये ओर लग्नके बीच मिथुन राशिका 
उद्यकाल अर घड़ी १५ पल 
दोनोंका याग ८७ घड़ी ५२ पल 


इसलिए सूर्योदय होनेमें ७ घड़ी «२ पत्न रद्द गया है । 

लग्नसे समय जाननेकी रीति तभी व्यवहारमें लायी जा 
सकती है जब राशि ओर नक्तत्रोकी पदचान अच्छी तरद्द दो | 
इसलिए यह आवश्यक है कि राशि, नक्षज तथा अन्य प्रलिद 
तारोकी पूरो जानकारी है। । सूर्येसिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह युत्यधिकार 
नामक “वें अ्रध्यायमें कुछ नक्षत्री और तारोाकी चर्चा है इस- 
लिए वद्दीं यदद भी बतलाया जायगा कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे 
कोन हें जिनसे राजतिमे समयका ज्ञान सहज दी द्वो सकता दे। 


यहां केवल यह बतला देना पययांत हे कि मध्य लग्नसे 
संमय जाननेमें अधिक सुविधा द्वेती है । यदि यह मालूम दे 
कि मध्याहकालमें सूर्यका विषुवांश क्या था ओर राजिमें कौत 
तारा जिसका विचुवांश ज्ञात है यामोत्तरवृत्तपर है तो यदद 
सहज हो जाना जा सकता हैं कि मध्याहसे कितना समय बीता 
हैं क्योंकि ताराके विषुर्वांशल सूर्य के विधुवांशका घटानेपर जो 
अन्तर कलाओ्रो मे हाता है उतने द्वी असुञ्रामे वह तारा मध्याह्द- 
के उपरान्त यांमोत्त र वत्तपर झाता है । 

यदि किसी तारेका विदुरवांश न ज्ञात हो तो केवल क्रान्ति 
वुस्तके तारा-समूदोके पहचान लेनेसे भी समयका स्थल शान 
है। सकता है। इसके लिए सूर्य किस नज्तत्पर है यद्द भी 
जानना आवश्यक हे।ता है। यद्द तो पदले ही कद्ा जा चुका 
है कि फक्रान्तिवृत्तके २७वें भागका न्चत्न कहते हैं. और पूरा 


४&२ खूय-सिद्धान्त 


फ्रान्तिवृत्त एक नाज्षत्न दिनमे प्रथ्चोकी परिक्रमा करता हुआ 
ज्ञान पड़ता है इसलिए पक नक्षत्र १३ घड़ो + <ई घड़ी या 
रूवा दे। घड़ीम॑ यामोत्तर उल्लंघन करता दें अथवा & नद्चत्र 
२० घड़ी या ८ घंटेमे यामोत्तर उल्लंघन करते हैं । इस प्रकार- 
की गणनासे जो समय जाना जायगा डसमें और यथाथरथे 
समयतने आध घंटेसे श्रथिक अन्तर नदीं पड़ सकता । 

उदाहरण--सूय पुनवेसु नद्यञमे है ता किल समय श्रवण 
सत्तत्र यामोत्तरवृत्त पर होगा ? 

३११-३१२ पृष्ठ की नक्षत्र सारिणीमें पुनवेछु ७यां नत्त्र 
ओोर श्रवण २रवां नक्षत्न दे । इसलिए इन दोनाोमे १५ नक्तत्रोंका 
अन्तर है | 

& नद्ात्नांका अन्तर २० घड़ी या ए घंटेमे पड़ता दे । 

६ १ 7. शशह या श् ? कर 

१५ १) 9 शेशेइ् ” या ९शरे३ 7? 4 

.- मध्याह्मले १३३ घंटे पीछे श्रथवा मध्यरात्रिसे १६ घंदे- 
पर भ्वा बजे राजतिम श्रवण नक्षत्र यामात्तरतृत्तपर होगा । 

आजकल घूप-घड़ीले समयका ज्ञान नददीं द्वाता बरन्‌ 
कनानीके बलपर चलनेवाली घड़ियोंते द्वोता दे जिलका 
समय धघूप-घड़ीसे कुछ निन्न दाता दे इसलिए जो लोग झा न्न- 
कलाकी प्रचलित घड़ियांसे लग्नकी गणना करके फल्नित ज्ये- 
तिषके फल बतलाते हें उनके लब्नका ठीक ठंक ज्ञान नहीं 
देता । काशीके मद्दामद्ोपाध्याय बापूरेवजी शास्त्रीके पं बांगके 
अतिरिक्त अन्य पंचांग ऐसे देखनेमें नहीं आये जिनमें इल 
बातका अच्छा विवेचन हो। इसलिए यहां यह बतलाना 
यहुत आवश्यक दे कि घूप-घड़ी ओर आजकलऊी कमानीदार 
घड़ियेंमें परस्पर क्‍या सम्बन्ध हे | 


जअिपकल्चाथिकार ७<८दे 


स्पष्टकआाल, सध्यमकाल ओर काल-समीकर ण--- 

मध्यमाधिकार प्रष्ठ ११-१२ में बतल्ाथा गया दे कि किसी 
तारेके उदय दोनेके समयसे उलके फिर उदय दोनेतकरदे 
समयकी नाक्षत्र दिन ओर सूर्य करे एक उदयले लेकर दूसरे 
उद्यतकझे समयके।| सावन दिन ऋहते है | परन्तु उदय दोने- 
का समय ठीक ठीक जानना बड़ा कठिन द्वोता है क्योंकि इस 
कामके लिए ऐला क्षितिज दोना चादिए जहां तृच्ध इत्यादि न 
दो जो सब जगहके लिए प्रायः अससम्पव दे क्योकि ऐसा 
मैदान साधारणतः बहुत कम मिलता है जदां कई कोलतक 
पूव या पच्छिम दिशा कोई चूद्त न दा | यदि ऐला क्षितिज 
भी मिल्न जाय तो प्रश्नशक्को किरण|के कुक जानेले सूय या 
तारेका उदय उच्लित खमयसे कुछ पहले ही दो जाता है 
जिसका परिमाण वातावरण की भिन्न भिन्न दशाओंके अनुखार 
घटता बढ़ता रहता देँ । इसलिए बद्ुत सूदंध गणनाके लिए 
उद्यकालसे खम्यको परोक्षा नद्दीं की जाती वरन्‌ मध्याह्न- 
कालसे की जाती द्वे। इसलिए सावन या नाक्त॒त्र दिनको 
परिभाषा आजकल यो की जाती है :-- 


खूयका केन्द्र जिख च्तण यामोक्तरवृत्तपर आता हैँ उस 
दाणसे लेकर फिर उज़का केन्द्र जिस चद्ण यामोत्त रतृत्त पर 
आता है उस च्णतकके समयके स्पष्ट सावन दिन कहते है । 

वसंत सम्पात बिन्दु जिस च्ण यामोत्तरवृतक्तपर आता हे 
डस चोणसे लेकर फिर यद्द विनदु जिस च्वाण यामोत्त रवृत्त पर 
ाता है उस च्णतकके समयकऊं। नाक्षत्र दिन कदते हैं । 

वसंत सम्पात विन्दुकी गति प्रायः समान द्ोती हैँ । इल- 
लिए नाक्षज दिन सदा सखप्तान# दोता है। परन्तु सावन दिन- 





# अच्ा विचलनके कारण वसन्त सम्पातकां स्पष्ट स्थान मध्य व स्थान- 


४६४० सूर्य-सिद्धान्त 


के परिमाणमे बहुत भेद पड़ जाता है क्योंकि सूर्य की दैनिक 
गति निरंतर बदला करती है। इसका पता नाचत्रकाल सूचित 
करनेघाली घड़ियोंसे लहज ही लग सकता दे । यदि घड़ी 
ऐसी बनायी जाय कि वसंत सम्पात विन्द॒के यामोत्तरसूृसपर 
आनेके समय उसमें ठीक १२ बजा करे तो ऐसी घड़ीके। 
नाक्षत्र घड़ी ( घटिका यंत्र ) कहते हें। इस तरहके टिका 
यंत्रसे सदज ही जाना जा सकता दे कि सावन दिनोके परि- 
माणोमे कितना अन्तर हा जाता है । उदादरण के लिए १६०७ 
ई० के चार सावन दिनोंकेग परिमांण दिये जाते हैं. :--- 


१६०७ द० ( नान्तत्रकाल ) 
घंटा मिनट सेकंड 
श्री जनवरीके स्पष्ट मध्याहसे 
श्री जनवरीके स्प्छ मधच्याह तकका समय २४ ४ २४-६ 
ररी अग्रेलके स्पष्ट मध्याहसे 
इरी अप्रेल्नके स्पष्ठ मध्याहतकका समय. रए४ ३ रे८-५ 
बैरो जुलाई के स्पष्ट मध्याहस 
थी ज्ुज्नाईके स्पष्ट मध्याहृतकका समय २४ ४ ७-४ 
श्री श्रकट्बरके स्पष्ट मध्याहसे 
बरी अक्टुबरके स्पष्ट मध्याह्ृतकका समय २५४ ३ ३७-६ 
इससे प्रकट है कि स्पष्ट सावन दिनका मान समान नहीं 
होता | *ली जनवरीके मध्यादसे दूसरी जनवरीके मध्याह- 
सकके सावन दिनका मान दूसरी ओर तीसरी अग्रेलके सावन 








से पूवे या पच्छिम हो जाता हे ( देखे पृष्ठ ३२६९४ ) | परन्तु इससे नाकत्र 
दिनके परिमाणमें इतना कम अन्तर पड़ता है कि उसके! नहोंके संमान 
समभ लेनेमें केई हानि नहीं होती | 

$ 393१5 5फञाल्लठ्वों 850007079ए प्रष्ठ ११५ 
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दिनके मानसे ४६-४ सेकंड बड़ा होता हे, इत्यादि | णेसी घड़ी 
बनाना अलम्भव दे जो सूयेकी गतिके अनुसार अपनी चाल 
घटाया बढ़ाया करें क्योंकि यांजिक बलसे चलनेयाली घड़ी 
सदा समान चालसे चलेगी। इसलिए पेसी घड़ियेंसे जो 
समय जाना जाता है वद धूपघड़ीके समयसते भिन्न रहता है 
क्योंकि धूपघड़ीलसे स्पष्ट सावन दिनका मान जाना जाता है 
जा प्रतिदिन बदलता रहता है | यदि नाद्त्रकाल बतलान वाली 
घड़ीसे काम लिया जाय तो लोकिक व्यवद्दार में सुविधा न्दों 
होती । क्येंकि नाक्षत्र रालके २छघंटे सावन दिनके २७ घंटरसे 
४ मिनटके लगभग छोटे देते ह | इसलिए यदि आज खूर्यका 
यामेतत्तराललंघन नाक्षत्र घड़ीमे ठीक १२ बजे होता है तो 
कल्त सूयका यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ीके १९ बजकर ७ 
मिनटपर हे।गा | इस तरह प्रतिदिन चार चार मिनट पीछे 
दोत होते १५ दिनमें सूयेका यामेत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ीके 
१ बजे होगा, १ महीनेमे सूयंका यामाकतरोल्लंघन नक्षत्र घडीके 
« बजे ओर दो मद्दोनमे, नाक्षत़् घड़ीके ४ बजे होगा, इत्यादि । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष दे कि सू्थंका उदय अस्त नाक्षत्र धडीके 
अनुसार श्निके किसी समय हे। सकता हें जो लोकिक दय व- 
हारके लिए उपयेागी नहीं हो सकता क्योंकि साधारणतः 
खुर्येके उदय श्रस्त ओर यामोत्तरोल्लंघनसे ही समयका नि- 
श्यय करना सुगम द्वाता दे । 

इल दुविधाकी मिटानेके लिये ज्योतित्रिथोंने यद् न्श्जिय 
किया दे कि ज्योतिषके कामके लिए तो पऐेसी दी घड़ियां 
काममें खाय्री जाय॑ जिनसे नाक्षत्रकाल सूखित द्वोता है परन्तु 
लोकिक ध्यपद्दारचाली घड़ियां ऐसी दो जिनसे मध्यम सावन 
दिनके घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पत्र सूचित दा । ऐसा 
करनेसे इन घड़ियोका समय स्पष्ट सलधन दिन सूलित करने- 


४&६ सूर्य सिद्धान्त 


वाली धूप-घड़ियोंसे कुछ भिन्न अवश्य रहता है परन्तु यह 
भिन्नता १६ मिनटसे अधिक नहीं बढ़ने पाती । मध्यम सावन 
दिनका मान कई वर्षोक़े स्पष्ट सावन दिनोका मध्यम मान 
( श्रौसत ) होता है । १६०& इ० के ऊपर लिखे हुए चार 
दिनोका मध्यम मान २७४ घंटा ३ मिनट ५७-१ सेकंड होता है 
जा एक सावन द्निके मध्यम मानके बहुत निकट है। यदि 
कई वर्षोके स्पष्ठ सावन दिनोके मानोका मध्यम मान निकाला 
जाय ते एक मध्यम सावन दिन नाक्षत्रकालके २७ घंटा ३ 

मिनट ५६-५५५ सेकंडके समान देता है | नीचे फे उदाहरण से 
स्पछ होगा कि मध्यम सावत दिनका मान वेघस केले जाना 
जाता है $--- 

मध्यम सावच दिनका म्रान निश्चय करना[--- 

१८२८ ई० की छथी जुल्ञाईके दिन जिस समय स्पष्ट सूयये- 
का केन्द्र यामात्तरत्ृत्तपर था उस्र खमय इसका रुूपष्ट विष- 
चांश ( 027६ ००८थाशईंणा ) ६ घंटा ४७ मिनट ७-०३ सेकंड 
था# | इसी प्रकार १८६० हे० की ४थी जुलाई के दिन यामेत्तरो- 
सलेघनकालमें सूयके केन्द्रका स्पष्ट विषुवांश ६ घंटा ५३ मिनट 
५४७४-६१ सेकंड था। इससे मध्यम स्लाावन दिनका मान नि- 
शखय कशो। 

पहले यह ज्ञानना आवश्यक हैं कि १८३६ ई० की ४थो 
जुलाईके ६ घंटा ४३ मिनट ५४-६१ सेकंड (नाक्षत्रकाल) तक 
कितना समय नाक्षत्रकालमें बीता । 


# सूर्यके केन्द्रसे होता हुआ धुवधोतदत्त विषवद्दत्तके जिस विन्दुपर 
पहु चता हे उसका वलंत सम्पातसे जो अन्तर होता है उसे सूयंके केन्द्रका 
विषवांश कहते हैं। यद्द अंश, कज्ना, विकला तथा घंदा, मिनट, सेक॑ड 
दोनोंमें प्रकट किया जाता है । १ अंश ४ मिनट या १० पलके समान 


होता है । 
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यह स्पष्ट है कि एक सायन वर्षमें अर्थात्‌ एक सायनमेष 
संक्रान्तिसे दूसरी सायनमेष संक्रान्ति तकके समयमे वसन्‍त 
संपात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन करता है उससे 
एक बार कम खूरय यामे/त्तरोल्लंघन करता दे क्योकि पृथ्त्रीकी 
गतिके कारण सूर्य प्रतिदिन एक अंश पूवकी ओर बढ़ जातः 
दे जिससे यद्द प्रतिदिन बसनन्‍्त-सम्पातसे ४ मिनटके लगभग 
पीछे यामोत्तरोल्लंघन करता दे | इस तरह पिछुड़ते पिछुडते 
१ वर्षम सूर्य पूरा १ दिन पिछड़ जाता है अर्थात्‌ १ वैमे सूर्य- 
का यामोत्तरोल्लंघन वसनन्‍त-सम्पात विन्दुके यामोत्तरोल्लंघन 
से १ बार कम पड़ जाता हे । 

१८३६ ई० की चौथी जुलाईसे १८६० ई० की ४थी जुलाई 
तक ५४ वर्ष दोते हैं । जिनमें १८०८०, श्८४७, १८७ - इत्यादि १३ 
अधिक वर्ष ( लीप इयर ) हैं श्रोर शेष ४१ वर्ष साधारण वर्ष 
हैं । इसलिए यह अवधि ४१%३६५+१३ १८३६६ अर्थात्‌ 

&७२३ सावन दिनके समान हुई | ऊपर सिद्ध किया गया है 

कि एक वषप्रे वसनन्‍त समस्पात विप्दुका यामोकत्तगोल्लं प्रन सूर्य के 
यामोत्तरोललंघनसे १ बार अधिक होता दे इसलिए ५४ वर्षोर्म 
वरान्त राम्पात विन्दका यामोत्तरोल्लंघन ५७ बार अधिक 
दोगा | इस प्रकार उपयंक्त अवधिमे १६०२३ + ५७८९६.:५७७ 
नात्षत्र दिन हुए | इसलिए १८३८ ई० की ४थी हुलाईके सूर्य 
के यामोस्तरोललंघन कालसे १८&० ईं० की ४थी जुलाईके या- 
मो्तरोल्लंघन कालतक १६७७७ दिन ६ घंटा ५१५ मिनट ५४-६१ 
से० - ६ घंटा ५४ मिनट ७-०३ सेकन्ड अथांत्‌ १६००६ दिन 
२३ घंटा ५६ मि० ४७-५८ से० समय नात्तच्रफालमे हुआ | 

इसलिए यह नातक्षत्र काज्न १६७२३ स्पष्ठ सावन दिनाके 
समान हुआ । अब यदि उपयु क्त नाक्षत्रकालका १६७२३ से 
भाग दे दिया जाय तो १ मध्यम सावन दिनऊफा मान नाज्त्र- 


कालमें २४ घंटा ३ मिनट «५६-५५५ सेकंड आता है | इललिए 
१ सध्यम सावन दिन२४ घंटा ३ मिनट ५६-५५४५ सेकंड (नाकछशन्र) 
मध्यम ओर स्पष्ट सावन दिनोका भेद्‌ समभ्रानके लिए 
ज्योतिषियेंने एक ऐसे सूयंक्री कल्पना की है जा विषुवद्बृत्त 
पर सर्देव समान गतिसे चलता हुआ माना गया हैं और ना- 
चत्रकाखक २४ घंटा ३ मिनट ५४-५५५ सेकंड पीछे प्रतिदिन 
यामोत्तरवृत्तपर आता है । जिस क्षण यद्द कल्पित खूर्य यामो- 
त्तरोरलंघन करता है उसी ध्वण मध्यम मध्याह द्वोता दे ओर 
मध्यमकाल सूचित करनेवाली घड़ियेांमे ठीक १२ बजता दे | 
यह ऊपर बतलाया गया दे कि वर्षभरके स्पष्ट सावन दिनाौका 
मध्यममान दी मध्यम सावन दिनके लमान द्वोता दे इसलिए 
यह प्रकट है कि जितने समयमें उपयुक्त कल्पित सूर्य विष- 
बद्चृत्तपतर चलता हुआ एक चक्कर पूरा कर लेता है उतने हो 
खमयमे स्पष्ट सर क्रान्तिवत्तपतर चलता दुआ पक चक्कर पूशा 
करता है | इसलिए क्रान्तिवृत्तपर स्पष्ट सूर्यकी जो मध्यम 
देनिक गति द्वोती दे वही विषुवद्दवृत्तपर इस कल्पित रूयकी 
गति द्वोती है। इससे सिद्ध हे कि समात कऊालमे कल्पित 
खूयंका विषवांश डतना द्वो बढ़ता दे जितना स्प्ठसूयका 
भागांश बढ़ता हैं । 
७४६७ पृष्ठकी सारिणीस# प्रकट हैं कि जबतक रुपष्ट सूर्य- 
का भोगांश &० अंश कम होता है तबतक इसका विषवांश 
भोगांशले कम रहता दे | परन्तु उपयु क्त ऋलिफ्त सुर्यका:पि- 


अनीनफिकनीनननगी नाल *० ९+%०+++कए आपात ए अब» ह« अिल+ नल अजित लली-++५+++ 33 -त+-+ + +“++ +ीनतनीन >>नना+कमम.«कक-पनमभ-+ ०. 


#* इस सारिणीमें जो भोगांश दिया हुआ ६ उसे कल्पित सयक्रा विष- 
त्रांश ओर जो विषवांश दिया हुआहे उसे स्पष्ट सर्यका विषवांश समझ लेनेसे 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि किस समय स्पष्ट सुर्यका ध्रुवप्रोतढ्त्त कल्पित सूर्य 

के प्रवप्रोतदत्त के आगे या पीछे है । 
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घवांश सदैव स्पए खू्यके मध्यम भोगांशके खमान द्ोता हे। 
इसलिए यद्द सिद्ध दे कि जबतक कलिपत खूर्यका विषुवांश 
अथवा सूर्य का मध्यम भोगांश &० अंशसे कम द्ोता दे तय 
तक कलिपित सू्यंका ध्रवप्रोतव॒त्त स्पष्ट सूयके ध्रवप्रोतवृत्तसल 
पूवंकी आर द्वाता दें। इसलिए स्पष्ट खूयका ध्रवप्रोतवृत्त 
कल्पित खूयसे पदले यामाक्तरबृत्तपर आता दे ओर स्प्ट 
मध्याह मध्यम मध्याहसे पदले द्वाता दे । इसखिए जिस 
समय धूप घड़ीमे जो स्पष्ट सूर्यके अनुसार समय बतलाती 
है १२ बजता दे उससे पीछे मध्यमकाल बतलाने वाली घड़ि 
यामे १२ बजेगा। अर्थात्‌ धूप घड़ी मध्यम घड़ीले तेज होगी । 
जितना तेज द्वोगी डतना द्वी धूप घड़ीके समयसे घटानेपर 
मध्यम घड़ीका समय श्ञात दोगा 

इसी प्रकार जबतक स्पष्ट सूयथका मध्यम भोगांश &७ 
अंशसे अ्रधिक ओर १८० अंशसे कम होगा अथांत्‌ जब सूर्य 
सायन ककसे सायन कन्या राशिमे रहेगा तबतक स्पष्ट सूर्य- 
का ध्रवप्रोतद्त्त कल्पित खूर्यसे पूर्व नी ओर रद्दता है । क्यौकि 
स्पष्ट सूयका विषवांश कल्पित खूयके विषवांशसे ज्ञों स्पष्ट 
खूयके मध्यम भोनांशके समात दोता दे अधिक होगा ( देखो 
४६५ पृष्ठ की सारिणी )। ऐसी दशामे स्पष्ट सतुर्य कल्पित खूर्य 
से पीछे यामोत्तरोल्लंघन करेगा अर्थात्‌ धूप घड़ी मध्यम घड़ो 
से पीछे ( मनन्‍्द या खुस्त ) रहेगी । इसलिए धूप घबड़ीके समय 
में दोनो के विषवांशोका अन्तर जोड़नेपर यांत्रिक घड़ी ( म- 
ध्यम घड़ी ) ऋा समय ज्ञात दोगा । इसी प्रकार जब रुपए सूर्य 
सायन तुलादि तीन राशियोंमें होगा तब धूप घड़ी मच्यम घड़ी 
से आगे रहेगी ओर धूपघड़ीफे समयसे स्पष्ट सूये और करिपत 
सूर्यके विषवांशोंका अन्तर घटानेपर मध्यम घड़ीका समय 
शात दोगा भोर जब स्पष्ट सू्थ सायन मकरादि तीन राशियों 

१ 


४७०० सूय-सिय्यान्त 


में रहेगा तब धूप घड़ीके समयमे दोनोके विषुवांशोंका अन्तर 
जोड़नेपर मध्यम समय ज्ञात द्ोगा | 


परन्तु स्पष्ट सूर्य क्रान्तिवृत्तपर सदा समान गतिसे नहीं 
चलता | कभी इसकी गति तीत्र दो जाती है श्र कभी मन्द । 
इस्तलिप इसके कारण भी स्पष्ट सूयथ यामोत्तर ब्रृत्तपर उस 
समय नही आवेगा जिस समय मध्यम सूर्य आता है जैला कि 
ऊपर बतलाया गया है। रुप्ट सूर्य ओर मध्यम सूर्य क्रान्ति 
वृत्त के केबल मन्दोच्च ओर नीच स्थानोंपर साथ रहते हैं । 
देखो पृष्ठ १२०--१२३ ) | जब सूय मनन्‍्दोचसे आगे बढ़ता हैं 
तब स्पष्ट सूय की देनिकगति मध्यम सू यकी देनिकगतिसे कम 
होनेके कारण स्पष्टसू्य मध्यम सूयसे पीछे पड़ जाता दे अर्थात्‌ 
मध्यम सूर्य रुपछसूयंसे पुृवंकी ओर बढ़ा रहता है इसलिए 
हपछ्ठ सूर्य मध्यम सूर्यसे पद्चले यामोक्तर वृत्तपर आता है ध्र्थात्‌ 
स्पष्ट मध्याह्ष मध्यम मध्याहसे पहले होता है | इस कारण भी 
घूप घड़ीका समय मध्यमकालसे आगे रद्दता है। यद्द दशा 
तब तक रहती है जब तक सूर्य नीच पर नहीं पहुँच जाता है | 
यहांसे आगे बढ़नेपर रुपष्ट सूयंकी गति मध्यमगतिसे अधिक 
दोती है इसलिये स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्यले आगे पूथेकी ओर 
रहता हे | इसलिए रुपष्ट मध्याह् मध्यम मध्याह से पीछे होता 
है अर्थात्‌ धूपघधड़ी मध्यम घड़ीसे झुस्त रददती है । 


इन दोनों कारणोसे अर्थात्‌ सूर्यके क्रान्तितृकत्तपर चलने 
तथा दैनिक गतिके समान न दोनेसे सपष्टकाल ओर मध्यम- 
कालमे कुछ अन्तर होता है। स्पष्टकालमें मितना समय घटाने या 
लोड़ने से मध्यमकाल ज्ञात होता हे उसोको काल समीकरंण कद्दते हे । 
इसको यो भी लिखते दें : --- 


छखिपश्नाधिकार कर 
मधथ्यपकाल>स्पष्टकाल + कालसमीकरणा+क 


जब काख समीकरण घनात्मक होता है तब जोड़ा जाता 
है ओर ऋणात्मक दोता हे तब घटाया जाता है । 

काल समीकरणका निश्चय कश्ना-- 

अब यद्द खिद्ध हो गया कि डपयु क्त कल्पित सूर्यके विद्यु 
वांश ओर स्पष्ट सूयेके विषवांशके श्रन्तरकों दी काल-खमी- 
करण कद्ते हैं । इसलिए काल-समीकरण जानने का गुरु नीचे 
लिखी रीतिके अनुसार सहज द्वी निकल सकता दे ;-- 


पृष्ठ ७७४६--४४७७ में दिखाया गया हे कि 


विषवाशकोी स्पर्श रेखा क्रान्ति कोटिज्या 


सायन भेागांशकी कोटि स्पश रेखा 


... यदि विषवांशकों खूडित करनेके लिए व, परमक्रान्तिके 
लिए क और स्पष्ट सायन भोगांशरे लिए भ मान लिये जाँय तो 
स्पर व८कोटिज्या क % --. 
कोस्परे मे 
स्कीटिज्या क $८ स्परे भ---०**:-**- (१) 


यद समीकरण उसी रुपमे है जिस रूपमे स्पष्ठकेन्द्र ओर 
डत्केन्द्रका सम्बन्ध सृचित करनेवाला समीकरण है [ देजो 
पृष्ठ २४३३ समीकरण (३)]। इसलिए इस समीकरणका भी 
विस्तार २७३-२४८ पृष्ठोमे लिखी गयो रोतिके अनुसार हो 
सकता है| इस प्रकार यद्द सिद्ध दो सकता है कि 
२ वल्रभ +३(-- स्परे है ज्या २ भ+ ३ सपरे' हू ज्या शम-॥६ 
स्परे है ज्या ६ भ +--०० न ) 


33» />अनम-कमक »कन न्‍क-९-९५-क 2 .2७५+ 3०५» > सना» ५.२ +3नल«»-%+«म कक 
कलम ० 


..._ # वेंकटेश वापूकेतकरने अपने ज्योतिगेणितमें इसका नाम वदयास्वर 
जखा हे ( ज्यो ० ग० पुछ ७५ ) 


०२ सूर्थ -लिखान्त 


अथवा 
व- भर -- सपरे 5 क्या २ म+ह स्परे* ह छया ४ म-ह स्परे* 
डर ल्या ६ भ +*------ (२) 


* हवा न 2 अप 5 टप 
2 ् १ + कोक््याक कौदह्याक + १ 


इसलिए जैसे पृष्ठ २४६ में प का मान निश्चय किया गया 
है उसी प्रकार यहां - स्परे! कई का मान आया है । 


समीकरण (२) के प्रत्येक पद जापीयमानों ( 7४0|97 ) 
में दे ( देलो पृष्ठ २३६ )। इसलिए यदि दम इसके दादने 
पद्चको ३४३७-७५ से गुणा कर दें तो व-भ का मान कल्लाओ- 
में तथा अखुञओमें ल्वात दो जायगा। इस खूबसे दम खूयके 
किसी सायन भोगांशका विषुवांश सद्दज द्वी जान सकते हैं । 


यद्द बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४४१) कि सूर्यकी परम- 
क्रान्ति विक्रमकी २१वीं शताब्दीक प्रथमाद्ध तक २३१?२७' मान 
लेनेमे कुछ हानि नद्दी हैं इसलिप 
स्परे * ऊु-परे रे की ऋस्परें २ ११९४३ .५-(-२० ७५) ९८००० ४३ ०४ 
स्परे* (-० ४३०५) ८०-०० १ै ८». 
स्परे * :ु-- ० ० रेस < ०४६३०४८::-००००प८ 
इसलिए समीकरण ( २ ) के दाहने पतच्तका १४३७-७५ रे 


गुणा करने तथा स्परे * कु, स्परे *कूं इत्यादिके मान उत्थापन करने 
पर इस्तका रूप यह हो जायगा--- 


व भ--- २४७ ६६५ उया ४२१+ ११८० छया ४ भम- ० ०६ एपा ६ 
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इस समीकरणकफे दाहने पत्षके पद इतनी शीघ्रतासे छोटे 
दो रहे हैं कि तीसरे पदके आगे आनेघाले पदोफो छोड़ देनेसे 
कुछ भी द्वानि नहीं दो सकती | यदि सीखरा पद भी छोड़ 
दिया जाय तो भी विशेष हानि नहीं | इस प्रकार स्पष्ट सोगांश 
ओझोर उसके वियवांशका अन्तर कल्लाओं था असुआओमे सदज ही 
जाना जा सकता हे जिससे विषवांश और भसोगांशकी सारिणी 
४६५ प्ृष्ठकी सारिणीकी तरह सद्दज ही बनायी जां सकतोी दे। 


अब इस सूत्रकी सहायतासे कल्पित सूर्यके मध्यम विष 
बांश और स्पष्ट सूर्यफे विषवांशका सम्बन्ध भी ज्ञानना आव- 
श्यक दे क्योंकि काल समोकरण तो स्पष्ट सूयेके विषवांश और 
कर्पित सूर्य के विषवांशका अ्रन्तर दे । परन्तु कल्पित सू्येका 
विषधांश सूर्यके मध्यम भोगांशके समान द्वोता है । इसलिए 
समीकरण (२) और पृष्ठ २६१ के खमीकरण (छ) से यह 
काम सहज ही निकल सकता दे | 

पृष्ठ २६१ के समीकरण (छ) का नीचे लिखा संक्षिप्त रूप 
पर्याप्त दो गा-- 

सब्म + १५ च ज्या म+ ईच* उया २ म 

यहां सन्‍्स्पष्ट मन्दकेन्द्र, मन्मध्यम मन्द्‌ केन्द्र और च- 


पृथ्वीकी केन्द्र च्युति जो (६ के समान हे । 


नीच (?८०४८८) से ग्रहके अचन्तरको मन्दकेन्द्र कदते हे 
( देखो पृष्ठ २३६८-३६ )। इसलिए यदि मन्दकेन्द्रमे नौीचका 
भोगांश जोड़ दिया जाय तो पग्रद्दका भोगांश आ जायगा | 
यदि पृथ्वीके नीखका भोगांश नी मान लिया जाय तो 
स्पष्ट भोगाशनूस + नी 
और मध्यम सोग्रांशनम + नी 


बुन्छ सूर्य-सिद्धान्त 


स्पछ मोगांशका भ माना गया है इसलिए मध्यम सोगांश- 
को मा मान लेना उचित हागा। इसलिए 


भ-स+नी अथवा सबल्‍्भम -नी 
माल्म + नी 'थवा मनज्मा - नी 


स ओर म के हन मानोको समीकरण (छ) के खंत्िप्त रूपमें 
उत्थापित कर ने से 


भ+लनीजभा >- नी + ३ च ज्या (मा -नी)+ हू चर या २ (मा - नी) 
काथवा द 
भजञमा + २ च ज्या (भा-नी)+ हैं चर ज्या २ (भा - नी): (४) 


समीकरण (२) ओर (४७) की सहायतासे एक ऐसा समी- 
करण जात हो सकता है जिसमे भ न रहे । ऐसे समीकरणसे 
स्पष्ट विषुवांश ओर मध्यम भोगांश अथवा कहिपत सूयके 
विषयांशका सम्बन्ध सहज ही ज्ञाना जा सकता है । यद्द 
प्रकट दे कि उपयु क्त दोनों समीकरणोके येगसे ऐसे पद भी 
प्राप्त होंगे जिनके गरुणक बहुत छोटे दो ओर ज्ञिनके रखनेस 
प्राप्त समीकर णुका रुप बहुत बढ़ जायगा परन्तु उससे अधिक 
खाभ नद्दीं होगा | इसलिए जिन पदोक शुणक -०००१ से कम 
द्वांगे उनको छोड़ दिया जायगा। समीकरण (२१) के भ ऋी 
लगह समीकरण (४) का दद्दना पक्ष उत्थापित करनेसे और 
ऐसे पदौको छोड़ देनेसले जिनफे गुणक -०००१ से कम दो, हमें 
नीचे लिखा समीकरय प्राप्त होगा। 


वस्भा + २चडया (भा - नी)+ ई चर" उस २(मा-नौ) 
- एपरे रे कुज्या २ मा + २चक्या(भा - नी) + इंच जया २(भा -- नी) | 
+ ३स्परे भ ऊुज्या ४[ मा + २चज्या(भा- नी) + इंच ज्या२(भा- नी) | 
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यहां हैँ चर ज्या २ [मा-नी) भी बहुत छोटा हे । इसलिए 
४थे ओर पांचवे पदोमें इसको भी छोड़ देनेपर यद्द पद क्रमा- 
नुसार नाचेके रुपऊके हो ज्ञायँंगे । 
+ स्परे * कुज्या[ एभा + ४चज्या(भा - नी)] और 
+ ३ स्परें* ई व्या [४ भा+झ च ज्या (मा-नी)] 
इसमेंसे चोथा पद 


च्य - स्परेए हू (दया २ मा » केज्या [४ च ज्या (मा-नी)] 
+ कैज्या २ भा » ज्या[४ च ज्या (मा -नी)]) 
+-स्परेर है (ज्या २ भा+कोाज्या २ भा ४ च व्या (भा-नी)) 


क्योंकि ४ च ज्या (भा-नी) बहुत छोटा कोण है इसलिए 
इसकी कोटिज्या एकके खमान दागी और इसकी ज्या इस्तोके 
समान होगी | (देखा [46] 7 ए्शाशरा75 37020707०«४ 9 
पृष्ठ २६२ ) 
इसी प्रकार पांचवां एद 
नई स्परेथ ह$ ६ व्याएमा > कोज्या[ ८चज्या(भा -- नी) | 
+ कोज्या ४ भा » ज्या[ रचज्या(भा -- नी) || 
सह स्परेएं ६ ज्याधभा+कोल्या४भा » ८चज्या(भा -- नी)) 
न्‍न्डु स्परे रू ड्ड 
क्योंकि हसके दूसरे पद्‌ का गुणक -०००१ से भी कम है 
इसलिये 


व ८ भा+ २चज्या(भा - नी) + टच ' क्या२(भा-- नी) 


- प्परेरे हू [ ज्यार्भा + ४चव्या(भा -नी) »< कोज्या २भा) 
न इस्परे * शुंज्या मा ७ ७०००७ ००७०७ ७७५० ०७ (५) 


परच्तु रज्या(भां- नी) २८ फोब्या शभा 


४०६ सूर्य-सिद्धान्त 


न क्या(भा- नी + र२भा) + ज्या(भा-- नी - २मा) 
> ज्या(श्भा- नी) -- ज्या(भा + नी) 


इसलिये यदि समीकरण (५ ) सरत्त किया जाय और 
इसक॑ पद बड़ाई छुटाईके अनुसार क्रमसे लिस्ने जाय॑ं तो 


व > भा+ २चज्या(भा - नी) - स्परे* | ज्याश्भा 
+ २चस्परे हे जया भा +नी)+ इंच  ज्या २(भा- नी) 
- रेचस्परे हूं ज्या(श्भा-नी)+ इसस्‍्परे" ई ज्याधमा' (६) 


बस इसी समीकरणसे कल्पित सूयक्रे विषवांश अथवा 
खर्यके मध्यम सायन भोगांश भा और स्पष्ट सर्यके विषयांश 
व का सम्बन्ध जाना ज्ञा सकता हे। दाहने पत्चमे भा के 
पश्चात्‌ जितने पद अंंते हैं सब मिलकर काल-समीकरण 
( ९्वृप्बाांगा ण भा76 ) कददलाते हैं। इन सब पदोम भी 
पद्िले दो पद्‌ २चज्या(भा-नी)-स्परेर ३ ज्यारभा बड़े महत्व- 
के है क्योंकि अन्य पदोके गणक इतने छोटे हैं कि छोड़ दिये 
जा सकते हैं | इसलिप 


व - भा + काल-समीकर ग्ण 


जहाँ काल-समीकरण -- २चज्य।(भा - नी) - एपरे * ई ज्या २भा 


यह रेडियनमें प्रकट कियां गया है। यदि अ्रसुओंमे 
प्रकट करना हो तो इसे ३४३७-७५ से गुणा कर देना चाहिए 
क्योंकि १ रेडियन 5 ३४३७-७५ और विषुवद्वृत्त की एक 


कला की गति पक असुमें होती है । दसक्तिए श्रसुश्रोमे काल- 
समौकरण का रूप यद्द होगा । 


३४३७-७ 8 २चज्या (भा ६ नी) - स्परे हे र्डृ  ज्यार भा ) 3 के (७) 


विपक्षाधिकार ५६०७ 


यदि च की जगद ०-०१६७५ ओर नी को जगह 
२८१३६ १४” रख दिया ज्ञाय जो १६७७ थि० की मेथ 
संक्रान्ति कालमें सूयके नीचका सायम भोरगांश#% था तो 
२चज्या(भा -- नी ) 
व २च(जया भा » कोज्या नी - कौज्या भा >८ ज्यानी ) 
न्‍ रेच(डयामा » कोब्या २८१ ३६१४ - कोज्या भा >< ज्या 
शष््१९३६/१४ ) 
रच क्याभा ८ कोज्या (२६० -- ७८ २३४६ ) 
- कौज्याभा » ज्या(३६०१ -- ७८ २३४६ )| 
२चर[ज्याभा %८ कोज्या ७८ २३/४६” + कौजउ्यामा 
» ज्या ७८ २३४६) 
२३८ -०१६७५(-२०१ श्ज्या भा + ६७६६ कोज्याभा ) 
++००६७४उयामा + -० ३ २८५ कोज्पाभा 
काल समीकरण (७) का रूप यह दोगा 


(पबब्कक>० ३-क-+-“०+ *7 “+०»+ 


क्जलकिििजि--जल तन ऑजजजिलननओ- +ै+ा। अऑंिनिडजय--ननिान--+ 5४८ 








(बनी नी नननानरनननननननान विन न 


* सूयके नीच का यद सायन भोगांश १६२५ ईं० के 'पि०प८थो 
4 ]097032८ प्र्ठ ६२६ के इस सूत्र से जाना गया है-- 
[९४7 ]07877706 06 50]3/ 967266 
5 48]7]3/]5"/.0+ 6589".03+ + 3/.63.2+ 0/.0]2+5 
जब कि २८१११३/१५” सन्‌ १६०० इई० की जनवरीकी पहली 
तारीखके मध्याह कालका नौचका सायन भोगांश है और > उस समय 
से इष्फाल तक का जूलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ वि० की 
मेष संक्रान्तिके लिए 7: - ..) लब कि १६०० हं० की जनवरीके 
३६५२४ 
पहले मध्याहले १६७६ वि० फी मेष संक्रान्तिके मध्याह तकके दिनों 
की संख्या ८१३७ है ओर ३६५२५ जलियन शताब्दीके दिनोंकी संख्या है । 


पृरूद सूर्य-सिद्धान्त 


३४३७-७५(-००६७४ ज्यामा+ -०३ेश्मर कोज्याभा 
-- ०४३०५ ज्याश्मा ) 
मन ३१-१७ उपाभा + ११२ परे फोजयाभा 
.. १४८० ड्यारमा*:* *****(८) 
इसमें इछकालके सूयके मध्यम भोगांश भा का मान रुथा- 
पित करके ज्याभा, कोज्यामा इत्याबिके मान जाने जा सकते 
हैं जिससे इछकाह्कका काक्त-खमीकरण जाना जा सकता है | 
यद्द असुओमे होगा । 
यह प्रकट है कि काल-समीकरणका यद्द मान सदाके 
लिए शुद्ध नद्दी है क्योंकि इसका यद्द रूप उस समय शाया 
है जब सूर्यंका नीच २८१३६ १४” समझा गया है। सुयके 
नीचका सायन भोगांश प्रतिवर्ष १? कलाके लगभग आगे बढ़ता 
है इसलिए १० या १५ वर्षोतक यही खमभक लेनेपमे अधिक 
अशुद्धि नहीं होगी । सूयथकी परम क्रान्तिके भी घटते रहने ले 
कुछु अन्तर दो जाता है परन्तु इसको गति बहुत मंद दे इस- 
लिए इसके कारण १०० वषतक बहुत भेद नहीं हो सकता | 
यह बतललाया गया है कि बसंत सम्पात विन्दुक्के याँमा- 
पसगोटलंघनके उपरान्त जितना समय नाक्षत्र घड़ीमें दीता 
रहता दे उसे नाक्षत्रकाल ( 5ं007८०]! ४77९ ) ऋद्दते हैँ। यदि 
किसी समयका नाक्तत्रकाल ना हो और उसी समय स्पष्ट 
सूयंका विषुवांश व हो तो स्पष्ट सूर्यके यामोत्त रोल्लेघनके 
डपरान्त ना-व समय बीता है । इसलिपु उस समयके स्पष्ट 
सू्यंका नतकाल॥ ( ॥0प07 2786 ) या 


| से यथा ताश्के यामोत्तरोल्लंघनके समयसे इध्कालतक जलिसना 
समय होंता दे उसकों सयय या तारेका मतकाल (]0प7 थ78८) कहते ' 
हैं। आजकल पूर्व नलकाल और पच्िछम नतकालका सेद नहीं माना जाता 


जिपश्नाधिकार प्‌ू७& ' 


स्पए सायचनकाल्कनऋक ल्‍ ना - व 
उसी समय मध्यम सूर्यका नतकाल ना -भा है 
, भध्यम साववकाल जना-भा ८ (ना “-व)+ (व-- भा) 
# स्पष्ट सावनकाल +- काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध दो गया कि काजसमीकरण वह समय हे 
जिसे स्पष्ट सावन कालमें बीनगशितकी रीनतिसे जोड़ देनेपर मध्यम 
सावन काल श्रा जाता हे । 


उदाहरण --१&७६& थवि० की बसंत पंचत्मीकी मध्यराजत्रिके 
समय फाल समीकरण क्या हे ? 


पदले सू्यंकरा मध्यम सायन भोगांश जानना चादहिए। 
इस समय खूयका मध्यम स्थान ६रा८ १२६” था (देखो प्रष्ठ 
२१७) । १६७& वि० की मेष संक्रान्तिकालमे अयनांश 
२२१३७ ३८” था ( देखो पृष्ठ ३७१ )। मेष संकान्तिसे र८३ 
दिन पीछे इस व चसंस पंचमी हुई थी ( देखो पृष्ठ ६० ) 
इसलिए २८३ दिनमें श्रयनकी गति 
श्य्र्रे 0 


भ८ ६६%. --ज# ४५ ४» 
३६४-२४५ 


इसलिए वस्मंतपंचमीकी मध्यराजिमे मध्यम अयनांश 
२२ ३७ ३८-१५ + ४५-५८ २२ शे८/२३/-६ छुश्मा । स्पष्ट अयनांश 
जाननेफके लिए अतद्च पविचलन संस्कार भी ऋरना चादिएप 
परन्तु विस्तारफे भमयसे यद्द संस्कार छोड़ दिया जाता हे। 


नमन बनना लिन नदनि गत “आए तल नल डक ता ५ जलन जज जननलट ख्रिनिननननगग+ऊ न ++4+००- ७>3न्‍ ५७ ५-० ज-+++० कली वललसण 


जेसा कि प्रूष्ठ ४ २८ में बतज़ाया गया हे। यदि यामोसरोल्लंघन कालसे 
२२ घंटा समय हो गया है तो कहेंगे कि नतकाल २४ घंटा हे यद्यपि 
प्राचीन मतानुसार इस समय पूवनत २ घंदा होगा । 


: & यहां सावमकालका आरम्भ मध्याहु से माना गया हे । 


५१० सूथ्थ सिद्धाल्त 


इसलिए ९९ ३६८/२३.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया 


जाता है। अब, 
सूर्थका मध्यम ख्थान +<.. हरा८?१२/६/ 
अयनांश तः.. ३३ रे८ा| २४ 
' -सूर्यका सायन मध्यम भोगांश ८ १०२०९५०३३” 
-्३०० 2५७ !३३ ५ 
इसलिए सूत्र (८) के अनुसार, 


काक्षसमी करणु-२३ १७ ज्या ३००१४० ३३“ 
+११२/'-८३े कोज्या ३०० ५० ३३” 
« “ शैश्ट८ ० कया (२२८३०० ५० ३३) 
>शै३/-१७ (-उपा ५६ & २७) 
+ ११२/-८३ कोज्या ४६ ६”२७ ) 
- १४८ ठया ६०११४१”६”३ 
ब्;-- रे३/-१७ १ पमाभप्ा६ 
+११२/'-घ८छ३ १८ -५१२६ 
- १४८ ( -- ८८०४) 
नम - रै६ “८६ + ४७ -८४+ १३० ०३० 
नई + १६८६ ०२४५ 
नर + १६०२०२५ अखु 
स + शेप्प पल 


यदि अधिक शुद्धताकी आवश्यकता दो तो समीकरण 
(६) की सद्दायतासे काल समीकरणुका मान जानना चादिए। 


३३०-क०»कनमनलरी "७-43 * "क>>»>ज-क-+ ++० “कप 





५, ५५७७ जय++-क-ज+- >»०-+--०२७०५००५०-*- -“ -*- ० -० ८ ०७००० लन++ » «० ५-.++«+ ५०4 ेलकनीश जन ---++ ७ »क नीलम नकल नल आल 33ककल के शननत-++ 3 लि ल-+तज3स+ व ललल्‍सकनयनम_] 





के ६०१४१ ६”-३६०?+- २४१ ४१(६८८३६० + १८० + ६१ 
४२६ 

«. जया ६०१?०४१६”-७या ( १८० -- ६१४१६” | «ज्या 
६१४१६ 


७-.००५७++०>+«>> *+++-++* 


जशिपश्नाधिकार प११ 


यद्द भी ध्यान रहे कि सूर्यका जो मध्यम स्थान ऊपर लिया 
गया दे वद सूर्यासद्धास्तकी रीतिसे जाना गया है। यदि शुद्ध 
वेधसे सूयका मध्यम सायन भोगांश निकाला# जाय तो ३०१? 
४२” होता है| इसलिये यदि समीकरण (६) तथा वेधसिद्ध 
मध्यम सायन भोगांशले काल्ल समीकरण निकाला जाय तो 
नाटिकल अलमेनेकम दिये हुए काल समीकरण क समान 


होगा । 
काहछ्त समीकरण प्रकट करनेका वक्त ( ८५८ ) 


अम्लुआम काखलमीकरणका रूप सूत्र (७) में यद्द है 
३४३७-७४५६ २ च ज्या (मा-नी )-स्पर' $कू ब्या २ भा ३. 
यदि नी को २८११३६ मान लिया जाय तो 
भा-जनी ८ भा- शे्१ ३६ + भा- (३६० -- »झ् २४) 
वे भा + ७८२५ -- ३६० 
मन सो + ७८२४ 
इसलिए उपयेक्त सूत्रका रूप यद्द होगा 
३४३७-७५ [रच ज्या (भा+ ७८२४”) -स्परेर ऊँ ज्यारभा) 


मा 


& इसफी रीति यह हे 3--- 
१६७६ वि० की मेष संक्रान्तिकालमें १६२२ के नाटिकल अलमेनकफे 
अनुसार सू्यंका मध्यम सायन भेगांश २० ४४५८“ था। मेष संक्रान्तिसे 
वसनन्‍त पंजमीकी अद्धराति तक २८४-४१६७ मध्यम सावन दिन होते हैं 
कोर सूर्यके मध्यमसायन भेगांशकी गति प्रतिदिन ०"-६८५६४७३३५३४६ 
होती है। इनका गुणा कर देनेसे २८६०१०-३३४५६२४५ अथवा २८०१२० 
४.४ आता है । इसफे मेष संक्रान्ति कालके सायन भागांशमें जे।ड़ देनेसे 
३०१५२ .४ हुआ । 
| किसी केाणमें ३६० अंश जाड़ने या घटानेसे उस कोशकी उधा, 
ओर काटिज्या इत्यादिके मानोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता और न उस 
फेोणफे मानमें ही काई भअध्तर पड़ता है । 





५१२ -झूये- सिद्धान्त 


इसमें च और स्परे' है के मान उत्थापन करने ओर सरत्त 
करनेपर यह रूप होगा 
११५-१६५ » ज्या(मा +- ७८ २४ )-- १४७- पे जिनके ***"(क) 
इससे दो वक़ (००८ खींचे जा सकते हैं जिनके समी- 
कऋरण क्रमानुसार यद्द हे 
र॒ + १५१५-६१६४५छ्या(मा +- ७प्ू २४)” '“" “7 ****“*“* (स्व) 
बॉ ध्ट अंक २४७:-६६&४ उपा २ भा 3 04 क उक्क 60% +% ७ कक कद 8७० 6:७:७ *“* (खा) 
यदि भा की जगह ०,३०,६०,६०, इत्यादि मान उत्थापित 
किये जांय तो. खरल करनेपर र, रा ओर काल-समी कर ख करे 
मान नीचेकी सारिखणखीके अनु सार होगे :-- 

















.. भ्रग्र मी 


भा र शा फालसमीकरण मम आल बारी 
अंश पल पल फ्ल 
० कक शैझ-म | ०. | +'पम्-प८ | ६ मीन २१३ मा 

३० |+ श्प-२ (-२१-४|। -३-२ | £ मेष २२ अप्रेल 

६० (+रैर-४ >रेहै४| -“ “६£ ६ वष श्३रे मई 

£० ३०६ की न ६ |[छ मिथुन २२ जन 
१२० +>६. (+२१-४| +१४-४ | ७ कक २३ जुलाई 
१५४५० (“-१४-४ [+२१-४। -+- ७ ६ सिंह २२ शअ्रगस्स 
८० ज+रैधापा। ० “-रै८पापम | ६ कन्या २५सितम्बर 
२१० (“+ हैप्परे (“७ २१५-४| -३६-६ | ५ सुला २२ अक्टूबर 
२४० १२.४ --र२१-४ | >रेश.८ | » टिक | २१ नवम्बर 
२३० “-र३-६| ० -३:६£ | ७ धनु १२ दिसम्बर 


न+ २१.४७ + २७-४५ | प्स्मकर २५ जनवरी 
न रे१४। +रेधण | एप कुम्म २० फरवरी 
० जे शेद्न-ए | £ मीन २३ मा . 


जिपश्नाधिकार परे 


इस सारिणीम सोर और अंग्रेज़ी तारोखं भी दे दी गयी 
हैं। इन्हीं तारीजोर्म काल-समीकरण के, यह स्लाम ठोक होते 
हैं। ओर ताराख के काल-समीकरण जावनके लिए चित्र ६७ 
से काम लेना चाहिये। सोर माखकी जा ताराजछ्े लिखी हे 
बह सखंक्रान्तिके दिलाबसे है । जैस ६ म्रीनका अर्थ है निरयन 
मीन संक्रान्तिसे &वां दिन, ६ सिंहका अथे हैँ निरयन लिंह 
संक्रान्तिसे धटठां दिन । 

पहले बततला दिया गया हैँ कि काल-खमीकरयण सूर्य 
नीचके मध्यम सायन भागांश ओर सुथक्री परम क्रान्सिपर 
अवलस्दित है जो स्थिर नद्दी दे इसलिए काल-समीकरण के 
जो मान सारिणी या चित्र ६४ में दिए हुए है वह भी सदा- 
के लिए शुद्ध नहीं है । इनमें सुदम अन्तर प्रति बच हो रदा 
है । सूर्यका मध्यम साथन भोगांश प्रतिवर्ष १ कला के लगभग 
बढ़ रद्दा है । हस्त प्रकार ६० वर्ष एक अंशका घन्‍्तर दो 
जाता है। इसलिए ६० वर्धोतक समीकरणऊक मान वही 
समझे ज्ञांय जा सारिणी या चित्र ६७ से विदित दाते' दे 
तो बहुत भूल नहीं पड़ेगी । 

अब वक्र खींचनेकी राति संत्तेप्मं समकायो जाती है 
( देखो चित्र ६४ ) 

सुर्थके मध्यम सायन भोंगांश भा को भ्रुज्ञ (१०5०४७५०) और 
र, रा के कोरि ( ०9790० ) माना गया दे । भा की जगह 
३०, ६०, ६० इत्यादि रखनेसे र, रा के जो मान आये हैं वह 
विन्दुओसे घकट करके सबंको पिला दिया गया है | इस 
से दो घक्र बन गये है। दो पालंवाली ऊर्ध्चांघर ( ए८८४४८७। ) 
शेखाओके बीचका अन्तर ३ अंश शोर दो पालवाली तियेक 
( ॥07720709] ) रेखाओंके बीचका अन्तर एक पत्ष माना है | 
जब भा शुन्य दोता है तब र +१८-६ पल द्ोता है और रा 
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सूर्य -सिद्धाल्त 
चित्र ६४ 
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त्रिपश्चाधिकार ५१७ 


शून्य होता हे इसलिये शुन्य भोगांशके सामने घनात्मक दिशा- 
में १४वीं तियंक रेखा पर र के लिए एक विन्द् बना दिया 
गया है | जब भा ३० अंश हो ता हे!तब र + १८०२ और रा-- २-१४ 
दोते हैं। इसलिए ३० भोगांशके सामने घनात्मक दिशामें 
श्प्वीं तियेंक रेखा पर एक विन्दुर के लिए ओर ऋणात्मक 
दिशामे २श्वीं और २२ वीं तियक रेखाशोके बीच एक विन्दु 
रा के लिए स्थिर किया गया हे । इसी प्रकार अन्य विन्दु भी 
स्थिर किये गये हैं। र प्रकट करनेवाले जितने विन्दु हैं उनके 
मिला देनेसे ख ख ख ख वक्र बन गया है । इसी प्रकार रा प्रकट 
करने वाले विन्दुश्का मिला देनेसे सा खाखा खा बक्र बन 
गया है । इन दोनों बक्रोक्ती सद्यायताले कक कक बक्र इस 
प्रकार खींचा गया दे--- 

शुल्य सोगांश पर र८+ १८-८ ओर रा5० । इन दोनोका 
योग भी + १८८ दी होगा हस लिए क क क क वक्र का विदु 
भी +१्८-८ पर द्वोगा अर्थात्‌ इस दशा में ख्ख ख ख और 
क कक क बक्रौ के विद्ु सामान्य होंगे । ३० भोगांश पर र८+- 
१८-९२ ओर रा--२१-४। इन दोनोंका योग-३-२ है।इस 
लिए क क कक वक्रका विदु ऋणात्मक दिशा में तीखरी 
तियंक रेखा पर होगा । ६० भोगांश पर र>+ ११-४ और रा>॑- 
-२१-४ | इन दोनोका येग -६ दे । इस लिए कककक 
वक्र का विदु ऋणात्मक दिशामे &वीं तियक रेखा पर द्ोगा । 
&० भोगांश पर र२-+ ३-६ और राज शुन्‍्य इस लिए कक कक 


जजसीनई 43+--+>>म+ल++>+ 
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# यह ऊर्ध्वाधघर ओर तियेक रेखाए' चित्रमें नहों दिखलायी गई हैं । 
इनका अनुमान भेगांशके अ्रंके। ओर बग़लमें दिये हुए धनात्मक यह 
- ऋणात्मक १०, १०, ३० के अंकोंसे) किया जा सकता है । 
| श्रे 


५१६ सूर्य-सिद्धान्त 


वक्र का विदु धनात्मक दिशा में ४ थी तियेक रेखा पर दोगा। 
यह जिद क क कक ओर ख ख ख ख दोनों वक्रों पर द्वोभा, 
इत्यादि | 

के कक क वक्र य भुज को ( 05४8 ० > को ) जद्दां चार 
विदुओं पर काटता द्वे वहां यद्द प्रकट द्वोता है कि काल-समी- 
करण शूल्य है । इन समयों में सूर्यका मध्यम सोगांश ऋमसे 
२३, ८२, १६० और २७०३-५ के लगभग होते है। यद्द भोगांश 
क्रमसे मेषकी २ री, मिथुनक्मी १ ली, लिददकी १६ वीं ओर 
धन्नु की १० वीं तिथियोंकों होते हैं । इस लिए इन तिथियां 
में काल-समीकरण शून्य होता है । इसका अ्र्थ यद्द है कि इन 
तिथियामें स्पष्ट काल और मध्यमकाल प% ही हेते है । 
९७ वीं तुलाका काल-समीकरण-४१ पल दै। इसका अथ 
यद है कि इस तिथिके रुपष्ट सावन कालमें अथवा धूप-घड़ी के 
समयमें ४९ पल घटानेसे मध्यमकाल (यांजिक घड़ीका समय) 
ज्ञात होगा | इसी प्रकार मकर की २६ वीं [तथिकीा काल-समी- 
करण + २१६ पल है, अथात्‌ इस दिन घूप-घड़ीके समयमें ३६ 
पल जोड़नेसे मध्यम काल ज्ञात हागा। 

अय यह सिद्ध द्वो गया कि जो लेग रेल या तार-घरसे 
मिली हुई घड़ीके समयके ही धूप-घड़ी का भी समय समझ 
कर लझ निकालते है उनका लग्न शुद्ध नहीं होता क्योंकि धूप 
झोर मध्यम घड़ियाँमे कभी कभी ४१ पत्र ग्रथवा १६ मिनटका 
औ्रतर रद्ता है| इसके सिवा देशान्तरके कारण भी अन्तर 
पड़ता है क्योंकि भारतवषके रेल या तार-घरकी घड़ियांका 
समय ग्रीनियके# मध्यम खमयसे ५३ घटा अथवा १३ घड़ी 


७ क--+>०+-+ ७०७५-५९ ७५०७५-१५०५००००५०७०५०-८*४-००००५००- » 
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# कुछ लोग समभते हैं कि तार-घरकी घड़ीमें मदरशासका समय 
रदता है परन्तु यह श्रम है । मदरासमें एक वेधशाज़ा अवश्य हे ओर पहले 


व अकक-प० उथ-> ० आजमा अ००क >»क नन+#॥ ८ *०-९->»० ०... +० *० 
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तजिपश्नाधिकार ५१७ 


४५ पल आगे रखा जाता द्वे। इसलिए यद्द समय केवल उन 
स्थानोऊके मध्यम कालके अनुसार ठीक हेता है ज्ो श्रीनिचसे 
४३ घंटा अथवा ८२१३०" पू्व हैं। मिरजापुर ग्रोनिचसे ८र* 
२८१०” पू्वे हैं । इस लिए मिरजापुरका मध्यम काल भार- 
तीय मध्यम काहल्मसे ८१०” अथवा ८ अछु या सवापल अधिक 
है । यदि सवा पत्षका विचार न किया जाय तो कद्दा जा खकता 
है कि भारतीय मध्यम काल जो रेलवे ओर तार-घरों में प्रयोग 
किया जाता दे मिरजापुरके मध्यम कालके समान द्दोता दे । 
इस लिए पूरे स्थानों मध्यम काल जाननेके लिए देशा- 
न्‍तरका संस्कार जोड़ना चाहिये ओर पच्छिम के स्थानोंका 
मध्यकाल जानने के लिए देशान्तरा संस्कार घटाना चाहिए । 
यद्द नौचेक उदादरणौसे स्पष्ट होगाः-- 

उदाहरण १--प्रयाग भें जिस खमय सूर्यादयके उपरान्त 
घूप-घड़ीके अनुसार १६ घड़ी १५ पत्र बीतता दे उस समय 
ग्लचे की घड़ीम का समय होगा जब सूयका निरयन भोगांश 
उदय कालमे १४५ १६ हो ? 

इस दिन सूर्य कक राशिके ६-ठे अंश पर दे इल लिए ककेकी 
६ ठीं तिथि है। सारिणीमे ऋकककी ७ वीं तिथिका काज्न समी- 
करण + १५-४ पत्त है । इस लिए सारिणीले केबत्न यही पता 
सगे सकता है कि इस दिन-काल सर्मीकरणु + १५ पत्त के लग- 
भग है | चित्र ६४ से जद्दां काल-समीकरणका वक्र दिया हुआ 
है यह पता चल सकता है कि ककेकी ८ टीं तिथिको काल- 
समीकरण १५.४ पतलसे अश्रधिक था या कम । देखनेसे स्पष्ट 
है कि ७ ककंके दिन क क कक बक्रके विदुक जो कोरि हे 
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वही समय सब घड़ेयों में रखा जाता था । परन्तु अब नियप्र बदल दिया 
गया है । 


७१४८ सूर्य-सिद्धान्त द 


उससे कम ७ ककके पहद्द तेके दिनो में है इसलिए यदद निश्चय 
होता है कि ६ ककके कॉल-लमीकरण+१५-४ पलसे कुछ 
कम है और ४ कर्ककाी यह ठीक + १५ पल है | इस लिए अभी ष्ट 
काल-समीकरण +-१५-३ पत्रके लगभग है। यह धनात्मक दे 
इसलिए १६ घड़ी १५ एलमे इसे जोड़ना चाहिए | इसलिए 
जब प्रयागमें धृप-घड़ीके अनुसार दे ककके १५ घड़ी १६ पल 
द्वोता है तब प्रयागका मध्यम काल १६ घड़ी ३०.३ पल होगा । 

परन्तु प्रयोगका मच्यम काल भारतीय मध्यम कालसे 
व म होता है ब्योकि प्रधागका देशान्तर ग्रोनिचसे ८१९५५ १५" 
पूव है और भारतीय मध्यम काल्न ग्रीनिचसे ८२१३०” पूर्व होता 
है । रस लिए भारतीय मध्यम कालका देशान्तर प्रयागके देशा- 
न्तरसे ३४४५ पूर्व हे । जब देशान्तरम १? का अंतर द्वोता है 
तब समयमें ४ मिनट या १० पलका अंतर होजाता है और 
जब देशान्तरमें १ कलाका अंतर होता है तब समयमे १ अस्ुका 
अंतर पड़ता है इसलिए जब ३४४५” का अंतर है तब समय 
में ३५ असु या ६ पल के लगभग अंतर पड़ेगा। भमारतीय 
मध्यम कालके देशान्तरसे प्रयाग पच्छिम में है इस लिप 
भारतीय मध्यमा काल प्रयागके मध्यम कालसे आगे है। 
इसलिए अमीछ कालमें भारतीय मध्यम काल १६ घड़ी 
३०.३ पल्ल+ ६ पतक्च 5 १६ घड़ी ३६ पत्च के लगभग दोगा। 
यह ६ घंटा रए८ मिनट २४ सेकंड के समान है । 

इस दिन सूर्योदय से मध्याह तक का स्पष्ट सावन काल 
१६ घड़ी ४३ पत्न दे ( देखो प्रष्ठ ४६५ ) जो ६ घंटा ४१ मिनट 
१२ सेकंड है | परन्तु मध्याह्न ठीक १२ बजे होता है इसलिए 
१९२ घंटा- ६ घंटां ४५ मिनट १२ सेकंड > ५ घंटा १८ मिनट 
४८ सेकंडपर सूयंका उद्य दुआ द्वोगा। 


त्रिपश्नाधिकार ५१८६ 


सू्येद्य का स्पष्ट काल ४५ घं० १८ मि० ४८ से० 
सूर्योद्यसे दृए समयतक का मध्यम 
काल -८ ६ घं० १८ मि० २४ से० 





रेल घडीका समय ८ ११घं० ५७ प्रि० १२ से० 


अर्थात्‌ इस समय रेलकी घड़ी में ११५ बजकर ५७ मिनट 
ओर १९ सेकंड होगा । 


उदाहरण २--यदि मध्याहके बाद घड़ीमें जो रेलकी घडीसे 
मिलो हुई है « बजकर २४ मिनट हुए हो तो काशी और 
प्रयाग की धूप घड़ियोमे क्या समय होंगे ? इस दिन सूर्योदय 
कालमें सूय का भोगांश ६२१५१२३'३४” है । 

खसूय तुला राशिक श्धव अंशपर है इसलिए इस दिन तुला 
नामक सोर मासकी १६वीं तिथि है| चित्र ६४ से प्रकट हे 
कि तुलाकी ५वीं तिथिकों कालू-समीकर ण - ३७-५ पक्ष ओर 
२० वीं तिथि के। - ४१ पल है | इससे खिद्ध द्वोता है कि १५ 
दिन में - ३२५ पलके लगभग कालसमीकरण बढ़ा है । इसलिए 
११ दिनमे अर्थात तुलाकी श्दवीं तिथि को काल्लसमीकरणु 
-२-७ बढ़कर - ४०-२ पत्ष दो जायगा ज्ो-- १६ मिनटके लग- 
भग है | यद्द बतत्नाया गया है कि 


मध्यम काल - स्पष्ट सावन काल + काल समीकरण 
', » घंटा २४ मिनट ८ स्पष्ट सावनकाल + ( - १६ मिनट ) 
', स्पष्ट सावनकाल ८ ५ घंटा २४ मिनट + १६ मिनट 
रण घंटा ४० मिनट 
यद्द समय ग्रीनिचसे ८२३ अंश पूवके देशान्तर-रेखा पर 
स्थित स्थानोकी धूप घड़ियों में होगा क्योंकि भारतवर्ष भरके 


धू२० सूर्य सिद्धान्त 


तार घरों भोर रेलके स्टेशनॉकी घड़ियां इसी देशान्तर रेखाके 
मध्यमकालसे मिली रहती हैं । 
काशी ग्रीनिचसे ८२१३/४” अथवा ८३१३ पूवे है जो झर' 
३० से ३३ अधिक है इसलिए काशी का स्पष्ट सावनकाल 
उपयेक्त सावनकालले ३३ असु अथवा ५३ पल अधिक द्वोगा 
जो २ मिनट १२ सेकंड झथवा २ मिनटके समान दे । इसलिए 
लस समय काशोकी धूप-घड़ीमे ५ बजकर ४२ मिनट हुआ 
रहेगा । 
प्रयागका देशान्तर ८१ ४५५१४५/ पूवे है । इसलिए यह 
झर२१३०/ से ३२४४५ पच्छिम है| इसलिए यहांकी घूप-घड़ी 
३४३ अखु या २ मिनट १६ सेकंउ पीछे होगी | इसलिए प्रवाग 
की धूप घड़ीमें इस समय ५ घंटा ३० मिनट ४१ सेकंड होगा । 
उदाहरण ३--दुसरे उदाहरणमें जो समय दिया हुआ है उस 
समय प्रयागमें क्या लग्न होगा ! 
पहले सूर्येदिय का स्पष्टकाल जानना आवश्यक दे | इसके 
लिप प्रयाग का चरकाल जानना चाहिए । 
सूर्यका निरयनभोगांश - ६ १५५१२३३४” 
१६८२ वि० की १६ तुला को 
अयनांश > २२१४१ ६ [दे० पू० ३७० 
«. सूर्यका सायन भोगांश ८ ७८४४० 
७ घटा ४५! 
८६ राशि+ रे८ ४/ 
.. सूर्यकी क्रान्तिज्या >ज्या शेर >ज्या २३१२७ 
[ दे० पृ० रैफर 
“६१६८४ २३६७६ 
“२४४५४ 


त्रिपशज्नाथ्रिकार 0२९१ 


', क्रान्ति न १४ १२ 
खसूये का सयन भोगांश ६ राशिसे अधिक दे, इसलिए 
यद्द दक्षिण क्रान्ति है । 
चरज्या « स्पर अक्तांश » स्पर क्रान्ति 
- हपरे२४ ५५ * सुपर १४१२ 
नछै७धभरे ८ "२५२० 
-१५२०९ 
', चरशि ८३ ४५४४ 
.. चर पल ८ ६६ पल 
ल्‍ २७ मिनट ३६ सेकंड 
क्रान्ति दक्षिण है इसलिए घूपघड़ी में ६ बनकर २७ मिनट 
३६ #सेकंड पर प्रयागमे सूयका उदय द्ोगा | परन्तु इस दिन 
काल समीकरण -१६ मिनट है | इसलिए सूयोदय कालमें 


प्रयागका मध्यमकालरौ- ६ बज क्र २७ प्रिनट ३६ सेकंड -- १६ 
मिनट 


न्‍्+६ बजकर १६१ मिनट १६ सेकंड 
प्रयागके सर्यांदय कालमे भारतवर्षका मध्यमकाल क्या 
होगा यह जानने के लिए २ मिनट १६ सेकंड और जोड़ना 
होगा क्योंकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड पच्छिम हे इसलिए 
यहांका मध्यम या स्पष्टकाल्न भारतवषके मध्यम कालसे इतना 
ही पीछे दोगा, इसलिए प्रयागमे सूर्योद्यके समय रेलकी 
घड़ीमे ६ बत्कर १३ प्रिनट ३५ सेकंड हुआ रहेगा। 


सूर्योद्यसे मध्यम मध्याहकाल १२ घंटा-६ घंटा १३ 
मिनट १५ सेकंड अथवा ५.घंदा ४६ मिनट २५ सेकंड दोता 


# वतन ( २७(४०४०॥ ० 8॥ ) के कारण स्येदिय इससे भी 
. कछ पहले होता है जिसकी चर्चा आगेकी जायगी। 


३२२ सूर्य-सिद्धान्त 


है और संधघ्याके « बजकर २४ मिनट तक ११ घंटा १० मिनट 
२५ सेकंड होता है। यद्दध २० घड़ी ५६ परके समान है । इस- 
लिए इष्टकाल में सूर्याद्योपरानत २० घड़ी ५६ पत्न है। यदद 
मध्यम सावनकाल है | इसका नाक्तत्रकालम॑ बदलकर लग्न 


जाननेमे सुबिधा दोगी । 


६ सावन घड़ी -- ६ नाक्षत्र घड़ी + १ नांदात्र पत्॒ (पृष्ठ ४७६) 
', ५८ सावन घड़ी ८ २८ नाक्षत्र घड़ी + ५ नाक्षत्रपत्न 
“, २७ घड़ी ५६ पत्न ( साधन ) 
- २७ घड़ी «६ पत्न + ५ पल (९ नाक्षत्र ) 
- रे८ घड़ी १ पतलत ( नाक्तत्र ) 
डद्यकालमे सूर्यका निरयन भोगाणश ८ ६२ १५२३३४/ 


६ १५१२४ 


इसलिए उदयकाक्षमें तुला राशिका १५२४ लग्न है । 
प्रयागर्म तुला राशिका उदयकाल ५ घड़ी ४२ पल है । 
जब ३०? का उदय ५ घड़ी ४२ पन्नमें द्वोता है 


तब १५ 
ओऔर३०”  ,, 
६ है 9॥ 


खश्चिकका उद्यकाल ८ ५ 


धनुका शा भ्‌ 
मकरका , ४ 
कुभका ,, ँ 
मीनका ड़ डे 


कुलका .योग २५ , 


ह २ घड़ी ५१ पलमे दोगा 


५ पल ४२ बवि० में होगा 


१ पल म चि० में होगा 
+ -- १५१२४ का उदय ३२ घड़ी ५५ पल्ष ३४ बवि० में होगा 
अर्थात्‌ तुलाका भुक्तकाल 5 ९ घड़ी ५६ पत्षके लगभग 
.'. लतुलाका भोग्यकाल > २ घड़ी ४६ पत्नके लगभग 


है । 
99 


डंडे ५, 
२४ ,॥, 


शिशज्ञाधिकर ५२३ 


अर्थात्‌ सूर्यादयसे घड़ी २६ पल तल मीन राशिका उदय 
दो चुका । 


इस लिए इृष्टकालमें मेष राशि उदय दो रदी है इस लिए 
यही उदय लज्न है | इसीका साधारणतः लग्न कद्दते हैं।यदद 
जाननके लिए कि मेष राशिका कोन विदु लघ्न दे अनुपातले 
कांम लेना चाहिये। 
इ्घ्काल >२८ घड़ी १ पत्र 
मीनके अंतका उद्यकाल २५ घड़ी ३६ पल 
मेषका भुक्तकाल 5२ घड़ी २२ पत्र 
-:१४२ पल 
मेषका उद्यकाल्न 5४ घड़ी ४ पल-२५७ पल 
२४४ पल्च:१४२ पतल्ल४३० अंशःसुक्तांश 
मी 
श्ण४ए..... 


() 


«. भ्रुक्ताश १७१ २७-/५ 
. मेषका १०१२७'.५ लघ्न है । 
उदाहरण ४--यदि प्रयागर्मे सूयेदियकालके स्पष्ट सू्येका॥ 
निरयन भोगांश ६२१५५१२३'१४” हो तो डस दिन उज्जैनमें जिस 
समय सूर्य यामोत्त रतृत्त पर आवेगा डस समय भारतीय 
मध्यमकाल क्या 
उज्जैन औनिचसे ७५४६ पूर्व देशान्तर ओर २१८६' उत्तर 
अरच्तांश पर है। प्रयागका देशान्तर ८१"५५/१५” झोर उत्तर 
अक्तांश २५९२५ है। 
उज्जैन प्रयागले ८१९५५१५ --७५१४६'-६१६/१५” पच्छिम 
है | इस लिए उज्जैनका स्पष्ट मध्यान्द्र प्रयाग के रुपष्ट मध्यान्दसे 


४२४ सूर्य-सिद्धान्त 


२४ मिनट ३२० सेकंड पीछे होगा । तोसरे उदाहरणम बतलाया 
गया है कि प्रयागमें धूप घड़ीके अनुसार ६ बजकर २७ मिनट 
३६ सेकंडपर सूयोद्य दोगा | इसलिए सूर्येद्य के समय 
नतकाल-१२ घंटा - ६ घं० २७ मि० ३१६ से०, 
हज घंटा ३२ मि० २४ से० 
अथांत्‌ सर्यादयके ५ घंटा ३२ मिनट २४ सेकंड उपरान्त 
स्प्ट मध्याह होगा | परन्तु सूयेद्यके लमय भारतीय मध्यम- 
काल ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड होता है इस लिए प्रयागर्स 
स्पष्ठ मध्यान्दरके समय भारतीय मध्यमकालरू६ घंटा १३ पमि० 
३५ से० +५ घं० ३६ मि० २४ स्े० 
“११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड 
उज्जैन प्रयागसे २४ मिनट ३७ सेकंड पच्छिम हे इस लिए 
यहाँ स्पष्ट मध्यान्द्र प्रयागक स्पष्ट मध्यान्दसे २४ मिनट ३७ 
सेकंड पीछे होगा । परन्तु प्रयागक्रे स्पष्ट मध्यान्दके समय 
भारतीय मच्यमकाल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड द्वोता हे, 
इसलिए उज्जैनके स्पष्ट मध्यान्हके समय रेलको घड़ीमे १२ 
बजकर १० मिनट २६ सेकंड छुआ रहदेगा। 
पृष्ठ १९० की टिप्पणीमें लिखा गया है कि किरणोंके कुक 
जानेके कारण गणनाके रमयसे सूर्योदय कुछ पदले दो जाता 
है | इसलिए यह बतलाना आवश्यक दै कि क्रिरणोंका कुकना 
क्या दे ओर इससे दिनके परिमाणमे जो अन्तर पड़ जाता दे 
उसका संशोधन केसे करना चाहिये । 
चतन ( पियाणर02८7700 07छ&.6पत॒4' ) 
हवा, जल, कांच, अबरक पेखे पदार्थ दें ज्ञिनमें प्रकाश 
घुसकर दुसरी ओर चल्तला जाता हैे। इसलिए ये पारदश क 


त्रिपएनाथिकाश ५२५ 


( 7975[097270 ) कदलाते हैं । जब प्रकाश एक समज़ातीय 
( ॥07)026760 प्र5 ) पारदश कु पदाथसे दुसरे समजातवोय 
पारदर्शेक पदार्थरमं जाता हैतब उसकी दिशा वही नहीं रद्दती 
भो पहले पारदर्शक पदरर्थम होती है। इस घटनाकोा किरणका 
वतन या केवल वतन कहते है | इसको कुछ लेखकोने किरख- 
वक्कतीमवनका नाम दिया हे परन्तु कई बातोकी सुविधाके 
विचारसे इसके चतेन कहना अच्छा जान पड़ता दै। इस 
से किली वस्तु झे यथार्थ और रुपष्ट स्थानामे बड़ा अन्तर 
देख पड़ता है । कभी कभी धस्तुए' विचित्र रूप धारण कर 
लेती हैं | परन्तु इन सब घटनाओं #ी चर्चा करनेके लिए यद्द 
स्थान उचित नहीं हैं । यहां केदल डतना ही बतलाया ज्ञायगा 
जितना ज्योतिषसले संबंध रखता हे | अनुभव फे लिए पक 
छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त द्वोगाः-- 


पानी भरा हुआ गिलास स्‌ 
धूपमें रल दो ओर देखो कि हर 
गिलासका कितना भागधूृप- / 
से प्रकाशित होता है। पानी... १॥ 4९ 
गिरा कर गिलासका फिर __ 
डसी जगह रख दो । इसबार. 
गिलासका कुछ कम भाग थे 
प्रकाशित होगा । चित्र ६५ में 
ग॒गा एक गिलास है । यदि चित्र ६५ 
पानी भर कर यहद्द घृपमे रखा ज्ञाय तो ग से भ तक 
प्रकाशित देज पड़ता है अर्थात्‌ यद्द देख पड़ता है कि धूप 
गिलासके पदेके किनारे तक भी पहुँचती दै। परन्तु पानी 
गिराकर गिल्तासके फिर धद्दी रख देने पर देख पड़ता है कि 
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अब गिलासका केचल ग ख भांग प्रकाशित रद्दता दे, पदे तक 
धूप जाती द्वी नहीं । इससे यद्द प्रकट हांता है कि दवामें यदि 
किरण स गा ख दिशाम द्वोती है तो पानीमे घुसते दी वह गा भ 
दिशामें दा जाती हे। 


यदि प्रकाशकी काई किरण स प एक समजातीय पारद्शक 
पदार्थ ह से दूसरे समजातीय पारदर्शक पदाथ्थे ज जमे प 
विन्दुसे प्रवेश करके पन द्शामे चलती हुई न बिन्दुसे वह 
फिर ह द पदार्थम॑ निकल झाती है तो नप्ता श्रोर सप क्षिरणु 
समानानतर होती हैँ | सप को आपात किरण ( ॥700(6८7६ 799 ) 
पन को वर्तित किरण ( 7८(79८८८१ 799 ) और नसा को निगंत 
किरण ( ९€768827: ॥59 ) कहते है । यदि प विन्दुपर लपला 
लम्ब ( २००३०) ) हो तो सपल कोण को आपातकोण ( ७78० 
० 470702॥८6 ) शोर नपला कोण की वंतितकोश ( 978]6 ० 
7८(78०४०7॥ ) कद्दते हें । आपात ओर वर्तित किरणों तथा 
प्रवेश विन्दुका लम्ब एक द्वी तलमें रहते हैं । 


आपात और वर्तित केणुोमें जो परस्पर सम्बन्ध होता है 
वह नीचेके सूत्रसे प्रकट किया जाता है-- 
गआ्रपतकोणकी ज्या ५ 
वर्कितकोणकी ज्या _ स्थिर खंख्या 


यदि आपातकोण को श्र, वर्तितकोण का व और स्थिर 
संख्या के। ध से सूचित किया जाय तो उपर्यक्त सूत्रका सरत्त 
रूप यद्द द्वोगा 


जमा 
ज्याब $ था जपा श्र - पघ ८ ज्या व 


अ के बदलने ले व भी इस तरद्द बदलेगा कि इन दोनोंकी 
ज्याशरोका सम्बन्ध सदैव थघ के समान द्ोगा। थ का परिमाण 
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दो पारदशेक पदार्थोंद्धे सरुणके असुलार बदलता है। इसके 
पहले पारशंक पदाथ से दुसरे पारदशक् पदार्थेका वतंनाक्ृ 
(7065 ० +८2८007 ) कढ्ठत है | जब प्रकाश पतले पार- 
दर्शक पदार्थेले घने पारद्शक पढदार्थ्में जाता है तब वर्तित 
किरण लम्बकी और कुक जाती दै ग्रथात्‌ वर्तितकोण शापात 
कोणसे छोटा होताहे | परन्तु अब प्रकाश घन पदार्थेले पतले 
पदार्थ्में जाता है तब बद लम्बसे दुर होजाता है । खित्र ६६ में 


जी सा है नि 

ध आ-ज्कुभ | ५ जे 

है जि शा छू 
हे व यम लो यह 
की ही ह पा पक 2 2 या ला 5 808 यथ दा 
मन न दे >- पर. डॉ ४902 3258 हो क ः गज 8 डी लापालचक) "८न्पननन पड “कप २८ न ६६9” 
जिला म ७ ४ पक 70 व अब आजकल कर हक [ 
पीएम आल कि के सर पक 2 की आर मकर टिक; हम शक! दे पट रद 
मम इक 

हि 2०58 रा 72% ४77 :८७६४४४८ उमा ७८“ मय 

श्थश्ट् ४" | 


जज पदाथे हद पदा्थसे घना है इसलिए जज में वततित किरण 
लम्बकी ओर दो गयी है ओर जज से निकलकर हद में आते समय 
वह लम्बसे दूर हो गयी है | यदि प्रकाशकी दिशा उल्लर जाय 
अ्रथांत्‌ जज में इसकी दिशो नप हे। ते हद में इलकी दशा पस 
हे। जायगी। कई पारदशक पदाथोंमे द्वेला हुआ प्रकाश जिस 
जिश्लत वक्त या टूटी हुई रेजासे जाता है यदि दिशा उल्लट जाय 
ते उसी उसी रेखासे बह क्षोौट भी श्राता है । 


घन सूय-सि दान्त 


मानले हह, हाहा, हिंहि तीन पारदर्शक पदार्थोके स्तर हैं 
ऊझो पररुपर समानान्तर दें। 


4; 
ह ८ ह 
ढ़ा ढ्ा 
बा __ 
हि / दि 
जि ९ 
ह ह ढ़ 
चित्र ६७ 


यदि द॒ृह से हाहां का वतनाइु था हो और हद से हिहि का 

व तना: घि दें। ले हाहा से हिहि के वततनाडूु का ज्ञान सदज दी 
है। सकता है। यद्द परीक्षासे अनुभव किया जा सकता है 

कि यदि प्रकाश द द से हा हद भर हि हि होता हुआ फिर ह ह 
में प्रवेश करे तो इसकी जा दिशा पहले ह द में द्वोती दे 
वही अन्तमें भी द्वाती दे अर्थात्‌ द द और हा दा के प्रवेश विद 
पर जे अपांत फाोण बनता है वही हि हि से द द में निकलते 
समय निर्गतविदु पर भी बनता है। घतेनके नियमके अनुसार 

ज्या अन्‍्धा »< ज्या था; ज्या श्रन्षि * ज्या षि 


«था ३८ क्या वा-पि * ज्या वि 
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अथवा न वा_ थि_ 

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि एक पदार्थ ह ह से 
दुसरे पदार्थ दा ह का वर्तनाडु था हे! ओर पहले द्वी पदार्थरते 
तीसरे पदाथ हि हि का वर्तनांक थि हे। और यदि हा दा से हि हि 
में जानेवाली किरणका आयात कोण वा और वर्तित कोण वि 
द्वा ते दुसरे पदार्थ दा दा से तीसरे पदार्थ हि दि में जाने वाली 
किरणका वतनाडु धि-था होगा । 

ज्योतिष संबन्धी वतन--खगोल पिडोासे जो प्रकाश प्रथ्वी- 
पर आता है डसकी किरण जब घातावरणमें घुलती हैं तब 
इनमे वतन होता है । ऐसे वर्तनके! ज्योतिष संबन्धी वर्तेन ( 5६- 
0॥07709)] 76४7४०४४०7॥) कटद्दते हे । वातावरण का घनत्व ऊपर - 
से नीचेतक एकसा नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वीसे दुरी अधिक 
दाती जाती है तैले तैसे वातावरण पतला होता जाता है। 
इसलिए कुल वातावरण सजातीय नहीं है | खगोलीय पिंडसे 
आती हुई किरण जब वातावरणमे प्रवेश करती है तब पदले 
बहुत पतले स्तरमे जाती है ओर ज्यों ज्यों पृथ्वीके निकट 
पहुँचती भ्ाती हे त्यों त्पों कम घनेसे अधिक घने छतरमें आने- 
के कारण वह लम्बकोी ओर कुछ कुछ भ्ुकती हुई प्रथ्वोपर 
पहुँचती है । इसलिए वातावरणमे इसका मार्ग वक्त होता है । 
पृथ्वीपर पहुँचते समय किरणकी जो दिशा द्वोती हे उसीमें 
सगोलीय पिंड देख पड़ता है। 

किसी तारेखसे काई किरण त क की दिशामें क .तक स्रीधी 
झाकर क स्थानपर वातावरणमं प्रवेश करती है। इस स्थानसे 
इसकी राद सीधी नहीं रहती । क से द्रष्टाके स्थान द तक 
किरणुके। वातावरणके मिश्न सिन्न स्तरोम घुसना पड़ता है जो 
क्रमशः घनी होती जाती हैँ | इललिए किरण भी क्रमशः वक्र 
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होती जाती है और झन्लमें द तक पहुँच जाती है । इस वक्रके 
द विन्दुपर दति स्पशेरेखा है। द्रष्टाका जान पड़ता है कि 


तर लि 
4 
|. / 
/ का 
| ह स्श्तू 
। का 

2 हक 

नर की 
5 

डॉ शा 
! 

चित्र ६८ 


तारा दति दिशामे द्े। यदि द से दता रेखा क त के समानानन्‍्तर 
खींची जाय तो द ता# दिशामे तारा उस समय देख पडता 
अजब किरणुकीा झुका देनेवाला वातावरण न द्वोता। इसलिए 
वातावरणका प्रभाव यद्द हुआ कि तारेका स्पष्ट स्थान ता से 
ति द्वो गया अर्थात्‌ तारा खस्वस्तिक ख की ओर कुछ चढ़ा हुथा 
देख पड़ता है। इसलिए वतेनके कारण ख्गोल्ीय पिंडका 
नतांश कुछ कम हो ज्ञाता है ओर उन्नतांश उतना द्वी अधिक 
हा जाता द्वे। चित्रमं इस चर्तेनका परिमाण ता द ति काणके 
समान दे । त का यथार्थ नतांश तादख आर स्पष्ठ नतांश तिदख 


* बिलकुल शुद्ध दिशा द्‌ त हे। परन्तु लत तारा इतनो दुर हे कि 
त द्‌ ता काण शून्यके समान है। 
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है। जिस समय खगोलीय पिड तज्षितिजम शरद्दता है उस समय 
उसका वर्तन सबसे #धिफ २१५ के लगभग होता है | 

अब यह प्रकट हा गया द्ोोगा छि वातावरणके कारण 
किसी खरगगोद्वीय पिडका स्पष्ट स्थान वही नदीं होता जो 
यथार्थमं होना चादिए। इसलिए यदि वतंनका संस्कार न 
किया जाय तो गरनामें कुछ भूल रह जाती है। नीचे एक 
सारिणी# दी जाती दे जिसरे <द्व जान पड़ेगा कि व्तनके 
कारण किसी तारेका नतांश् क्रितना कम हे। जाता है। यद्द 
स्तारिणी उस समयकी दे जिस समय वातावरणका दबाव ३० 
इस ऊंचे पारेके द्बाचके समान होता है ओर तापक्रम ५०? 
फारनहैटके समान द्वोता है | इससे भिन्न अदस्थामे कुछ अंतर 
दो जाता है । 
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आना जा सकता है। जैले यदि किसी तारका रुपष्ट नतांश ६० 
दे तो इ्सका यथारथे नतांश ६०१४१” होगा। यह भी ध्यान 
देनेकी बात दे कि जो तारा ठीक सिरके ऊपर (सस्यस्तिकपर) 
रहता है उसका स्पष्ट और यथाथे स्थान एक ही होता है और 
' यदि स्पष्ट नतांश ४५" से कप्र होता उसका वतन १ से अधिक 
नहीं दोता है । यदि स्पष्ट नतांश २०" से अधिक न द्वो तो 
ग्रति १ नतांशके लिप. २” बतेन होता है। 
वातावरण सम्बन्धी व्तनकी साधारण मीमांस[--- 

.. सरलताके लिए यद खमभ लेना श्रच्छा होगा कि प्थिषी 

पूण गोल है भोर वातावरणमें नीचेसे ऊपरतक पतले पतले 





चित्र ६६ 
स्तर हैं ।अनके केन्द्र भी वदी हैं ओ पृथ्वीका केन्द्र है। यद्द भी 
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मान लेना चादिए कि प्रत्येक स्तरका वतेनाडु उस स्सरमे खब 
जगद्द स्थिर है परन्तु एक स्तरका वर्तंनाडु दूसरे स्तरके बसे- 
नाइूसे भिन्न है | 

चित्र ६७ में ऐसे दो स्तरों दा हा ओर हि हि का सम्धन्ध 
द्खिलाया जाता है । मान लो कि जब प्रकाश शुन्य (86४८) 
से द्वाहा में झाता दे तब इसका बतेनाज्ु धा और जब अकाश 
शुन्यसे हि हि में आत्ता है तब इसका बयर्त नाडू थि होता है। मान 
लो कि है हा में किरणकी दिशा च छ है ओर हि हि में इस्ती कि- 
रणकी दिशा छु ज द्वा जाती है । 

यदि भ पृथ्वीका केन्द्र है! और भ च->-का, भ छुन्‍कि, 
८. भ च छुन्‍्झा, ८ भ छ जजइ झोर ८ सछ च>उ दो, तो 

पृष्ठ ५२६ के झनुसार 

3 घ्ट घि «* बैया उ-ज्पां दू ३८ षि 

ज्याइ था धा 

परन्तु भ च छ आिभुजमे 

डइया 3 ज्या शआा का 

अल 2-2 य्य्ज्या 5 

का कि ज्या उ था ८ कि 

थि_ का 

“« ज्या इ> तज्या आ> हे. 


अथवा कि * थि >< ज्या इनका » था % ज्या शा 
यह नियम किसी दा पासयाले स्तराके लिये ठीक है। 
इस प्रकार यंद साधारण नियम निकल आता है--- 
यदि धातावरण गोल सजातीय स्तरोंका बना हुआ मान 
लिया जाय जिनका केन्द्र वही हो जो पृथ्वीका केन्द्र है परन्तु 
जिनका घनत्व एक दूसरेसे भिन्न द्वोता जाता है तो जब प्रकाश- 
. की किरण एक स्तरसे दुसरे स्तरमें घुसती हुई आगे बढ़ती है 


५४४ सूर्य-सिद्धान्त 


तब किसी स्तरके वतनाइू, जिज्या और वर्तित काणुकी ज्याके 
ग्रखनफ लस्‍स्थिर द्वोते दे । 

इस नियमको नोचेके सूत्रसे भी प्रकट किया जा सकता दे- 

का 2 था » ज्या आलूक » घ % ज्या नः-«--- (३) 

जहां का, था और _आ क्रमशः किसी सर्तरकाी श्रिज्या, घते- 
नांक आर वतित काण और क, घ, न क्रमशः पृथ्वीकी त्रिज्या, 
सबसे नोचेक॑ स्तरके वतनांक और वर्तित कोण हे । भूतलका,, 
छूनेवाल्े स्तरमें जा वतित केाण हे बद्द प्रायः नतांशके समान , 
द्वोता है । इसलिए न खग।लीय पिंडका स्पष्ट नतांश भी है । 

यदि इन र्तराकेा बहुत पतल्ला मान लिया जाय तो कि-; 


_---+-+++>- च्च्‌ं 
न्ड्ि हरा बल जिलरर हा न [22 
८ ली न मममाम गान 222 टलकाक क्र रे 
नई ने ल्ड् कमी 2] ०” नव पी. 
*', न ्ड्ा बा बट ् न ) 
बट ना लि 53 ७०. ब्प 
बा हि “2 २२२२० 
| े 
ब्ब् अर + उससे ल ३-०० के अल रन «>>9 4००८५ रतन गज ०+> «मम 
चित्र ७० 


रखका मागे टूटी हुई रेखाके स्थानमें वक्त रेलादोगी! मान लो | 


जिपश्लाधिकार ५३५ 


चछजचघह पक्र हे जिसपर किरण इन पतले पतले स्तरोमे 
क्रमशः घुलती हुई पृथ्वीतलके ज विन्दुपर पहुँचती है । इस 
वक्रके छ विन्दुपर छ ल रू एक स्पशरेखा दे । किरण छ विन्दु- 
पर जिस स्तरमें घुलती दे उलका चरतनांक था और त्रिज्या 
का हैं| यह स्पशेरेखा वक्र बनानेवाली किरणसे कुछ दुरतऋ 
पक दवा जाती दे इसलिए इस विन्दुपर जो वतित काण बनता 
है बद्द छल भ काणके समान द्ोता है। मान सो यद् आ के 
समान है, जब किरण वातावरणके सबसे ऊपरवाले स्तरमें 
घुसती है तब इसको दिशा बद्दी दोती है जो शुन्वर्मे उसकी 
यथाथ्थे दिशा द्वे ! जिस समय किरण पृथ्वीतलके विन्दु ज पर 
पहुँचती है उस समय इस विन्दुपर वक्रकी जो स्पशरेणा 
ज स होती है वह उस दिशाका सूचित करती है जिसमे किरस 
द्रष्टाकी आँंखमे पहुँचती दे । यदि ज स्थानका सस्यस्तिक ख 
हो तो यही ख ज़् स काण तारेका स्पष्ठ नतांश होता है । सबसे 
ऊपरवाले स्तरमें वक्रकी जो स्पशरेख्रा होती है तथा पृथ्वी- 
तलके विन्दुपर वक्रकी जो स्पशेरेखा होती है उन दोनोंओे 
बीचमे जो काण द्ोता है वही ज्योतिष-सम्बन्धी बर्तन कद्द- 
लाता है| इसीक ज्ाननेसे किसी तारेकझे स्पष्ट ओर यथार्थ 
स्थानकी जानकारी द्वो खकती है | इखीके। साधारणतः वतेन 
कदते हैं । यदि इसका परिमाण व साना जाय तो ता (व) 
अर्थात्‌ व की तात्कालिक गति पालवाले किसी दो स्तरांके 
चतेनौंका अन्तर ओर ता (था) अर्थात्‌ चर्तनांककी तात्कालिकऋ 
गति उन्हीं दो स्तरोके वर्तनांकोका अन्तर हुआ | यदि झा और 
इ इन दोनों स्तरोके वर्तित कोण तथा घा, थि इनके वतेनांक हद तो 

आा-इन्ता (व ) और वि--चा > ता ( था ) 

«« इनन्आ “ता (व) ओर विन्या+ता (था) 

परन्तु का & था २८ ज्या आल्‍कि & घि ३८ ज्या इ 


भरेदे सरय-सिद्धान्त 


यदि घातावरणके दो फ्तले स्तर बहुत पास हाँ तो उनकी 

त्रिज्याएँ प्रायः खमान होती हैं इसलिए कारूकि | ऐसी दृशामें 
था ५८ ज्या आ-थि »८ ज्या इ 
न धा+ता (था) ]>ज्या [ आ-ता (व) ] 
ऊन धा+ता (था) ] € [ज्या आ »< कोज्या ता (4)- कोज्या आ १८ 
ज्या ता (व) ] 
परन्तु ता (व) बहुत छोटा ओर चापीयमानमें दे इसलिए 
ता (व)-ता(व) और कोज्या ता (व)१ 
*. था ज्या आा 

न घा+ता (था) ] [ ज्या आ--ता (व) > कोज्या आ ] 
न्घा % या आा - था &% ता (व) > कोज्या आ + ता(घा) »< ज्या आा. 
क्योंकि चोथे पदमे तां (घा) और ता (ब) के गुयनफलका- 
गुणक ( ०००ग८४०॥१६ ) बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दियः/ 
गया हे । 

/ ० लता ( था ) » ज्या आ--था >८ ता (व) » कोन्पा भा 


#्र्गक 


ञ्यु 





ज्या आ _ता(व) 
“ था&कौोज्या आ ता (था ) 
ता (व) _स्परे आ 
-तात- बडका बे ००० ह«० ० २८४ है 


समीकरण (१) ओर ( ३ ) से ऐसा समीकरण जाना जा 
सकता है जिसमें भा न रहे। 


क »<८ थे >< उइया न॑ 
समीकरण (१) से ज्या आ न्क््््य््ि 


त्रिकाशमितिसे यद्द प्रकट है कि 


दया. आ 
जप शा  ४/(१-ज्या' आ) 


तिपश्नाधिकार ५३७ 


के >८ थे 2< उया न. 


-->न बनना ८ ५-०कजने जनक -नना-+ पी त-९३ अनम>माना «न गराकमबनक+-+-+५43%+»+३>काननक. >>» >-बाक 


३ __ ऊ #घरे >*ज्या न' 
३ जी पक] 


का ८ था' 
के >( थे >< ज्या न 
+ /कारे % था -- ऋरे & घर )८ज्या* न) 

« ता(व) «थे ज्या न 
' ता(धा) था २/८(कार >थार - करे » घर २८ ज्यार न) 
यही ज्योतिष सम्बन्धी व्तनका साधारण चलन-प्मीकरण 
(078827८709] €१ए9०॥४००) है | यदि सबसे ऊपरवाले स्तरका 
चतंनांक १ ओर सबसे नीचेवाले स्तरका वर्तनांक घ मान लिये 
जांय ओर उपयेक्त चलन समीकरणका इन्द्रीं सीमाओके बीच 
चलरशाशिकलनन ( ]77०8720707 ) किया ज्ञाय तो ज्योतिष खस- 
म्वन्धी वतंनका पूरा ज्ञान किया जा सकता है । परन्तु ऐसा 
करनेमे [कठिनाई यद्द पड़ती हैं कवि इख चलनसमीकरयणमें का 
और था दो चल्ल राशियां ( ४०7१००१८७ ) है जिनका परस्पर 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं हे। सकता क्योंकि हमें ह्स बातका ठीक 
ठीक पता नहीं है कि पृथ्वीकी किस ऊँचाईपर घतेनांक क्या 
है। परन्तु इलके बिना जाने भी उपयक्त लमीकरणका चलरशशि 
कलन एक युक्तिसे निकाला जा सकता है जिससे यथाथ वर्तन- 

का प्रायः ठोक ठीक ज्ञान दे सकता है । 


इस युक्तिमें का १+छ मान लेना द्वाता है जब कि 


का परिमाण अत्यन्त छोटा होता है क्योंकि का वाताधरणके 
किसी स्तरकी ज़िज्या है और + पृथ्वीकी तिज्या हे । यद्द भी 
छात दे कि ढस घातावरण की ऊँचाई जिसमें किरणोको ऊुका 
देने ( वर्तन करने ) का गुय दोता है भधिकले अधिक ४० 


धरे८ सूर्य-सिद्धान्त 


मील है | पृथ्वीकी त्रिज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिये 


हि | इससे स्पष्ट है कि छ- और इसके गे, 
कक २७०० (० घ्रःछ 


घन इत्यादि इतने छोटे दे कि छोड़ दिये जा सकते दें | ऐसी 
कल्पना कर नेसे 


बा घज्यान ता (था) 


२ घा।धार -चघरेज्या' न+२छ पार ३ 
पट न क 
९ था (थार - घरोेज्या रन) भा 93 
कल छु-घा-घ ज्यान ता (था) 
१ या(घारे - घर ज्य। सन) (धार -- घरेज्या रे न) रे 
सरल करनेपर इसका रूप यद्द द्ोगा-- द 
व-प स्परे न+फ स्परेर न--.:--०*: (१) 

जहां प ओर फ केई स्थिर राशियां हैं श्र न स्पष्ट नतांश 
है। प ओर फ के मान प्रत्यच्त वेधले जाने जा सकते है । 

केसिनीका सृत्र-- 

केछतिनी नामक ज्योतिषीने यद्द कल्पना किया कि बाता- 
धरण ऊपरसे नीचेतक सखज़ातीय हे श्रर्थात्‌ एक्क दी घनत्वका 
है । इस कल्पनासे वर्तनका जो सूत्र ज्ञात हुआ वह ऊपर बत- 
लाये गये सूत्र मिलता ज्ुलता दै। इससे वर्तनका जो परि- 
माण जाना जाता है बह ८०? तक्रके नतांशके लिए सनन्‍्तोष- 
प्रद है । यदि नतांश ८०? से अधिक द्वो तो वरतंतके परिमाणमें 
स्थुत्तता रद जाती है | 

इस कटपनामें यद्द मान छेना पड़ता है कि शन्‍्यसे आती 
हुई किरण वातावरणमे प्रवेश करते दी एक बार कुक जाती 
है और फिर वद्दी दिशा पृथ्वीतत्ततक बनी रद्दती दे । 


तजिपश्नञाधिक्वार प्‌३३ 


मान लो स चछ एक क्विरण है जो च विन्दुपर भ्ुकी 
हुई है। 


क्न 


चित्र ७१ 
पृथ्वीकी जिज्या-भ छुल्क 
भ च-क ( १+छ ) जब किछ बह्ढत छोटा है जैला कि 
पहले बतलाया गया हे । क्‍ 
अन्झापात केाण-5/ स च ल ८5 /स च सा+ /लच सा 
न्वचतेन-+वर्तित केाणजब + / छू च भव्व +वा 
८ख छ च-स्पष्ट नतांश 
बतनके नियमके अनुसार 
ज्या अ>थ >< ज्या वा या ज्या (व +वा)-पथ » ज्या वा 
जहां प वातावरणका वतेनांक हे । 
यह स्पष्ट है कि व बहुत छोटा द्ोता है। इसलिए 


पूछ० सूर्य सिद्धान्त 


ज्या (व +- वा) ८ ज्या व» कोज्या बा + कौज्या व ८ ज्या वा 
- व» कौज्या वा + ज्या वा 
- जया वा + व 9< कोज्या वा-च >< ज्या वा 
>(घ-१) स्परे वा 
तिभ्ुज भमछ च में, 


ज्या वा क श्र 
ज्यान क(१५+छ) १+चथड 


ज्या वा ८ 
१+छु 
परन्तु स्परे वाजज्या वा -& कोज्या वारछ्या वा -- ९८(१-ब्याशेवा) 


जन / हक ९ ज्यारे न 
(कब ((+क)* 


ही या न 
९५४ ((१+छ)' -क््या ' न) 
घट सच न+- मी 
»वर>( धघ-१ /ज्् (पक्कर्ण्ज्कब्न; 
( घ्‌ श्‌ ) ज्या न 


५“ ६९१+र३ छ+छ -ज्या' न) 
छ बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया जा सकता है। 
शेली दशामें वध - १) -- 
53% ड08, ५ (कोज्यारे न+२ छे) 
( घ- १ ) ज्या न 


४८ (१+ 


जेल्य सन कोछ्या न 


त्रिपक्षाधिकार ५छ१ 


_ (ध- २ ) स्परे न 
7 /(१+ रछ » छे* न) 
न्‍्(थघ- १) स्परे न (१- छु « छे* न) 
_(घ- १) स्परे न ( १-छ ( १+स्परेषन )) 
उ(घ- १) स्परे न (१-छ-छ स्परे मे | 
_(घ- १)(१- छ) स्परे न --छ (घ- १) स्परे* न 
नप स्‍्परे न+ फ स्परेर न***“**“*“*“*“**( ३) 
यह पदले ही रूपका है। यहां प-(ध- १) (१-छ) और 
फर>--छ (घ- २१) 
इस सूत्रका प्रयाग व्यवहारमें उस्ती समय दो सकता हे 
जब प ओर कफ के मान ज्ञात हाँ। इनका ज्ञान प्रत्यक्ष वेधसे दो 
सकता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी। मान लोप॑ यह 
पाया गया है कि ५० फारनद्ेटके तापक्रमपर जबकि वायुका 
दबाव ३० इ्थ ऊंचे पारेके दबावके समान दे ५४ ओर ७४" 
नतांशोके बर्तन क्रमशः ८०”.०६ और २००८-४६ हैं । 
डपयु क्त सूक्रके अनुसार दो समीकरण यद हुए 
८०“.०६-प (स्परे ४४ )+ फ (स्परे ५४ )'* 
२००”.४६८-प ( छपरे ७७४ )+फ ( स्परे ७४ ) * 
इन समीकरणोंसे प और फ के मान क्रमशः «८२६४ 
और ०”“.०६६८९ आते है । श्सल्लिण «० फा० और ३० इञ्जके 
दृधावपर वर्तनका साधारण सूत्र यह होता है 


* 96००7 के छेदन रेखा कहते हैं जो (+०0570 श्रर्थात काटिज्याक्ा 
विलोम होता है | छेदन रेखाका संछिप्त रूप छे माना गया है। इसी तरदह 
(:05९८०॥६ श्रर्थात्‌ कोटिस्छिेदनरेखाका संक्षिप्त रूप कोलछे प्रयेग 
किया जाता है । 

प' 39007 57970670००) 8507070779 पृष्ठ १३५७ 


(किन थक पक ० अपन "नननतिलीननन मनन + टवप 


प७२ सूर्य-सिद्धान्त 


बज ध्प्य २६३ स्परे -. है? ०”.०६६८२ स्प्रे रै < बे: *+क& ६7, 


यह भी प्रकट है कि ह मन उबर इसलिए जबतक स्परेष्न 


बहुत बड़ा न द्वो अर्थात्‌ यदि खूर्य, या तारा छितिजके पाख 
न दो तबतक दूसरा पद्‌ भी छोड़ देनेसे केाई द्वानि नहीं दो 
सकती । 

यदि नतांश ७० से अधिक न हे। और तापक्रममें भी बहुत 
इझनन्‍तर न हो तो चर्तंनका मान जाननेके लिए नी वे लिखे सरल 
पदका प्रयेग उच्चित होगा ! 

क स्परे न 

जहां क के लिए ५४८”-२ लेना अधिक शुद्ध हेगा। इस क 
के। वतंनका गुणक ( (0०८०7 ० 7४775०४४०7 ) कद्दते हे। 

वायुमंडलका वतनांक ०श तापक्रम ओर ७६० मि० मी० 
दूबावपर १-०००२६४ हे ( देखो 33]]'5 57॥676%) 45४५070- 
779 [7०९० 7 ) और केलिनीके सूत्रके अनुसार ५०" फा० 
तापक्रम और ३० इद्ध दृबाचपर वतनांक १.०००२८३ द्वोता है । 

सिम्प्सन ओर ब्रेडिली नामक ज्योतिषियांने भी बतेनके 
सूत्र बनाये है परन्तु उनकी मीमांला यदां आवश्यक नदीं है । 
यहां केचल ब्रेडिलीका सूत्र दे देना पर्याघर दो गा--- 

--५८”.३६१ स्परे 258 33 विनय (४) 

इस खूत्रसे ८०? नतांशतक वत नका परिमाण सनन्‍तोष जनक 
होता है । इस खतरे चितिजके पासदाले तारा का बेच ठी कठी क 
किया ज्ञा सकता है क्योंकि नतांश ६० अंश के निकट दोनेपर भी 
स्‍्परे (न -- ४-०६ व) का परिमाण बहुत लड़ा नहीं होने पायेगा । 

तापक्रम तथा वायुमंडलके दबावके घटने बढ़नेसे भी 
वर्तेनके परिमाणमें श्रन्तर पड़ जाता है । परन्तु इन सबकी 
चर्चा विस्तारके भयसे छोड़ दी जाती दे । 


तरिपक्षाधिकार ५७३ 


वेधसे वातावश्णके वत्तनका परिमाण जानना“ 

वर्तनके लिए जो सूत्र पहले स्थापित किया गया है उसके 
गुणकोके मान जाननेके लिए कई रीतियां काममें लागी जाती 
है। इनमेसे तीन रीतियांकी चर्चा यहां की जायगी। पहली 
ओर दूसरी रीतियासे एक द्वी वेधशालाके वेधोसे काम चल 





चित्र ७२ 


ढ स्‌ द८ूस स्थानकी उत्तर दक्खिन रेखा 

ठ, दरजितिजके क्रमशः उत्तर दक्षिण विन्दु 

उ धख व दनन्‍्यामात्तर दत्त 

घन-उत्तरी आकाशीय ध्रुव 

ख->-स स्थानका खस्वस्तिक 

व-विष्वद्रत्त ओर यामोत्तरदृत्तका सामाम्य बिन्दु 
तन्यामात्त रोललंघनके समय तारेकां उच्चतम ख्यान 
ता>-यामेत्त रोल्लंघनफे समय उसी तारेका नीचतम स्थान 
सनन्‍सूयका प्रीष्मायन विश्दु 

शन्सूर्यका शीतायन बिन्दु 


पृछ७ सूर्य-सिद्धाग्त 


सकता दे यदि इसका अ्रक्षांश बहुत कम या अधिक ज दो | 
तीखरी रीतिमे दो वेधशालाओफकी झावश्यकता पड़ती है । 

पहली रीति--ऐला तारा चुनना चाहिए हो दोनों यामो- 
सरोल्लंघनोंके समय ज्षितिजके ऊपर रहे। चित्र ७रमें त, ता 
ऐसे ही एक तारेके स्पष्ट रुथान दे | दोनों समय तारेका स्पष्ट 
नतांश जान लेना चाहिए। मान लो तारेका स्पष्ट नतांश त 
स्थानपर न और ता स्थानपर ना है । 

सूत्रके अन्जुसार इसके यथार्थ नतांश हुए 


न+प ध्परे न + फ सपरे 
झोर ना-+प स्परे ना+फ स्परे* ना 


यदि त, ता तारेके यथार्थ स्थान मान लिए जाये तो त घ> 
ता थध और ख त+-ख ता-२ ख घध-२ लंस्बेशि-२.(६०-अ) अर्थात्‌ 
दोनों यथार्थे नंतांशोका योग--२(६०१-शअश्र), जहां स स्थान- 
का अत्ताश अर है | 


«, न+प स्परे न + फ स्परेरं न-+ना +प स्परे ना 
+फ स्परेंरे ना-१८६० --१२ श्र 


यदि इस समीकर णर्में न और ना के मान जो वेधसे जाने 
जाते हूँ उत्थापित किये जाय॑ं सो तीन अश्ात अंकों प, फ ओर 
अर का एकघात (0०07) समीकरण आ जाता है। इसी प्रकार 
यदि तीन तारोके स्पष्ट नतांश वेधसले जान लिये जञायं तो तीन 
समीकरण मित्र जायंगे जिनसे प, फ ओर अञ्र के मान सद्दम ही 
जाने जा सकते हैं । 

दूसरी रीति--अयनान्त विन्दुओके निकट जब सूर्य दो तब 
इसके नतांशोंसे भी वतनके स्थिर ग़ुणक प,फ जाने जा 
सकते हें 

चित्र ७२ में खग ओर ख श॒ ख़ूर्यके यथार्थ नतांश दो तो 
सगे कक खरबलबा->ग*े से व:--२ अर 


जिपश्षधिकार फ्प्प 


र मान लो ग का स्पष्ट नतांशन और श का स्पष्ट नतांश ना 
तो 





चित्र ७३ 
भनस्‍पृथ्वीका केन्द्र 
छोटा उत्त-पृथ्वीतल 
बड़ा दृत्त>यामात्तर टृत्त 
ध, धा>उत्तरी ओर दक्षिणी आकाशीय प्रव 
ग>उत्तर गोलकी एक वेधशाला 
उ>दक्षिण गोलकी दूसरी वेधशाला 
ख-या स्थानका खस्वस्तिक 
खा-3 स्थानका खस्वस्तिक 
बविषवद्दत्तका ९ऋ विलदु 
४० 082 
तत्ताश 
थ भधान्तृथ्वीका अ्रत् 


पृ४६ सूर्य-सिद्धान्त 


न+प स्परे न +फ स्परे'ं न+ना+प स्परे ना+फ स्पर* ना-२ कम 


यदि अ्र ज्ञात हा ओर फ स्परेर न या फ स्परे' ना बहुत छोटे 
हो नेके कारण छोड द्ये जायं तो प का मान सद्दज़ द्वी जाना 
जा सकता दे । परन्तु इस रीतिमे ६ मद्दीने लग जाते हदें । 


: तीसरी रीति--इस रीतिमें उत्तर और दक्खिनकी दो वेध 
शालाओंसे यामोत्तरवृत्तपर स्थित उसी तारेके स्पष्ट नतांश 
जानकर वतंनके गुणक स्थिर किये जाते हैं । 

ग वेधशालाले त तारेका दक्तिण नतांश ख त और 3 वेध- 
शालासे त तारेका उत्तर नतांश खा त हैं। 
ख तज-ख ब4-- व तज््श्र -- क 
खा तखा व-+व तन्आ +- क 
जब कि अर, आ दोनों वेधशालाओं के अ्रद्तांश और क तारे- 
की क्रान्ति हैं । 
यदि ग शोर € से त के स्पष्ट नतांश न और ना द्वो तो 
ख तनन +प स्परे न +फ स्परेष न 
झोर खा तन्‍ना+ प स्परे ना +फ स्परे* ना 
,, न+प स्परे न+फ स्परेश न+ना+प स्परे ना+फ स्परे* ना 
ल्‍- सत्र त + सा तमब्य्श्र + श्रा 
यदि फ स्परेश न और फ स्परे! ना के अत्यन्त छोटे दानेके 
कारण छोड़ दिया जाय ता 


न +प स्परे न+ना+-प स्परे ना--ञअ + भ्रा 
इसमें न, ना, अ और झा के मान वेघले जानकर उत्थापित 
करनेसे प का मान जाना जा लकता है। यदि फ का मान भी 


जानना हो तो एक और तारेके स्पष्ट नतांश जाननेकी आवश्य- 
कता पढ़ेगो । 


अिप्रशक्षाधिकार प्‌छक 


उद्दाहर णके लिए अन्तरमदा पुश्चके ख तारे (8 27070- 
7760० ) के नतांश भ्रीनिय झोर उत्तमाशा अन्तरीप ( (:कुड 
० (०००१ प्र०96 ) की वेधशालाझोसे जिन के अज्तांश ऋमश$ 
४११२८ ३८” उक्तर और ३३५६४” दतद्धिण हेँ लिये जाते हैं । 
पहली वेघशालासे तारेका स्पष्ट दक्षिण नतांश अब वह यामो- 
सर चृत्ततर था १६१२०३” झोर दूसरी चेधशालासे उसी 
तारंका स्पष्ठ उत्तर नतांश ६६ १/५०” था | इसलिए 
१६ २०८३” +प स्परे १६३२० ८३” +- ६६१”५०” +प स्परे ६६ १४०” 

व्यज्ूर २८ बे८ +- ३३४६४” | 
नण्यश, २४ ४२* 
- प ( स्परे १६६०३“ + परे ६६?०१/५०” ) 
व्यूश २१७४२ - ६५२११ ४५३” 
55२४६” 
याप (२६३०--२१-६०६३१८९४६”“--१६६” 
., पर. ५ 
२६०२३ 
वलेनके काशण आकाशीय पिंढोंका उदय कछ पहले भर भस्ह कछ 
पीछे देख पडता है इसलिये दिनमान बढ़ जाता हे । 

आकाशीय पिशडो का उदय उस समय समझा जाता है 
जिस समप्र उनका केन्द्र पूरे क्षेतिजपर आ जाता है। उस 
स्ममय उनका स्पष्ट नतांश ६०” होता है | परन्तु यह सिद्ध दो 
खुका है कि स्पष्ट नतांशसे यथार्थ नतांश बस नके समान झधिक 
होता दे। यह भी बतलाया गया है कि जिल समय श्पष्ट 
नतांश ६०? होता है उच्च समय यसलेन ३५ के सलगमण होता 
है । इसलिए उदय दहोनेके समय आंकाशीय गिड़का यथाथे 
मतांश ६० ३५ के लगभग देता है। इसका अर्थ यद छुआ कि 

१५ 


जन भ८ -२३ 





पद सूर्य- सिद्धान्त 


जिस समय आकाशीय पिडका केन्द्र चितिज्ञ पर लगा हुआ 
देख पड़ला दे डल समय जितिजसे घह ३४ के लगभभ नाये 
राहता है । इसलिये यह प्रत्यक्ष हे कि जब सूर्यका फेन्द्र चितिज 
से ३५ नीचे रहता है तभीसे वह उदय हुआ देख पडता है 
झोर अस्त दानके संमय जबतक उसका फेन्‍्द्र छितिजसे १५ 
नीचेतक नहीं पहुँच ज्ञाता तबतक देख पड़ता है । दस कारण 
स्पए दिनमान यथाथे दिनमान ले ५ मिनट या १५, १३ पलके 
समान अधिक होता है। इस बढ़तीका टीक ठीक परिमाण 
जाननेके लिए हमे उदय द्वोत हुए खूयके नतकांख॒की तात्का- 
लिक गति निकालनी चादिए। 
सूर्यका नतकाल जाननेका सूत्र यह है [ देखो पर ४२६ 
समीकरण ( १) ] 
केाज्यण ( नतकाल ) % केाज्या »द्यांश »< केज्या कऋात्ति 
ल्‍- कोाज्या नतांश--ज्या श्रक्तांश » ज्या क्रान्ति 
यदि नतकाल, अक्तांश, धछान्ति कोर स्पष्ट नतांशके लिए 
नत, अ, क और न क्रमाचुलार रान लिये जाँय और कुछ पद्‌ 
दृहनेसे बाय अथवा बायंसे दहने पद्म कर दिये जाँय तो 
के।ज्या नल्ज्या श्र # ज्या कफ +काज्या अ>< बें।ज्या ( नत ) 
» काज्याक 
अत्चांश ओर क्रान्तिका स्थिर मानकर न और नत के ता- 
त्कालिक सम्बन्ध ज्ञात किये जांय ता 
कु्या,न ५८ ता (न)>केज्या अ २९ फाज्या क १९ जया (नत) २८ ता (नत) 
परन्तु उद्य या भ्रस्त हो ते हुए सूयका नतांश ६० होता 
है इसलिए ज्या नन्‍ज्या ६००१, काज्या न-० इसल्षिप |. 
केज्या ( नत )>- रुपरे श्र *८ स्परे क..... ......(१) 
ठा (म)> केज्या झ२ काज्या क२७्या (नत्त)»८ता (नत) . 


श्रिंप्रश्ा धिकार १४४ 


अथवा 


ता(न) 
ला ( नंत )- कद न नमक न शनि नर 
( नत ) केज्या श्र >< काज्यां क १८ ज्या (नत) 


यदि नतांशऊझी तात्कालिक गति ता (न) की जगह ३४५ 
उस्थापित की आय जो ६०" के स्पष्ट नतांशके बतेनके लगंभर 
दोती है कौर समीकरण (२) का दाहना पद्च सरल किया 
आय तो यह ज्ञात होगा कि वर्तंतके कारण उदय्कालिक नत- 
काल्न कितना बढ़ जाता है । 

उदाहरण १--काशीमें सायन कर्क श्रीर सायन मकर खं- 
क्रान्तिके दिन स्पष्ट सूयोदयसे स्पए सूर्याश्त तकके समय 
क्या हे? क्‍ 

आजकल सायन कक संक्रान्तिके दिन सूर्यकी उत्तर क्रान्ति 
२३०२७ ओर छायने मकर संक्रान्तिके दिन सूयक्षी दक्तिण 
क्रान्ति २३२७ दो तो दे। काशीका अक्षांश २५११८ मान लिया 
जाता दे । 

., कक सखंक्रान्तिके दिन 


४&४«#ू ४: *) 


केज्या ( नत ) 5-स्परे २५ १८ >< स्परे २३१२७ 
:7-- * ४७२७ >< -४३३७ 
सम 5 न्गे०४० 


यह ऋषणात्मक दै। इसलिए सिद्ध दोता हे कि नतकाल 
६०” से अधिक दे। यदि नतकाल्लर-&०?+ना, तो 
केज्या (६० +ना)--- १०४५० 
- ज्या (ना)८- २०५० | 
.. ना वन ११४४०! 
»« नंवक्कीज्षण्8० +१११४५०८१०१९४० 


५४० सूच सिद्धान्त 


५ घंटा ४७ मिनट २० सेकंड 
“१६ घड़ी ५८ पक्ष 
यह गरि[त सिद्ध नलकाल डुझा । 
मकर संक्रान्तिके दिन क्रान्ति दक्षिण है इसलिप पलमी- 
करण (१) का दाहना पद्त घनात्मक होगा ओर फे।ज्या (नस) 
#+ "२०५० [ देखो पृष्ठ 8३१ ] 
.. मकर संक्रान्तिके दिन 
गणित सिद्ध नतकालज७८ १०८६० -- १११५०! 
+ई शंटा 5४७० मि० २० से० 
कर घंटा १२९ प्ि० ४० हो ७ 
>१३ घड़ी २ पल 
ग्रदि घतेन न होता तो यही सूर्याद्यले मध्याह्द सकका 
समय द्ोता | परन्तु वतनका परिमाण ३४ के लगभग होता 
है । इसलिए समीकरण (२) में ता (न) की जगह ३५ उत्थापन 
करनेसे, कक संक्रान्तिके दिन 
8 4 
शा | गत ॥ कल पं कोश हे जे 
हा ३४५ 
8०४६ २८ &९७४ 9६ <& ७८२७ 
__ ३५ 
. बएरे ९८७ 
घ्यूर है “है २ 
“३-२३ अर 
 +७ पत्त या २ पिनर ५२ सेकंड 
मकर संक्रान्तिके दिन भी वतनऊे कारण इतनी दी बूद्धि 
दोगी कोकि जया ७८ १० 'ज्ज्यां १०१९७० ओर केोाज्या २३१२७ 


श्रिप्रश्षांथिकार पूरे 


के माममें काई अन्तर नहीं पड़ेगा यादें २३९२७ उचचर क्रान्ति 
हो या दक्षिण क्रान्ति दा क्योंकि केाज्या २३१२७ - कफोाज्वा 
(२३१२७) 
इसलिए काशी ऋूफ संक्राम्तिफे दिन उदयक्रालिक स्पंए 
या वेचलिस नतकाल्न--१६ घड़ी «झ पत्न + ७ पल 
-- १७ घड़ी ५ पत्त 
और स्पंशया वेधसिद्ध दिनभान--३४ घड़ी १० पक्ष 
इसी प्रकार काशीम मकर संक्रान्तिके दिन उद्यकह्तालिक 
स्वृष्ट या वेध लिख नतकालं-- १३१ घडी २ पतले + ० पल 
नन्श्डे घड़ो ६ पल 
ओर स्पष्ट या घपेध सिद्ध दिनमान-- २६ घड़ी १८ पल 
उदाहरण २--लायन मेष शोर खसायन तुला संक्रान्तियोंफे 
दिन काशीमें स्पष्ट दिनमान कया द्वोगा ? 
सायन मेष या सायन तुख्ा संक्रान्तियों के दिन यदि सूर्य के 
उद्यकालमे क्रान्ति शुन्य दे! तो गणितसे नतकाल ठीक ६० 
या ६ घंटा अथवा १५ घड़ी दंगा। वतेनके कारण हु यवुद्धिः 
होगी उसका परिमाण यो निक्कक्ष गा । 
३५ 
कोड्या २५ १८ कोऊंपा ०? ढयों ६०. 
_ ३ बाई का ५ 
कौड्या २४५०१ रेंेां 8०७४ 
घ्टपट ७ 
स्श्प्पःज अआशजु 
*₹ पलकें लगभग 
“« स्गयन मेंच या तुखों संक्रास्तियीर्क दिते वेधर्सिड- 
खद्य भालिक नतकाल-- १४५ थेंडी ५ पल 


सा ( नत ) ८ 


५ खूर्य-सिद्धान्त 


इल दिनोमे वेघसिद्ध या स्पष्ट दिनमान"-३० घड़हे 

१२ पल द 

इस प्रकार सिद्ध है कि सायन मेष और सायन तुला 
खसंक्रान्तिके दिन चतंनके कारण द्॒निमान राजिमानसे १२ पत्र 
अधिक होता है | यद्द प्रसिद्ध बात है कि इन दिनोमे दिनसान 
और राजिमसान सब स्थानों खमान होते हैं । दसलखिए यदि 
केई सूर्यके डदयसे शसस्‍्त तकके सखमयकेा वेधसे नापकर 
घिल्लाम रीतिसे सायनमेष ओर तुला संक्रान्तिका दिन आनना 
चाहे तो वह निश्चय करेगा कि सायनमेष संक्रान्ति यथार्थे 
संक्रान्ति कालसे ३ दिन पहले और स्ायन तुला संक्रान्ति 
यथाथ संक्रान्तिसे ३ दिन पीछे पड़ेगी । 

मकरन्द सारिणीके पृष्ठ १३ में काशोके लिए मद्दत्तम दिन 
मानका परिमाण ३४ घड़ी ५ पल्त ओर रलूघुतम दिनमानका 
२५ घड़ी ५५ पल दिया हु है | इससे यद्द सिद्ध होता दे कि 
इस सारिणीमे वर्क संक्रान्तिके दिन उदयक्ालिक नतकालका 
परिमाण १७ घड़ी २-५ पत्ते निश्चय किया गया था। अ्रब यद्द 
देखना दे कि मंकरन्दकारने गणितसे अथवा वेधसे यवद दि्न- 
मान निश्चय किया था। 

सूर्य सिद्धान्तने सूर्य क्री मद्त्तम क्रान्ति २४१ माना है | इस- 
लिए अनुमान होता है कि मकरन्द्कारने गणितसे चरकाल 
जाननेके लिये इसी क्रान्तिका उपयेग किया दहोगा। यह पता 
नदीं कि काशीका अत्तांश उन्होंने क्या म्राना था। आजकल 
यह २५९१८ के खगभग निश्चय दुआ दे । इसलिए यह मान 
ल्ेनेमे केाई दानि नहीं जान पड़ती कि मकरन्द्‌ कार ने काशीका 
अद्वांश ९२५" माना होगा | यदि २५" अक्तांश माना गया दो तो 
सायन कक संक्रान्तिके दिन काशी में द ऐ$ 


त्रिःश्षलाधिकार ५१५३ 


खूय भी चरज्या ८ स्परे २४१ »८ स्परे २५९ 
थ्य "४४४५+२ २८ “४६६३ 
००० ये हि छई्‌ 
» खरांश5 १११५६ 
थे ७१६ चसरास 
ल्‍ १२० पत्त 
ध्द बे घड़ी 
*, ऊदयकालिझ नतकझातल८१५--२८१७ घड़ी 
.' कक संक्रान्तिके दिन काश में महज्तम दिनमान>२४ घड़ी 
इससे प्रकट होता दे कि काशीका अ्रत्ञांश २५ से कुछ 
अधिक भाता गया द्ागा क्योंकि तभी चरकाल २ घड़ी २-५ 
पत्चन हो सकता है । क्‍ 
दुणसोें यह भी अलुमान द्वोता हे कि ब्रह्मगुप्ते समयसे 
लेकर गणेश देवशफे समपतक सभी श्रायाय सूर्य क्षी परम- 
क्रान्ति २४ इसीलिए मानते आये कि महत्तम दिनमान उनके 
वेघसे उतना ही आता रद्दा जितना २४? की परम क्रान्ति 
माननेसे श्राता दे क्योंकि उनका यद्द नहीं ज्ञात था कि वाता- 
बरणके कारण स्पष्ट दिनमान यथार्थ दिनमानसे १७, १५ 
पलके लगभग बढ़ जाता हे | 
. घतनका विचार करनेसे मदत्तम दिनमान. आजकल ३४ 
घड़ी १० पल द्वोता है । यह १४ घड़ी « पल्तसे केयल ५ पल 
अधिक दे । इतनी अशुद्धि उदय और अस्तकालके पेचके लिए 
अधिक नहीं कही जा सकती । ह 


वर्तनके कारण सू्के आकारमें सेद--उदय अक्स होते हुप सूर्य 
का आकार बड़ा और कुछ अंडाकार देख पड़ता है।। इसका 


पू५७ सूर्य -सिद्धान्त 


कारण यही है कि क्षितिजके पास वर्तेनकी पृद्धि बहुत तीम्र 
होती है। सूर्यका विम्थ ३२ कल्ताके लगमनम द्वोता है । इसलिए 
जिख समय सूर्य के विम्बका सबसे नीचेबाला विन्दु चितिजमे 
लगा रहता है उसका स्पष्ट नतांश ६०" रददता है ओर विस्बके 
सबसे ऊपरवाले विन्दुका नतांश १९ कलाके सगभग कम 
रहता हैं| इस मभिन्नताके कारण नीचेचाखा विन्दु अधिक उठा 
हुआ रददता है ओर ऊपरवालः बिन्दु उससे कम । इससे 
विम्बका ऊध्घंव्यास फेाई ५ कला कम देख पड़नेसे सूय अडा- 
कार देख पड़ता दे । 

घतंेनकी ओर अधिक मीमांसा करनेसे विस्तार बहुत बढ़ 
आयगा | थदि यद्द जानना द्वो कि सूर्यक्षा ऊपरी घविम्ब सि- 
तिज्ञपर ऋष आता देतो पृष्ठ ७६४ के समीकरण (२) में 
ता ( न ) की जगद्द १५ + सूयके अद्धव्यास झथवा ३५ +१६ 
उत्थापन करनेसे जितना आये उसे गणित सिद्ध नतकोलमे 
जोड़ देना चाहिप | 

घन्द्रमाका उदयकाल जाननेके लिए एक संस्कार ओर 
करना पड़ता है जिसे लम्बन संस्कार कदते हैं। इसलिए 
आगे लम्बन ( [7072]975 ) की व्याख्या की जायगी। 

लंबन& 
!. श्पशाधिकारमें वललायी गयी नयी रीतियोंसे मी सूथथ, 
 जल्दमा हऔर प्रहोके जो खान शात दोते है यह भूकेन्द्रस्फे 
दीक चैश्फे दी देखे जा सकते हैं | परन्तु भूतलक़े किसी स्वराताोले' 
देखनेपर उन स्थानोमें कुछ अब्तर देख पड़ता हे। यकि 
. % इल संरके लिशनेपें' [00078 की रिक्ष्टएए्लश  &छ0- 

एक7% से! बहुद! सहायता की वह है'। ह 


श्रिप्रश्षाधिकार पृपृप 


सूलतके किसी दे स्थानोंसे दे द्वष्टा चन्द्रमाफीं एक दी 
चरम देखे ता वह पएकही दिशामे वहीं देख पडता । शसलिंय 
यह जानना आवश्यक है कि किस स्थानसे देखने पर आंका“ 
छसीय पिएड यथार्थ श्थानसे फितने अंतर पर देख' पड्धता हैं। 


केन्द्र ओर भूतलके किसी स्थानसे देखने पर" आकार्शीय 
पिडकी दिशाओम जो अन्तर देख पड़ता है उसेः लंबन' कहते हैं। , 





चित्र ७४ 
चित्र ७४ में भ पृथ्वी का केन्द्र या भूकेन्‍्द्र है, द भूतल का 
पक स्थान जहां व्रष्टा यंद्रमा च का देख रहा है। भद स॒ ऊष्चे 
रेजा है जो द स्थानके स्तस्घस्तिक ख तक जाती है। द स्थानस्पे 
द्रषाका चन्द्रमा द च ज॑ दिशामें देख पड़ेगा झोरें पुकेन्द * स्जे 
अन्द्रमा भ च द दिशामे देंख पड़ेगा । इन दिशाओं जा अंतर 
5 कर भचद के समान दे। यही द स्थानसे चन्द्रमाका 
। क्‍ कप 








द से चन्द्रमाका नतांश कोण ख द व के समान. है जिसे 
चन्द्रमाका स्पछ्ठ नतांश कद्दते हैं | भ से चन्द्रमाका नर्तांश कोण 
स्रभ च के समान है जिसे चन्द्रमाका यथार्थ नतांश कदा 
जाता दै। चित्रसे यद सिद्ध है कि चन्द्रमाका स्पष्ट नतांश ७ 
चअन्द्रमाका यथार्थ नतांश + लम्बन | 

यह स्पष्ट है कि लम्बनके कारण चन्द्रमोका स्पष्ट नतांश 
यथा्थे नतांशसे अधिक हो जांता है इसलिए चन्द्रमाका उदन्न- 
तांश उतनाही कम हो जाता है । इस कारणु चन्द्रमा यथार्थ 
स्थांनसे कुछ लटका हुशा देख पड़ता है। इसीलिए इस परि- 
चतनका नाम लक्‍्बन पड़ा। इस लम्बनका प्रभाव चन्द्रमा 
सथा अन्य ग्रहों के भोगांश, शर, चिधुवांश, क्रान्ति, दृत्यादि पर 
भी पड़ता है जिसकी व्याख्या आगे की जायगी। 

मान लो कि त्नभ द, पृथ्वी की जिज्या; 

करू भ च, भूकेन्द्रसे चन्द्रमाकी दूरी ; 

न ८ /. खभ च, चन्द्रमाका यथार्थे नतांश ; 

ना /_ खद च, चन्द्रमाका स्पष्ट नतांश ; 

ला+ / भ च द, चन्द्रमाक्ना नतांश सम्बन्धी 
क्षस्बन : 

श्रिभुज द भ च में 
भद्‌ भच 


जी कं आधा 


ज्या भंच द बया भद च 
परन्तु ८ भद च और / खद च का येाग १८० द्ोता है 
हैँ इसलिए ज्या मद च> जया ख द च। इनकी जगह ऊपर 
लिखे संकेतक अच्तर उत्थापित करनेसे सिद्ध दोता दे कि... 


. +स्र ष्क 
रुप का जया ना 





विप्रक्षाधिकार पृ 


श्र 
शाथया ज्याता कक % उया ना 


इसका अर्थ यह हुआ कि नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या 
अजमा का दस >स्पष्टनतांशकी ज्या.._ 
इससे यद्द सिद्ध दोता है कि किसी दिये हुए स्थानके 
लिए यदि चन्द्रमा या क्विसी ग्रहकी दूरी दी हुई हो तो इसका 
लम्बन इसके स्पष्टनतांश की ज्याके अनुसार घटता बढ़ता है, 
शर्थात यदि इसका स्पष्ट नतांश कम हो तो हम्बन कम देगा 
ओर झधिक है| ते लग्बन अधिक दोगा। यदि सर्प नतांश &०* 
हो अर्थात्‌ चन्द्रमा या भ्रह उदय या अस्त हो रहा हो तो इस की 
ज्याका मान १ होगा जो महत्तम है ऐसी दशा में नतांश सम्बन्धी 
लस्बन भी महत्तम अर्थात्‌ सबसे अधिऋ होगा। मद्दत्तम 
लम्बन के परम ल्म्बन या ज्ितिज लम्बन कहते है. क्योकि इतना 
बड़ा लमग्बन उसी समय दोता ऐ जब आकाशीय पिंड उदय 
या अस्त हो रहा दो और ज्ितिज पर हो । यद्द भी स्पष्ट हे कि 
अजब पिंड ठोक खस्वस्तिक पर रहता दे तब उलका नताश 
शुन्य द्वोनेसे स्पष्ट नतांशको ज्या भी शुन्य दागी और लम्बनका 
मान शन्य द्वी जायगा। अर्थात्‌ जब आकाशीय पिंड ठीक 
सिरके ऊपर खस्वस्तिक पर रहता है तब उसमे नतांश सम्बन्धी 
लम्बन नहीं होता | 
यदि जचझितिज लम्बनके ल से प्रकट किया जाय तो. 


ज्याल हू 
कक 


बम श्र ह व आओ हि 
यदि पहले समीकरणमे .. की जगद्द ज्या ल रखा जाय तो 


कया ला > उ्याल १९ बया ना... ६१) 


पफध सूय-सिद्धान्त 


इलका अर्थ यद हुआ कि छितिज लम्बन कफी।ज़्या फौ स्पष्ट 
नतांश की व्या से गुणा कर दिया जाय तो नतांश सम्बन्धी लम्बन को 
ज्या आजायगी | 

इस सूत्न से लक्बन का शान तभी हो सकता दे जब पिंड 
का स्पष्ट नतांश ज्ञात द्वो । यदि यथार्थ नतांश दिया हुआ द्वो 
तो' दूसरे प्रकार के सूत्र से काम चलेगा जिसका रूप इस 
श्रकाश लिद' होता हैः--- 

चिल्र 5७ से स्पष्ट है कि 


नान्‍्न + का 


इसलिए सूत्र ( १ ) से 
बयां ला>ज्या ल >८ ज्या ( न+ला ) 
न्‍ञया ले ( ज्या न कोज्या ला +फोाज्या न ज्या ला ) 
ब्ज्याल ज्या न कोज्या ला+ब्या ल कोज्या नज्याता 
दौनां पत्चोंको फौज्या ला से भाग देने पर 
स्परेला>ज्या ल ब्या न+ज्या ल केज्या न स्परेला 
स्परलाकीा एक पद्चम करने पर, 


पुन लज्यान हे 
स्परेला-, _-उ् कल पर ये +०३ +०० » (२) 


इस सूत्रसे लस्बनका मान डस समय जाना जा सकता है 
जब यथार्थ नतांश दिया हुआ द्वो । परन्तु इस रीतिसे खम्बन 
आनने में सुविधा नहों होती फ्योर्ति इसमें गुणा. भागः बहुत 
करना पड़ता है | इसलिए इसको सरतस्त करनेके लिए दूसरा 
रुप सिद्ध करना चाहिए । 

यदि दाहने पद्चके अंशका दरस भाग दे दिया जाय तोा 

स्परेलान्डया लज्या न+उ्या' ल ज्या न काडया न+ज्या' ले 
कया न काज्या रन +ज्या" का इक न कोक्धी फेस "***“* “इत्यादि 


जिप्रज्षाध्िकार | 


इस अणीके आगेके पद इतने छोटे होते जाते हे कि केवल 
पहले तीन पद ले ल्ेनेमे कोई दानि नहीं हो सकती, यदि जन का 
मान २ से अधिक न हां | 
स्परेलाकी जगह पेसे पद भी रखे जा सकते दे जिनमें 
केवल ला हो फ्योंकि# लान्स्परेला--३६ सपरे' ला 
जे घनुका उसकी स्पशेरेखामें प्रकट करने का प्रायः शुद 
सूत्र है यदि घम्च॒ुका परिमाण बढुत छोटा हो। इस सूत्रछे 


के झा र बे 
दूसरे पदक्के लिए यदि फेच स्स्न्र् ले लिया जाय तो 
कोई हानि नहीं दा सकती | ऐसी दशा में 


लाज>ज्वा ल क्या न+ज्यारैल ज्या म कोहझ्या न + उपाए ल ज्या न॑ 


ज्या रैत्त ज्या रन 
कोञ्पा स्‌ल्‍न्‍--- रे 555 0220० न ७ ७क की ७० कक 0 एस कक + 9 कक कर ७ कक ३ कल कक लक 


न>ज्या ल हपा न + जया ल् ज्या न कोज्या न 
पाष्न 
+ज्यारैल ( ज्या न कोज्यारे 5 न ) थे: 


जुदार ने 
ब्‌ 


ज्या न 
झोर उया न फोड्या न न 





परन्तु उया न फीउपा न८- 


३ ज्या म कोज्या * न -- ज्या पै 


सकी 3५०क ० जरा. 3५७०... ७५५७०+-१९०कनक कक भक+ ९34५-५५ «९ कक3--++---+० “५०य नी +िक >+जिज---व+ न बनाम ल-+तम 9 «२>>मक+७ कम 
_अनरन>न्‍ 


रे 
_ है ज्या न ( ९--उ्यारेन )--छ७या न 
ष् ३ 
_ह ज्या न--३ ज्या शन.....या न क्‍ 


७७ार्य 33... ७४9०-२० पदक >--पवथक सी पहक ५2 २३७३७ न कक ४-५० करुक-५५.१७० ५-९३» 


ऑदेखो सुधाकर द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ४० 


पद सूर्य -सिद्ध सन्त 


है छुपा न--४ 5पा न 








इसलिए 
जी ड्यापल ज्यार न ज्याप्ल उपाइ न 
ला >--ज्यां ले उधा न न 45% जा नै ७ ७४५ ८ ४७ 


इस सूत्रसे ला का जो मान आवेगा चद्द रेडियनमें होगा। 
इसके विकलाशोम प्रकट करनेके लिए दाहने पद्चके प्रत्येक 
पदकी ज्या१ से भाग दे देना चादधिए अथवा होछेर ९ से गृणा- 
कर देना चलादिप कयाकि 
१ रेडियन८२० ६२६५ 
*, १”--०००००४म५ रंडियन 
- हपा१८:-००००० श८्ः ५ 
इससे लिद्ध हे कि रेडियनसे विकला बनाना हो तो रेलि- 
यनको -०००००४प८्श्से भाग दो | परन्तु -०००००४५८शच्ज्या १९, 
इसलिए रडियनसे विकुला बनाने के लिए रडियनकों ज्या १” 
से भी भाग दे देना चादिए । 


इस प्रकार 
ज्या लब्या न ज्या'ल ज्याद न ज्या लज्यारे न “(३) 
... ज्याए ज्यार का 


>ज्या ल ज्या न काछेरे१ +ज्याल ज्यार न काछेरे २" + व्या * 
लब्या३ न फाछेरे ३९ क्योकि[(; एल कैटि छेद्न रेखा १” जिसे 


कदेखो [79)) धात 5720६ की ब्रिकेशमिति छठ १०५४ (१६१० 
की छपी ) 








अिध्रक्षधिकार ५६१ 


संच्चे # ्् के रे लत 
पमें केछेरे१” लिखा गया है २ ब्या१/व्ज्या३” .'. रक्षक 


र्‌ | 
जज कालेरे९', इत्यादि । 


इस सूचसे किसी आकाशीय पिडका क़म्बन उतस्त समय 


निकाला हा सकता है जब उचस्तका यथार्थ नतांश दिया 
हुआ दो | 


चंद्रमाका लम्बन जाननेके लिए इस श्रेंणीके तीनों पदाकी 
झावश्यकता पड़ती है परन्तु सय तथा ग्रहोंके ल्षिण फंवल 
पहले पदसे काम चलन जाता है क्योंकि इनके लंदन बहुत कम 
होते हैं इसलिए दुसरे और तीसरे पदोौफे मान नद्दीके समान 
होते है । 

इसलिए सूर्य तथा प्रद्देके लंबनके लिए कफंवल यह सूत्र 
पर्याप्त हो गाः-- 


इपा ले इया न 
ता ज्याए- 
परन्तु ज़ब ल बहुत छोटा होगा तब वि 
यार 
*, लाननल ज्या न ्ः (४) 


#उदाहरण १- यवि शुक्र का ्षितिज खंबन ३०” हो तो जिल 


समय इसका यथाथ नताश ६० द्वागगा उस समय इसका 
लंबन क्या होगा ? 


लाल उज्या न 
न्‍| ३० %: ज्या ६०” 
के लम्बन के सम्बन्धमें नितने उदाहरण लिखे गये हैं वे सब ],00- 
॥75 724८009] 2577070977 से लिये गये हैं । 


फृ्र खू्े-लिखबन्त 


, घब ३ ० %बप्प६६ 
घूै २४ - ध्प्र 
उदाहरण ३--यदि सूर्यका स्ितिज लम्बन 5६ हो तो 
जिस समय इसका यथा उच्नतांश १६! होगा उस समय 
इसका खस्धन कया दोगा ? ह 
खूर्यका यथार्थ नतांश 5 &०---१६" ८ ७४० 
ला चज 5 ले उया न 
ना ८ - ६)८ज्या ७४) 
न्‍+ मग्ग/ - ६» ६६१३ 
८ धक २७ 
उदाहरण ३ - यदि चन्‍न्द्रमाका ज्षितिज लम्बन ६० ४१-५५ 
हो तो उसका लम्बन क्या है जब कि उसका रुपण्ट नतांश 
८४० १६ १७” द्वो ? 
यहां चन्द्रमा का स्पष्ठ नतांश दिया हुआ है। इ्सक्षिण 
पहले सूत्रस काम छेना द्वोगा ! इललिपए 
उधा ला - उया कक्ष % ज्या ना 
वे उया ६०" ४१.५ *८ कया ८० १६ १६ 
गुणा भागकी क्रियाकं। ऋम करनेके लिए इन फेणोकी 
खघ्चुरिक्त सम्बन्धी ज्या ( !02977707770 शं7८९७ ) से काम लेना 
अच्छा द्वोगा | लघुरिक्त स्तस्बन्धी ज्या, काज्या, स्पशेरेलाके 
संत्तेपमें लरि ज्या, खरि केज्या ओर हरि स्प रे लिखा जायगा 4 
लरिज्या ६० ४१ - ५-८ - २४६०६३ । 
लश्विया ८०” १६ १६” ८ ६ - &६३७७४ 
यश -5 ८६ - २४० हण्ष्ट 
हा लरि बपाका 5 । € : १३४०६०८ 
और ला <- ४६ ४६ - ६७ 


ज्िप्रश्षाधिकार प्‌६ओ्ले 


उदाहरण ४--यदि चन्द्रमा का चितिज लम्बन ६० ४१" ५ 
हो और डसका यथार्थ नतांश ७६? १६' २६” ३३ हो तो 
डसका लम्बन कया होगा ? 

यहां यथार्थ लम्बन दिया हुआ है इसलिए सूत्र (३) से 
काम लेना पड़ेगा । 

करिज्या ६० ४१ - ४८८ - रे४ ६४९३ 
लरिब्या ७६ १६ २६” - ३३ - ६ - €६२४१८ 
जरि काछेरे १ +- ५ - ३१४४९६५ 
योग. 5३ - ४५३६७६ 
परन्तु लरि १५७८ - ५६ ८ ३ * ४५३६७६ 
.« सूत्र (३ ) का पदला पद ८ रेश७८ - २६ 
५६ शे८' - २६ 
लरि उपा' ६० ४१” - ५४५ - ६ * ४६३७ 
लरिष्या २ ५९ ७६” १६ २६” - ३३ +- & - ४६१२ 
लरि कोछेरे २१ - ५ . ०१३४ 
य्रेग ८5: ५ - ०६४८३ 
परगन्‍तु लार ११५” - ७० ८ १ - ०>हसदरे 
सूत्र ३े का दूसरा पद -+ ११” - ७० 


| 


लरि ज्या' ६०४ ४१ . ५ +- ४ - ७४० 
लरि जया ३े ७ ७६ १६” २६" - ३३ ८ & - ६५८ भ्टणात्मक 
लरि कोछेरे ३ ४: प्प३७ 


योग ८ ६ - ५०५ 
. तीसरे पद का मान --- ०” - ३५ 
सीना पर्दोर्केा इकट्ठा करने पर 
लंबन-५६ रे८” - २६+ ११” - ७०---०  - ३१२८-५६ ४६-६७ 
६. ॥ ड्ह्के 
यह बतलायां गया है कि खितिज़ लम्बन लक जहां त्र दृष्टाके 
श्ध्‌ 


प६छ . सूर्य-सिद्धान्त 


सस्‍्थानसे भूकेन्द्र की दूरी है ओर फ आकाशीय पिंडले भूकेन्द्र 
की दूरी है। परन्तु प्रृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है इसलिए त्र का 
मान सब जगह एक सा नहीं है । ऐसी वशाम ज्ितिझ लंबन 
का मान सब स्थानों के लिए एक नहीं हो सकता । इसलिए 
गणितसे पहले वद्द त्वितिज लम्बन जाना जाता है जो निरत्त 
देश ( विषयत रेश्ता ) के किसी स्थान पर होता है। फिर 
इसकी सहायता से अन्य स्थानों का चितिज लम्बन तथा 
इछकालिक स्पष्ट लंबन जाना जाता है । 





चित्र ७५ 

मान खो ब ध वा था पृथ्वी की मध्याह रेखा है थ, था पृथ्वीके 
उस्तरी और दक्षिणी घव तथा व वा विषवत्‌ रेखाके दो बिन्दु 
हैं। भूकेन्द्रसे विषयत्‌ रेखाके व विन्दुकी दूरी मव और पथ धुब 
की दूरी भ थ है । द द्रष्टाका स्थान है ओर स द सा द स्थानकी 
स्पश रेखा दे जो द की लिसिज रेखाके तलमें है। द खा रेखा 
स॒द सा रुपश रेखासे समकाण पर है इसलिए यद्दी द स्थानकी 
ऊच्च रेखा है। इसलिए द स्थानका स्पष्ट खस्वस्तिक खा हे। 
यदि यदद ऊध्वे रेखा पृथ्वीके भीतर बढ़ायी जाय तो पृथ्वीके 


थ्रिप्रश्षाधिकार .. पद 


केन्द्रको न जाकर भव रेखाके फ बिन्दु पर पहुँचेगी। यदि 
पृथ्वीके कन्द्रसे द तक रेखा खींची ज्ञाय ओर घद्द आक्राशकी 
ओर बढ़ायी आय तो ख॒ विन्दु पर पहुँचेगी। इसलिए 
यह लिद्ध है कि द स्थानका भूकेन्द्रीय खस्वस्तिक सत्र है। 
खा का द स्थानका भौगोलिक खसस्‍्वस्तिक कहते हैं। मध्य- 
माधिकार पृष्ठ मरे मे बतलाया गया हैकिदभवकोंणद 
स्थानका भूकेंद्रिक अज्ांश हैं इसलिप द फ व कोण द र्थानका 
स्पष्ट या भोगोलिक अत्तांश कहलाता हे | द स्थानकी ऊच्चेरेखा 
द फ और पृथ्वीकी जिज्या भ द से जो कोण मद फ बनता है 
उसे द स्थानके ऊध्वरेखाका कोण ( 378]6 ०६ ६76 ए०:धंट३] ) 
कद्दते हैं। किसी स्थानके भौगोलिक अज्ञांशकों भर झोर भूक- 
द्विक अ्क्षांशकों आ अच्ारो से प्रकट# किया जाता हे ॥ 

मुख्यो पाध्यायकी (०८००९४७ ०६ (०7०७ प्रृष्ठ &३, &४ से 
सिद्ध हे कि 

श्र 
प्‌ फनच्प 5४ /र-+-< 

जहां त, थ ऋमसे दीघंवृत्तके दीध और लघु अज्ञके 
आधे हैं । 

परन्तु प दन्‍्प भम><स्परे / प भ दन्‍्प फ< सपरे / पफद 

., पे भ » रुपरे आरप फ )८ स्परे अर 

थ्‌ रहे 
न्‍प भ ३ > रुपरे श्र 


स्परे ओआड:-- स्परे ध्प् » ००० ००० ००० ००० (५) 








# अग्रेजञीमें भोगोलिक अव्ाशकों फ॑ ओर मुकेंद्रिक अध्योशंको $” से 
प्रकट किया जाता है । 


४६६ सूर्य-सिद्धान्त 
इसका अर्थे यद्द हुआ कि किली स्थानके भोगोलिक 


अत्तांशकी स्पशेरेय्ा कोइ से गुणा कर दिया जाय सो छल 
स्थानके भूकद्रविक भक्तांशकी स्पर्शरेसत्ता आजायगी। विलोम 
क्रियाके द्वारा भूकेन्द्रिक अत्तांश दिया हुआ हो तो भौगोलिक 
अज्वांश भी जाना जा सकता है | 
यह बतलाया गया है कि त शरीर थ पृथ्बीके दी्घ और 
लघु अक्षोंके आधे हैं जिनके मान कर्नल क्लार्कके मतालुसार# 
यद हैं:-- 
त२,०६,२६,२० २ फुट 
न्‍्३े६६३-३ मोल ( स्वत्पान्तरसे ) 
बरे,०म्ा, भें डे पा€ थे फुट 
#र३६४६-८ मील ( स्वल्पान्तरसे ) 
, थे #०८श्श८६५ 
" हरे २०६२६२०२२ 
उदाहरण १--दे हरादूुनका भौगोलिक ऋन्चांश ३० १८५१”-र 
उत्तर दे तो इसका भूकेन्द्रिक अक्षांश ओर ऊच्चेर ख्राका कोण 
क्या दे ? 
उपयुक्त सूत्रके अनुसार, 
स्परे आ-६६३२०८स्परे ३० १८ ५१”-८ 
«. खरि सपरें झानलरि-६६३२-- लरि स्परे ३० १६ 
मू१े-:६६७० +-६-७६७० 
४8 *७ ६ ४ 
255 ख्रा--३० घा ४०” 
यही देहरादुनका भूकेनस्द्रिक अक्तांश इआ। यदि श्सको 
मौोगोलिक अत्तांशसे घटा दिया जाय तो उऊध्चेरेखाका कोण 


जलन >-+५ ८३५५ वजन अनन- पर -न्‍अ न+ ० "रतन फेल ककन-कन पना--नकक कक जज लोन ७+- )&-+-३वल्‍मण-क, 





२६६ ३१६ ६५-६६ ३ ३ 
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१०१२” के समान द्वोगा | ऊरध्वरेखाके कोणका नाटिकल अज- 
मैनेकमे [२०८१७०४०7 ६० (5९००००॥८०८ ]200प0०6 क॒टद्दां जाता 
है। १६२७ ई० के नाटिकल अलमैनेकमे इसका मान १०५”-२ 
लिला है । अंतरका कारण यद दे कि इस गणनामे लघुरिक्थों क्ी 
शुद्धता केवल चार अजद्ञोतकू ली गयी दें । 

भूकेंद्रसे किसी स्थानकी दूरी इस तरद्द जानी जा सकती दैः-- 


न. 
। िकआ 
>> 


हे कट ै 

/ हि 
गा । 7 की 

/ हक 


अमल नमक 
लो भ्रूष व 





५ ००-72». -+नकअनननान- >रनीनमन- 


चित्र ७६ 
खचखिच 3द मं + धवा आधे दाीघतु त्तका छेद ( 5०८०४०४ ) है 
जो विदुवत्‌ रेखाके व विन्दुसे आरम्भ द्वोकर उत्तरी छुब घ 
से दोता हुआ विषुव॒त्‌ रेखाकी दूसरी ओर वा तक गया है। 
यदि व वा पर एक अ्रद्धबूत्त व दा वा खींचा जाय तो यही व 
थ वा का सह्यायकवृत्त ( 2एट्रा97ए ८06 ) होगा । प भद कोण 
भूकेन्द्रिक भ्रच्तांश हुआ जो भरा से खूचित किया जायगा। 
भूकेन्द्रसे द स्थानकी दूरी भद का त्र अच्चरसे सूलित किया 
ज्ञायगा | त्रिभुज्ञ प भद में द 
व भजू्म द कोज्या आनत्र कोज्या आ 
प्‌ दन्‍म द जया आजत्र जया आ हम 
सुखेा।पाध्याय की (7८077०0077 0[+ (०7०५ पृष्ठ ६५ से 
लिदुध है कि 


५६८ सूर्य-सिद्धान्त 


पदा मवत 
॒ त्‌ त 
“5प दाल रूप दस २ तर जया आ 
परन्तु प भर+प दा जम दा लत 


त्‌ 
५, ( श्र्फाह्पा था) रै ( % श्र उपा भा) २-त रे 


त्‌ ग्रे 
या त्र कोज्या' आ+..३२ज' ज्या आतनझत' 


परन्तु पृष्ठ ५६५ में लिदूध दो चुका है कि 3020 


ते एपरे श्र 


रेश्न 
इसलिप तर कोण्या आ+----- ४ तर ज्या आते 











स्परे भरा 
न इपा भरा इ्या' आ ४» कोज्पा था 
पर स्परे था ञज्या थ्रा 


न्‍ज्या आ ३८ कोज्या आा 


ओर स्परे अ- :__ 
“क्रीज्या श्र 


ज्या श्र 
तर कोकया आ+----- ज्याओ २ काज्या आ > य >त 


प्रत्येक पक्चकी केाज्या श्रसे गुणा करके प्रत्येक पद के 
सामान्‍य खंडोकी इृकट्रा करनेपर 
श्र कराक्या आ ( काज्या श्र >८ केडपा आ+ज्या श्र» ज्या भ्रा ) 
झसत' काज्या श्र द 
श्र क्राज्या आ काज्या ( श्रा- भर )ल्‍त काज्या अ्र* 


3 नर >> नायक ८०4४२ 4प4०+ ०३४०४ य3ल८ १4 ५२५० ०४०३ 4 कन 


- हरेसीं ॥9)] गाते दिगाए्ली8 अिशाञशा॥ए 4पा807- 
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रे काह्या 
के काहज्या भा फोज्या ( आ- 8०७५७ # ७ $ $ ९ ७ ७0७ 0७ ३ ७ ७७३ ७५% 
 कोज्या भा कोज्या ( आ- भ्र ) (६) 
हे अब कि निरक्ष देशोय 


काज्या आा फेाज्या ( आ--भ्र ) 
शिज्या १ मान ली जाय । 
इससे यद्द सिद्ध होता दे कि यदि किली स्थानका भोगों 
लिफ अक्ञांश, उसके ऊध्य रेखाका कोण झोर विषयत्‌ रेखारे 
भ्रूफेन्द्रकी दूरो ज्ञात द्वो तो भूकेन्द्रसे उस स्थानको दूरी जानी 
जा सकती हे । 
किसी स्थानका छ्षितिज लम्बन जानना 
मान लो कि चन्द्रमाका लितिज लंबन निरत्त देश (०0००५०7) 
पर ल और किसों अन्य स्थानपर लि है। यदि भू्रेन्द्रले 
निरद्त देशकी दूरी त और ढस स्थानको दूरी त्र हो तो पृष्ठ 
५५७ से स्पष्ट है कि-- 
ेल्‍ लत 
ख्या ल बम का 
ष्र 
झीर हपा लि - शक 


प्र 
इललिए ज्पा लि ऋद्वुध्यात 


यदि त को १ मान लिया जाय सो 
ढहपा लिम्श्र क्या ल (७) 
. इसका अर्थ यद्द हुआ कि यदि निरक्ष देशीय पृथ्चीकी 
या ९ भान ली जाय तो चन्द्रमाके निरक्ष देशीय सितिज 
लमस्बनकी ज्या फे। किसी स्थानकी चिज्यासे गुणा कर देनेपर 
ढस स्थानका खितिश लम्बन क्ञात हो जायगा। 


घूछ० सू्ये-लिद्धम्त 


उदाइरशण २--यदि चंद्रमाका निरद्त देशोय स्ितिज खंबन 
५३ हो तो देहरादुनमें च्ितिज लंबन कया होगा ९ 
ऊध्चे रेखाफा कोण उदाहरण ( १) में ज्ञान लिया गया द्दे । 
इसलिए पहले देदरादुनकी तजिज्या सूच् ६ से ज्ञानना 
लादिए :--- 
ब्रज िया ह 
कोज्या आ कोड्प/ ( श्रा -- श्र ) 
_काज्पा ३० १८५४२ 
 कोज्या ३० ८४० काजया १०१२ 
«« र२ेलरि अखलरि काउपा ३०११८ ५२ -- लरि काह्या ३० ८४० 
>जरि काजउया १०१२" 
+६-६३६१ - ६-६३६६-- १० 


क्‍ यूः्रै-६६६२ 
«. खरि त्र८१-६६६६ 
हर त्र- ६६६ 


देदरादुनके सितिल लंबन की ज्या 
+'€६६ ८ उपा ५४२ 
४०६६६ »( “०१४५४ 
४०१५ पट 
देहरादूनका चितिज लंबन--२२/५६” + 
कम्बनके कारण आकाशीय पिण्डके स्पष्ट ओर यथाथे विषुर्वाशों- 
में कया अन्तर पड़ता है ९ 
लंबनके सम्यन्धर्म अबतक जो कुछ कद्दा गया है उससे 
स्पष्ट है कि इसके कारण आकाशोीय विडके नतांशमें अन्तर 


+०+-3+०+०ह ->क>-+->+ व >रज-- 3>>>>पकार-8०>-+०*+:4%4०७०% 


# ऐसी सूच्म गणनाके लिए लघरिक्थोंकी सारिणी कमसे कम दशम- 
लबके सात अंकोंकी होनी चाहिए नहीं तो बहुत स्थूक्षता रह जातो है । 


कु 
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पड़ता है जिलसे पिडके विषयांश, क्रान्ति, भोगांश ओर शर 
सबपर कुछ न कुड प्रभाव पढ़ता है। परन्तु जिस समय 
पिएड यामोक्तर वृत्त तर होता है उस समय संबनके कारण 
नतांशमे जो अन्तर पड़ता है उल्लक्ता।पूरा प्रभाव क्रान्तिपर 
ही पड़ता है न कि विषुवांशपर। परन्तु अन्य स्थानों विघु 
धबांश और क्रान्ति दोनों द्ीमें श्रन्तर देख पड़ता है क्योरिजिल 
ऊध्यं चृत्तपर नतांशका अन्तर द्वाता है वद्दध विषुवत्‌ दृत्त से 
भिन्न द्ोता है ।. विपु्ंशका कम्बन जानना 





चि ज्र छ9छ9 


मान सखतो कि उ खद किसी स्थानका यामोत्तर बृत्त है, 
र, द उस स्थानशी छ्वितिज़् ड भद के उत्तर, दविखन बिन्दु हू 
ख भूक्ेन्द्रिक खस्वस्तिक श्रोर घ उत्तरी आक्राशीय पध्रव है। 
मान लो कि चन्द्रमाका यथार्थ स्थान जा प्रथ्नीके केन्द्रसे 
देख पड़ता है च है ओर इसका रुपए स्थान जो द्वष्टा को भूतल- 
से देश पड़ता है चा धै। चचा चन्द्रमाका नतांश लूंबन है जिसके 
लिए पृष्ठ ४५४ में ढा छिजा गया है | काणुख घ च॒ ओर ख घ चा 
च झोर चा के नतकाल ( ]077 ०0८० ) है । इसलिए यहद 
स्पष्ट है कि लंधनके कारण चन्द्रमाका स्पष्ट नतकाल , यथार्थ 


७२ सूर्य-सिद्धान्त 


नतकालसे फोणु चर थघ चा के सलमान अधिक है। यही फोण 
चधचा चन्द्रमाका चविषुतांश लंबन है। यद्द भी स्पष्ट हे कि 
खंद्रमाका स्पष्ठ घ्रवान्‍्तर ध चा उसके यथाथ्थ ध्रवानतर पथ चसे 
शझधिक है। इसलिए स्पष्टक्रान्ति यथार्थ क्रान्तिसे कम हो 
ज्ायगी । इसलिए चंद्रमाका क्रान्ति लंबन थध चा--ध उ के 
समान दोगा । 
मान लो कि द्रष्टाके स्थानमे चंद्रमाके चितिज लंबन लि 
घिषवांश लंबन ली, यथार्थ नतकाल घ, और यथार्थ क्रानित 
कफ तथा द्रष्टाका भूकेन्द्रिक श्रक्तांश आ है । तब यद्द स्पष्ट दै कि 
चअद्रमाका स्पष्ट नतकाल खत धघ चाप + लीनघा 
गोलीय शत्रिभुज च ध चा में 
ज्या(च थ) ज्या(चचा) 
ज्या (चचाध) ज्या (चधचा ) 
परन्तु /च घ चाजली 
५, जैया ली- (चचा)>ज्या( चचाध ) ०००० -- (कि) 
हवा ( चथ ) 
ओर गोलीय तजिभुज़ ख घचा में 
जया ( ख चा ) ज्या (ख थ ) 
उ्या (खथ जा) ज्या (खचाथ) 


उज्या (ख थ ) » 3 ( ख घचा ) 
'“ ज्या (सचाध | ह्लट्छअ) 


परन्तु /८ख चा घ5 /चचाध 

ज्या (च चा) ,ज्या (ख थ)»८ज्या (खध चा) (ग) 
या ( चथ ) ज्या (ख चा ) 

परन्तु प्रष्ठ ४५७ के सत्र (१) के अमुसार, 

जया ( घचा ) ८ उपा लि < जया (ख चा ) 

इसकी समीकरण ( ग ) में उत्थापन करने से 


. «»«रि) 


,, उया ली -- 


श्रिप्रकश्षाधिकार ५७६ 


ज््वालि 

ज्या ( च ध ) क्‍ क्‍ 

च घजूच का ध्रुवान्तर ६० -क । 

-- ज्या (च थ ) ८ कोज्या क द 
घ - द्रष्टाका लम्बांश 5 ६० -आा 

«. ज्या (ख थ ) रे काज्या आ 

“खघ चा-5/ख थ च+ / च थध चानन्‍न्ध + ली 


ड्या ली >ज्या (खघ)*ज्या (खघचा) 


ज्या लि <काज्या आ>ज्या (घ+ली ) (क) 





ज्या लीऊ कोडपा क 
गा क्‍ हइपा लि %८ काइपा जा 
मान लो कि 5, 6 
ह इधवाफ 


तब ज्या ली ८ १*८ज्या ( घ+ली ).... ... .-- --- ------ (१) 
न प ज्या घ काज्या ली+प काइया घ या ली 
यदि प्रत्येक पक्षका कोओ्वा ली से भाग दिया जाय तो 
स्परे ली > प.उ्वया घ+प केज्या घ स्परे ली 
पज्यांघ 
*, एपरे ली ८ न मा, 


१-प फाउपा घ 


इस सूत्रका विस्तार करके उसी प्रकारकी श्रेणी बनायी 
था सकती दे जिस प्रकार पृष्ठ ४४८--४६ १९ मे सूत्र (२) को 
सूत्र (३) के रुपमें लाया गया है | इस तरह 
फ्क्या घ , पर जया १घ , प* हया ३ घ 


लीला हट ग हक एत गे ज्या इन 77) 


विषुतांश लेचन जाननेके लिए सूत्र (१) उस समय काममें 
लाया जा सकता है जब स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो और अब 
यथार्थ नतकाल डात रद्दता द्वें तब सूत्र (२) या (३) काममें 
खाया जाता हे | 


ध ७8 सूर्य-सिद्धान्त 


उदाहरण १---चंद्रमाका विषवांश लंबन बतलाओो जब कि 
दृछाके स्थानका उत्तर शच्चाश ३६१५७ ७”, इस स्थानके लिए 
चंद्रमाका चितिज लम्बन ४५६७ ३६-०८, चंद्रमाकी उत्तर क्रान्ति 
२७१५ ११".६ और चंद्रमाका यथार्थ नतकाल ६११० ४७-७४। 
इस स्थानका भूकेन्द्रिक अक्षाश पृष्ठ ५६५के सूत्र (५) के 
अनुसार ३६ ४५ ४७-५४ दुआ | 
लरि जया लिझलरि हजपा ५६३६” .८तन्‍न८- २३६०४ ४८२ 
लारि काज्या ग्राल्लरि केाज्या ३६ ४५४७ ५८६ -ध्प्य५७ ५४७ 
#लरि छेरे क&लरि छेरे २४१५११५/०६८००० ३६५६३ 
' ., लरि पं#ऋ८-१६४३६४५ 
लरि ज्या घनू्लरि उया ६१५ १०४७ -४७६-६४२५७२ 
लरि काछेरे १--५-३१४४२४५ 
इसलिए सूत्र (३) के पदले पद का खघुरिक्थ-३-४२१३६२ 
', पदला पद८२६१८ -५३ 
लरि पर->२ लरि पर ६-श२८७ 
ज्या २ घपञतुज्या २५८६१ १५०४७ -४८ ६-६२६७ 
लरि काछेरे २९८ ४५-०१३४ 
'. दुसरे पदका लघुरिक्थल ११६८८ 
*, दूसगा पद८+ रैघ८ १४७ 
लशि प१८३ लरि प८४०४६ ३ 
लरि जया ३२ेघ्लरि हया ३३५८ ६१११०/४७ 8४८८-७६ १ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३ उ्ू४-८३े ७ 


अन्‍ेजलत अमर, ..>-न-जज+न-कमभ 3-९७ +>कक- + ने थे वन ननान++- नमन + पा ५....«-+3-+4न9»»«मक& 3 मकान +»+ ५७००००+जढ-- “५, 
3 ०४ बन ताक कर 


इया लि 3८ केडया प्रा 


ग्राना गया के प्रदय८ 
* प्रू्ठ अ७छदे में यह या दे धि हज 


>लछेदन रेखा कजछेरे क, इसलिए परछया लि »८ को ज्या आ >< छेरेक 


) 


हे 
केज्य| क 


त्रिपर्मचाधिकार १७५ 


', तीसरे पर का लघुरिक्थःः८घ-१२१ ऋणात्मक 
«« तीसरा पद८ -- ० «०१ 
, ली:-- २६१८-५३ + श्द ५७ - ० ०१ 
न्म्म ३६ ४9 ०० ि 
सत्४४/ध१७ ००६८-४४ १७ -१ 
«. चंद्रमाका स्पए नतक्नाल 
-+६१ १० छ७ -४-- ४४१७” -१ 
++६१ ४५५४ -५ 
यदि यही स्पष्ट लतकाल दिया द्वोता तो सूत्र (१) से 
विचुवांश रूंबन इस प्रकार जाना जञाता+-- 
लरि उपा जी >5-लगरि प+ लरि उया ६११५४५५/४”-५ 
सन्प-२६४३६०४--&६-६४५६०४ 
-्++*१०६६६६ 
", ली 5८5४४ १७“८०-०६ 
इस प्रकार फहिसी स्थानके विषवांश लंबनकी सारिणी 
तेयार की जा सकती हे । 
चन्द्रमा का क्रान्ति लंबन (2079)]47 ३7 वै€टतयधा।07) भानना[+-- 
इस कामके लिए भी जित्र ७७ काम देगा । मान लो कि 
संद्रमाकी यथार्थ क्रान्ति क, यथाथ नतांश न और यथाथ 
नलकाल घ दे और ल्ंबनके कारण चांद्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति, 
स्पष्ट नर्ताश ओर रुए्ट नतक्ाल कऋमानुसार का, ना, और 
घाह। 
मान लो कि चन्द्रमाका क्रान्ति लंबन लु है । 
गोलीय जिभ्ुज च च ख ओर चा घ ख॒ में, 
केाइपा व ध--केाइया च ख केस्या घसख 


केाकपया व ख ध८ जल वा पिधि न 


0 सखर्य-सिंद्धान्त 


बाग ला ले घ-दैजग चाध-केाज्या चा ख॒ फेज्या ध ख 
ज्या चा ख ज्या धघध ख 
परूतु चख थ शोर चा ख घ कोण एक दी हैँ ओर 
च पन्चंद्रमाका यथार्थ घ्रुवान्तर-६०१-क 
चा ध८  , स्पष्ट ७». ऋ£६£० -का 
”, काज्या च धन्‍काज्या ( ६० -क )चज्पा क 
शोर केाज्या चा घन्ज्या का 


है 


ज्या क- काउपा न > ज्या थ्रा ज्याका- काज्या ना »< ज्या आ 
ज्या ज्या ना 
अर्थात जया क उपा ना+ज्या आ ज्या ना कोउपा न ॥ 
मूज्पा का जपा नं -ज्या आरा ज्या न काया ना 
या उपा क ज्या ना -ज्या आ ( हुया ना के ज्या न--कोज्या ना 
बया न ) जज्या का ज्या न 
«, ज्या क ज्या ना-ज्या आ जया ( ना-न )चज्या का ज्या न 
शत्तु ना-न चंद्रमाका नतांश लम्बन देइलसलिए 
जया ( ना--न )>ज्या ला-ज्या लि ज्या ना (देखो पूछ ५७ ) 
यहां लि सितिज लम्बन माना गया है | 
, ज्या के ज्या नान्‍«-उपा आ जया लि जया नास्ज्पा का जया न 
था ज्या का ज्या नल्ज्या ना ( ज्या क-ज्या लि जया आरा )---(क) 
इसल समीकरणसे। ज्या ना ओर हटानेके लिए गोलीय 
ज्िभुजच घ खा झोर चा ध ख से इस प्रकार काम लेना दोगा--- 
ठप च ख थ उपा च च ख 
ज्या चध बया च ख 
और पा खपत्उपा चा थख 


हुपा चा थ उपा चा ख क्‍ 
परन्तु चल्न थ झोर चा स थ पक दो हैं, इसलिए 








तरिप्रश्षाथिक्नार पं. 


उया च घ इया च घ ख जया चा घ जया चा च रे 





इया च सर द उपा चा ख 
ज्या च ध उयपा च ध ख ज्या चा ख 
या ज्या चा थ या च खड-7उ्कक्ष बं्ध 
के।ज्या कफ उया घ ज्यां ना 
या केाउपा का उपा नझपण गा व आह 3 02% हो) 


समीकरण ( क ) के बाये पच्तका समीकरण ( ख ) के बाय 
पक्षसे और उसके दाहने पच्तके। इसके दाहने पच्तसे भाग 
देनेपर 
. उया क -जआ्यानि ज्या शआा 


स्पर का: ज्या घ काज्या क >उपा था 


ज्या क - ज्या लिज्या आ. ज्याघा 
फेाज्या क के ज्पा 


 हैकेज्या क कोज्या क 


ज्याक उअ्या लि जया ह) पाचघा 


उपा थ 
कक ज्पा लिज्या | या धा 
नल्श्प्र क(१ कप 2 “***०० (१) 


यदि यथार्थ क्रान्ति; नतकाल और स्पष्ट नतकाल ज्ञात दो 
तो इस सूश्नसे रसुपष्ट क्रान्ति जानी जा सकती है | फिर स्पष्ट 
क्रान्तिले यथार्थ क्रान्ति घटानेपर क्रान्ति लम्बन जाना जा 
सकता है। यदि क्रान्ति कृम्बनका मान सीधे ही जानना हो 
तो सूत्र ( १) को दूसरे रुपमे लिखना द्वोगा जो इस प्रकोर 
सिद्ध होता है।--- द 

सूत्र (१) से सिद्ध हे कि 

स्परे का ज्यांघ ._ ज्या लिज्या आ 

जता वा तप की (तक) 


पट सूर्य-सिद्धान्त 


है हइपा लि इयपा आा 


लता क- कंडया के. 
हे स्परे का उपा घ जया लि ज्या आा 
«० पा ज्वाघा .कफीज्या 


स्परे का उ3. घ 
झ्पायथघा 
हइपा लि ज्पय। आ 


काउया के 


उपा क उया का 


परन्तु स्परे क--सपरे कान उुत के काज्या का 


ऋ शदा स्परे क--सुपरे का + स्परे का--- 


जया फ काहइपोौ का « काज्या क ज्या का 
काज्या क काज्या का... 
_ज्या ( क-का ) 
- क्रेज्या क काज्या का 


या | कर को) वर का (" __ज्याघ ) 
डु 





काज्या क काजउ्या का 
जया लि जया बआा 
हे क्ाइ्पा क॑ 
खथतवा 


उ्या (क-का ) ज्यालिश्याताआ मझरूपरेक 
(5 पाघा - ज्या घ) 


3०३०>०- >-+के-कक-> न अकनन---९०म० 


केाहइया क केज्या का कोाउपा ज्या घा 


परन्तु 775)] 3770 7९४27+ की 477207077८079 पृष्ठ ११३के 
अनुसार 
धा-घ घा+घ 
ज्या घा>ज्या घन ध्या- टू कोज्या- यू 
जञहाँ घा स्पष्ट नतकाल और घ यथार्थ नतकाल है। 


जिभश्राधिकार ५७& 


इसलिए घा- घनतिषुवांश ल॑बन--ली 

घा+घन+्धघा «७ घ+- २ घपन्‍ली + २ घ 

ली+२घ 
२ ) 
ओऔर क-ऊका > स्पष्ठ ओर यथार्थ क्रान्तियोंका अंतर 
+> क्रान्ति लंबन > लु ( देखा पृ० ५७५५ ) 
गि ज्पालु जया लि ञज्या श्रा 
के।ज्या के काउा का काज्या क 


पाचा >र उप २ च्या (६ घ + श्) 


त्ती 
उ्या घा-जउपा घध ७ २ ज्या दे काज्पा 


ली .__ ली 
परन्तु ज्या ली > २ जया ३ कैज्या 
हे ली ज्या त्ती 
ने उपा 5 स+ हि ली 
के।ड्या ---+- 
२ 
लि फेड्या थ्रा ब्या (घ+ ली) .. . 
एज पैसों पृ० ४७३) 
त्नी 
केाज्या क केाज्या न 


ली ,ज्या लि कोज्या आ जया घा 
०, हे उपा - - ----+++_+-__« 


फाज्या क कैज्या- 
इसलिप 
ह्या ल _ज्यालि ज्या आ 
कायया क काउपा का. काज्या के 


स्परे फा ५ जया लि काज्या आ ज्या घा का ह 
उपा था केडपा के काज्या ली “ (घन 
डइ 





|. १७ 


पद सूर्य सिद्धान्त 


यदि दोनों पक्षौफे।! केाड्या क केजण का से शुणा कर दिया 
जय और सरल किया ज्ञाय तो 
ज्या लु ८ ज्या:लि ज्या आ काजपा का 


फेज्या --- 
मान लो कि 
काउपा (घ +- ज कोस्परे भरा 
्््््ि २ 
कोस्परे फ आओ जअव 


फेाउपा -- 
२ 


तथ ज्या ल - ज्या लि ज्या आ फाज्या का 
हक । 
-हइपा लि उपा आ हया का कौपपरे फ 
इसलिए 
उया लुरज्या लि उया आ ( कोड्या काया का कोप्परे क्र ) 


कोह्पाका बया फ>-ज्या का कोज्या फ 
न्‍्डपा लि ज्श थ्रा (ै पे 20 अप 


. जयाफ 
डया लि जया आा पी 
त-ज्ुक् कक (फ- 
दि्‌ हे हे आज के लिए ब मान लिया जाय तो 
याद हक 


ज्या लुत्ब उया ( फ-का ) 

परम्तु क--का-खु .", कान्क -लु 

॥ ०० उयीँ लुझ्ब कया ( फ-क न-छु )* तक दे ६७४४6 8 ७४० ४९३ ***(२) 
नन्‍च (ज्या (कक) कोश्या लु +कौब्या (फ--क) भ्या जु) 


अिधप्रक्षाधिकार पृद्टरे 


दोनों पत्ञोके! कोज्या लुसे भांग देनपर 
स्‍्परे लु-ब जया (फ-क )+ब फोज्या (फ-+क) स्परे खु 
ज्या (फ-+%]) 
यदि इसको पदलेकी तरद श्रेणीम विस्तार क्रिया जाय ता 
_ब ज्या (फ--क) _ वन्‍्ज्यार (फ५-क)  बश्ज््या३ (फ-क) 
जया १ ज्या२* ड्षा ३ 
न (४) 
जब स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात हो तो सूत्र (२) से और यथार्थ: 
क्रान्ति ज्ञात द्वो तो सूत्र (३) थीर (४) से क्रान्ति छंबन जाना 
जा सकता दे | 
यह लानना कि विषुव्रांश लंबनमें ध्रति घंदा क्‍या भेद पड़ता है;--- 
पृष्ठ ४७३में विषवांश लंबनका सूत्र यह आया है;-- 
इया लि » कोज्यां था % ज्यां था 
| ली- 7 क्वब्प क 04430 
ली और जि घनु बहुत छोटे होते हैं इसलिए 
ज्या लीनन्‍ली 
ध्रार ज्या लिझलि 
लम्बनके कारण यथार्थ नतकाल ओर रस्पष्ठ नतकालमें जो 
भिन्नता देख पड़ती दे वह भी बहुत कम द्वोती दै इसलिए 
ब्यवहारकी खुविधाके लिए या घ के ज्या घा के समान समभ 
लेनेमे काई द्वानि नहीं। इसलिए उपयक्त सृत्रका रुप यह 
हु आ;+- 


या स्परेलु- 








कु » कोज्या आ १८ क्या घ 
कोाज्या 
इस सजमें घद्दी ऐसा है जिसका भेद प्रति क्षण बहुत बढ़ता 
रहता है, कि, ली, भा और क में जो विकार उत्पन्न होता है वद्द 


पृष्र . सर्य-सिद्धान्त 


इतना मन्द दोता है कि कुछ समयके लिए यद प्रांजाएँ स्थिर 
मानी जा सकती है। इसलिए यदि घ के चल राशि मानकर 
ली को तात्कालिक गति निकाली ज्ञाय तो 
ह ' लि % कोज्या आ 
कक (ली)- 'काह्य। के 
यहाँ ता (घ) के रेडियनमें ल्लिख़्नना होगा। यांद यहदद 
आनना हो कि प्रति घंटा विषदांश लम्बनमे कया भेद उत्पन्न 
होता द्द्‌ तोता (घ) के १५ के रेडियनम प्रत्ट करना चाहिए। 
यह विदित है कि 
श्य० रे था रेटियन 
३१४१ ५६ रेडियन 
*, १५८" १६१७६६ रेडियन 
झोर ६८-"१०४७१६७ रेहियन 
उदाहरण -- चन्द्र माके विषवतरांश लम्बनमे प्रति घंटा फया भेद 
पड़ता दे जब एक स्थानका च्ितिज लंबन ५७, भूकेन्द्रिक 
अक्षाश ४२ ११२१”, चअंद्रमाकी क्रान्ति २४ आर नतकाल 
५० हो ? 


काज्या प्र ता (घ) 


लरि लिझलरि ५७ नलरि ३४२०”-३“५१४०२६ 
लरि कोज्या आजज्तरि केज्या ४९१११२१”०८६"८६६७७घ८ 
लरि काज्या घर्करि कोज्या ५० ८६"८०८०६७ 
लरि ता ( घ )-लरि-२६१७६६ -१"४१७६६६ 
लरि देरे क््लरि छेरे २५१ ८०"०४२७२४ 
*, लरि ता (ली ) 5२"६७२५६४ 
«» तो ली )>४७० ८१४५ ८७ ४०४ 


श्रिप्रक्षालिफ्कार पूरे 


यद्द जानना कि कान्ति लंबनमें प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है।--« 
पृष्ठ ५८०में लिद्ध दआ दे कि 


लुन्ज्या लि ज्या आ कोज्या का 


ज्पा लि कोज्या आ कोज्या (घ नह )ज्या का 





कोज्पा पा 
दि पदलेकी तरद्द ज्या लु ओर ज्यालि की जगह लु और ली 
लिये जायें, घ+ 8 के। घ और फोज्या 5 के १ तथा का के क 
मान लिया जाय तो 
लु-लि ज्या आ कोज्या क-- लि कोज्या थ्रा कौस्या घ ज्या क 
अब यदि केंघल घ के चल-राशि मानकर इस समीकरखु- 
की तात्कालिक गति निकाली जाय तो 
ता ( लु )>लि कोज्या आ ज्या क छया घ ता (घ) 
उदाहश्ण--चन्द्रमाके क्रोन्ति लम्बनमें प्रति घंटा क्या भैद 
पड़ता है, जब एक स्थानका चितिज लम्बन ५७/, भूकेन्द्रिक 
अत्तांश ४२११२१”, चअन्द्रमाकी क्रान्ति २४१ और नतकाल 
५० हैं ? 
लरि लिल्‍लरि ५७ >लरि ३४२०” :४:३“५३४०२६ 
लरि कफोज्या आनलगि कोडपया ४२२११७२५१५” ८६"८६६७७पघ्र 
लरि जउ्या कबन्ज्लरि ज्या २५ ८5६" ६२१५६ए०८ 
लरि जया घबू्लरि ज्र्पा ५०? ८६" छप्ा४ २५४ 
लरि ता ( घ )-लगरि-२६१७६६८१" 4 १७६६६ 


. “. लरि ता ( लु ) #+२३३१६७४ 
हा & ता ( लु ॥ 003 9 न्ध्य वन बै४  द्द रा 


पछछ  खूर्य-सिद्धान्त 


भोगांश ओर विदधेष ( शर ) पर लम्बनका प्रभाव-- 
जिस प्रकार विषुवांश ओर क्रान्ति सम्बन्धी लंबन जानने के 
लिए सूत्र स्थापित किये गये हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे सूत्र भी 
स्थापित किये जा सकते है जिनसे भोगांश और शर सम्बन्धी 
लंबन जाने जासकते हैं ।इस कामके लिए खित्ष ७७ के ध विन्दु- 
को कदंब ( क्रान्तिवृत्तीय ध्रव ) समझना दोगा । ऐसी दशा- 
में कदंब ओर खस्वस्निक ख से जाता हुआ ऊध्वचृत्त उचख द 
वह घुत्त होगा जिसपर तिभोन लग्न या वित्रिभ लग्न है ( देखो 
विश्व ६३ और पृष्ठ श्८य४ ), धच और घध चा कद॒म्बप्रोतवु सो- 
पर प्रहके यथार्थ और स्पष्ट कदम्बान्तर है । इसलिए ६०१-- घच 
शधोर ६०--ध चा ग्रददके थथाथे और स्पष्ट शर्रांके समान 
दोगे | ख ध सख्रस्वस्तिकसे कदम्बका अन्तर है जिसको ६० 
से घटानेपर जिभोन रूग्नका नतांश झा जायगा | यही 
त्रिभोन लग्नका नतांश खस्वस्तिकसे क्रान्तिवृत्तका यथार्थे 

अन्तर है इसलिए यद्द ख्स्वस्तिकका भृकंद्विक शर हुआ । 
मान लो कि ज्नस्वस्तिकका भूकद्विक शर या, तिभोन लपझ्म- 
का नतांश त्रा है, भ्रदकका यथार्थ शरश ओर स्पष्ट शरशा है, 
ग्रहके मोगांश और अजिभोन लझका यथार्थ अन्तर ख ध च हे 
जिसे संक्तेपमें यथार्थ विश्लेषांश या केचल व कददा जायगा | 
दि लि चितिज लूुंबन तथा भी भोगांश लंबन हो तो पृष्ठ ४७३ 


के समीकरण (क) की तरह 


क्या मीन लि कोाज्या त्रा ज्या (4+भी) ... ... ... (क) 


पृष्ठ ४७३ में दिखाई गयी रीतिके अछुसार इसके यो भी 


खिला जा सकता दे। | 
कक अ र्जतकेल्याब (९) 


त्रिप्रक्षाधिकार पृष्५ 


पा लि काउपा ता 
अथ त-- _* लि काज्या 5 
काइपा श 


. यद्द स्पष्ट दे कि सूत्र (क) में भी और लि बहुत छोटे हें इस 
लिए इनकी ज्याश्रोका जगद चनु लिख़नेमें कोई द्वानि नदीं 
होगी परन्तु सरलता हो जायगी । इसलिए 

लि कोज्या त्रा ब्याव ............ ... .०- .०«०००९--- ००० 

न काज्या श (ख) 

अथवा यदि प्रदका शर बहुत छोटा दो जैले खू्य-प्र रण- 
के समय चन्द्रमाका शर होता द्वे ता कोज्या श का मान १ के 
प्रायः समान होगा । इसलिए 

भी-लि के।ज्या ता उया व'** "२९००० *०९०-८०५ ५००६ ५०० ४०९ ***० /०० “** (गा) 

यही रूप सूर्य-सिद्धान्तके सूर्य-प्रदणाथिकरार श्लोक ७-८ में 
बतलाया गया है|: 

शर लंबन या नति--यदि भु शर लंबन हो तो पृष्ठ ५८४० के 
“समीकरण (क) को तरद्ध 
डया भुख्ज्या लि.ज्या त्रा फोज्या शा 

ढ्या लि कोज्या त्रा कोज्या ( व + इ)े ब्या शा. 


मा 2 १०० ००३ ०७०७४ मे (६) 





_ यद्द स्पष्ट है. कि # अर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा दे 


इसलिए कोज्या ६८९१ | पेसी दशा यदि-चघ+-.इ कभी अगद 

व और शा की जगह श रखा जाय-तो-अदुत झन्‍्तर नहीं पड़ेरा। 

“और सूत्च (घ) सरतत दोकरः ऐसा-होाजायका ४-- 

छपा मुँ-हपा लि जया था कीडपाःश | की । 
-डपा लि कोड्या जरा ढया श कोज्या व * *:*********** (७) 


५८६ सूर्य-सिद्धान्त 


यदि ज्या भु शोर ज्य लि की जगह इनके धनु लिये जाय॑ 
क्योंकि यह बह्डुत छोटे हैं तो 

भुझलि व्या त्रा फोज्या श- लि कोज्या त्रा ज्या श कोज्या व'**'(च) 

भोगांश खसंबनकी खमानता विषुर्वांश लंबनसे तथा 
क्रान्ति लंबनकी समानता शर लंबनसे समभनेके लिए यहद्द 
याद रखना चाहिए कि 


भोगांश लम्बनके सूत्र में. विषपुवांश लम्बनके सूत्रमें 
लि#सछितिज लम्बन लि>जलितिज लम्बन 
भीऊ"-भोगाोश लम्बन ली+जिषवाश लम्बन 
आं-जि नोन लग्नका नतांश श्रा-भ्केन्दरिक ग्रक्तांण 
नशिश्लिषांश न्‍्यथार्थ नतकाल 
शबन्ययथार्थ शर कन्य्यथा्थ क्रान्ति 
शान्यस्पष्ट शर कान्स्पष्ट ऋन्ति 
भु-्शर लम्बन या नति खु-क्वानित लम्बन 


सूर्यसिद्धान्तने भोगांश लंबनका नाम हरिज ओर शर 
लंबनका नाम नति रखा है। अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों भोगांश 
लंबनको फेवल जंबन या स्फुट लंचन और शर लंबनको नति 
कटद्दा गया है । 

अब संक्तेपमं यद्द बतलाया जायगा कि हमारे आचायोंने 
लंबनके विषयमें क्‍या लिखा है :-- क्‍ 

भास्कराचार्यने लिखा# हे कि किसी प्रहकी दैनिक गतिके 
१५ से भाग देनेपर उस प्रददका परम लसम्बन (छचिलिज लंबन) 
झआ आता है। इसका कारण यद्द बतलाया गया है :--- 

भूतलके किसी स्थानकों स्पशे करता हुआ समतत्त 
(॥०४2०7४) 9]9॥7) झाकाशको जिस चूसपर काटता हुआ 
* गशिताध्याथ पष्ठ १६२ 


श्रिप्रक्षात्िकार ५८७ 


देख पड़ता है उसे उस स्थानका शितिजदत कद्दते हैं। यद्द 
क्ितिज वृत्त आकाशके गोलको दो भागोंमें बांट देता है । इस 
ज्चितिज घृत्तको स्पष्ट चितिजदृत्त (५८750]6 ॥077207) कद्दते हे 
यदि पृथ्वीके केन्द्रसे द्वोता छुआ स्पष्ट ज्षितिज वृत्त के समा- 
नानतर दूसरा समतल श्राकाशकी ओर बढ़ाया जाय तो यद्द 
झाकाशकोा जिस चूत्तपर काटता है उसे उस स्थानका 
यथार्थ चितिनदत्त ध7९ या 720079) ॥072०7 कट्दते 5 ॥ 
सित्र ७- में द भूतत्लपर द्रष्टाका स्थान ओर भ पृथ्वीका केन्द्र 





द चित्र जद्ध हे 
'है। द से जो समतल पृथ्वी तलकेा छूता हुआ खोंजा गया 


'भ्रदाए खूय- लिद्धान्त 


है घद चन्द्रमाकी कत्ताको चा विदुपर ओर सूर्यकी 
कक्ताके सा विदुपर काटता है। इसलिए चा, सा चिहुं द 
श्यानकी स्पष्ट सितिजपर हे। यदि इसीके समानान्तर भसे 
होता हुआ एक समततल्न आकाशकी ओर बढ़ाया ज्ञाय 
जो चंद्र और सूर्यकी कक्ताओंको क्रमसे च और स 
बिदुओपर काटे ता भचस तलके द स्थानका यथाथे छितिज 
कदते है। यद्द प्रकट है कि जिस खमय चंद्रमा और सूथ्ये 
अथवा अन्य केाई ग्रह द स्थानके यथार्थे द्वितिजअपर रहता है 
उस समय वद्दध भचस तलमे रद्दता हे जो द स्थान के स्पष्ट 
सिधिजसे नीचे है इसलिए बह द्रष्टाका नहीं देख पड़ेगा। 
पेसी दशाम अ्रह स्पष्ठ क्षितिजसे जितना नीचे रहेगा उलका 
परिमाण चापा या सापदे जो भद घअश्थात्‌ पृथ्वीके अद्धे- 
व्यास के समान है | इसलिए यह कहनेमें कुछ भी देष नहीं 
हैं कि जब भग्रह किसी स्थानके यथार्थ जझितिज्ञपर रहता दे 
तब घट्द उस स्थानके स्पष्ट च्तितिजलस एथ्वीके अद्धव्याखके 
समान नीचे रहता हे भर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्चीर्क अद्ध ध्यास- 
के समान होता हैं। यदि जा पा को चा च के समान और 
साप का सास के समान समभ ले तो बहुत अंतर न पड़ेगा 
क्योकि चा चया सास पूरी कच्चाकी तुलनामे बहुत छोटा 
है | इसलिए यह कटा जा सकता है कि जब प्रद्द यथाथ 
छितिजपर रहता है तब वह द्रष्टाकी स्ितिजलसे अपनी कद्चा- 
में पृथ्वीके अद्धव्यासके समान नीचे रहता हे। 


यह पद्ले बतलाया जा चुका दे (देखो पृष्ठ २४-२५) कि हमारे 
शाचायोंने मान लिया था कि प्रत्येक भ्रदकी योजनात्मक गति 
समान होती दे | आगे झानेवाले भूगे।लाध्यायके श्लोक ८१-८२ 
'फेअलुसार प्रत्येक प्रदको दैनिक गति ११८०५८-७२ योजन दोती 


है। पृथ्वीका अद्धेव्यास सूय्यसिद्धान्तके अ्रनुखार ८०० ये।ज्ञन 
ओर सिद्धान्त शिरोमणिके अनुसार ७&०-५ येाजन होता है 
( देखो मध्यमाधिकार पृ० १ )। पिछले अंथम लिखता छुआ 
पृथ्वीका अरद्धव्यास भ्रददकोी दैनिक गतिका ठीक पन्द्रदवाँ 
भाग है | पहले ग्रंथके अनुसार भी अ्रहकी दैनिक गति पृथ्वी- 
फे अखद्ध्यासके प्रायः १५ गुनेके समान है। इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि जिस समय ग्रह यथार्थ ख्ितिजपर 
रहता है उस समय यह स्पष्ट छ्तितिजसे अपनी देनिक गति 
के १५वें भागे समान नीचे रहता है। अर्थात अ्रहका परम 
लंबन उसकी दैम्कि गतिके श्पवँ भागके समान द्ोता है । 
पक दिन ६० घड़ीके समान होता है इसलिए ६० घड़ीमे 
जा गति होती है उसका पन्द्रहवाँसाग चोर घड़ीकी गति- 
के रूमान हुआ | इसका अर्थ यह हुआ किह्ह चार घड़ीमें 
जितना चलता हे उतना ही उसका परम लंबन ( कलाओआंमें ) 
द्वेता हे । समयकी इकाइयेंम॑ प्रहका परमलंबन ७ घड़ीके 
समान द्वोता दे । 
यदि ग ग्रहकी दैनिक कोशात्मक गति, य उसकी दैनिक 
ये।जनात्मक गति, ल परमलंबन, फ पृथ्वीसे प्रह कत्ताकी दूरी 
ओर त्र पृथ्वीका अद्धव्यास दोंतो ऊपर लिखी बाते इस 
प्रकार भी प्रकट की जा सकती है :-- 
ग_ य॒ तर 
नर रशक के 

..._ क्योंकि यदि ग्रह बहुत दूर हो तो उसकी दैनिक ये।जना- 
त्मक गतिका अथात १ दिनमें प्रह अपनी कक्ताका जितना 
घन्रु (४7० ) चलता है उसको कक्षाके अद्धब्याससे “भाग 
दनेपर उसकी देनिक कोणात्मक गति कहृात दोती दे इसलिए 


५&० सूर्य -सिद्धान्त 
गज । परन्तु यक्रा १५ से भाग देनेपर जो आता दै वह 


पृथ्वीके अद्धंव्यासके समान होता हे इसलिए घ्स्त्र। 


इससे सिद्ध हुआ कि हमारे झआचायोंने परम खंबनका 
परिमांण जाननेके लिये जे नियम बनाये थे वह आजऊऋइल के 
बनाये नियमसे बहुत कुछ मिलते झुलते हैं. (देखो प्ृ०५५७)। 
परंतु इसमें भूल यह थी कि भग्रहकी येजनात्मक गति समान 
नहीं हे जेसा कि आजकलके वेधोंसे सिद्ध होता है इसलिए 
हमारे आचायोंके बताये हुए नियमसे परमलंबनके जो 
मान आते हे वे झाजकलके वेधों द्वारा आये हुए परमलंबनों- 
से बहुत मिन्न हैँ | नीचेकोी तुलनात्मक सारिणीसे यद्द बात 
स्पष्ठ दवा जायगी ३-- 





भास्कराचायेक्े | आजकलके बेघोंसे | आजनकलके बेधोंसे 
ग्रह अनुसार मध्यम । प्राप्त पश्म लम्बन | प्राप्त स्पष्ट ब्रिम्ब 








५७9४४ लघुतम | महत्तम | लघुतम | महद्दत्तम 

विकला विकला | विकला | विकला | वकला 

सर ११६०५. | ८७ | ६-० | १८६० | १६५६ 
चंदा ३१६२-०३ १८६ | ३७२० | १७४० | १३० रेघ 
मडल १२५-७ ३४ | १६-६ ४-४ | २१-२१ 
बुध €झ्ू१०१ ६४ | १४-४ ४८ | १००६ 
गुरु | ३०० | ३.४ | ३-१ [३१.६ | ४६-७ 
. शुक्र |. शे८घ४-४ ४० | शेश्४ | ६-६ | ६०-० 


शनि |. छ|०. | "८ | ३७० | शऋफ १६-४ 





तिप्रक्षात्रिकार १&१ 


अब यह बतलाना आवश्यक दे कि इमारे आचार्य झद्दका 
परम लंबन जानदःर डखसका स्पष्ट भागांश लंबन शोर शर ल्लंबन 
अथवा नति कैसे जानते थे। भास्कराचार्य जी लिखते दे कि 
(१) जिस समय ग्रद्द खस्वस्तिकपर रहता द्वे उस समय 
उसमे किसी प्रकारका लम्बन नहीं होता कयोकि प्रथ्वीके 
केन्द्रस ओर द्रष्टासे ग्रहूतक स्रींची गयी रेखाएं एक# दी दोती 
हैं। ( २) जिस सभय श्रद्द त्रिभोन लश्नपर द्वोता दे श्रथांत्‌ 
जिस समय ग्रह क्रान्ति वृत्तके उस विंदुपर दोता दे जो उद्य 
लमझ्लसे तीन राशि कम द्वोता है तब भ्रहम॑ भोगांश लंबन नहीं 
होता केवल नति द्वोतो हैं। (३) जिस समय क्रान्तिवृत्त 
खस्व॒स्तिकसे दोता छुशा उऊध्यक्षूस बनाता दें ओर प्रद्द क्रान्ति- 
चृत्तपर दोता दे उल समय उसमे शरलंबन नहीं दोता केवल 
ओगांश लंबन हाता है | अन्य दशाओंमे लूंबन भौर नति कया 
होती दे यद्द जाननके नियम बतलाये गये है । 

पृष्ठ ३८५ में बतलाया गया दे कि किसी समयका भोगांश 
लंबन जानने के लिए पद्दले यह जानना आंचश्यक है कि उस 
समयके जिभोन लजञ्ञका नतांशया डच्चनतांश क्या हे क्योकि 
त्रिभोन लशञ्नके उचन्नतांशकी ज्या सत्र (ख) का पक अंग दे। 
तजिभोन लग्न नतांशक्ी ज्याकों र्क्क्ेप ओर उच्नतांशकी ज्य- 
को शअभ्रथवा नतांशकी काटिज्याक्ी दर्गति कहां गया है । 
सि० ७६ में दिखलाया गया हे कि जब क्रान्तिवृत्त का 
उद्यलग्न छदितिजके पूें बिदुके दक्खिन दोता हे 
तब त्रिभोन लग्न यामोत्तरवृत्तले पच्छिम होता है क्योंकि 
जत्िभान लग्न उदय खग्नसे ३ राशि या &० अंश कम दोता है। 


# इससे जान पड़ता हैं कि भास्कराचायने पथ्वीकों पूर्ण गोल माना 
था क्‍योंकि तभी यह बात ठोक होती 


जिभान लग्न खस्वस्तिक ओर कफद॒म्व विदुआसे ज्ञाता हुआ 
ऊअध्ययृत्त क्रान्तिवृत्तले समकोण बनाता दै और चितिजकेा फ 
विदुपर काटता है। 





चित्र ७६ 
उ पूद फच्स स्थानका जितिज वृत्त 
ञुधसखम व दत्स स्थानका यामोक्तर वृत्त 
घध-उत्तरी आक्राशीय ध्रद 


ख-स््रस्व॒स्तिक प्र 


मः-्मध्य करत 
पू-विषुवद्द्भत 

श्रम त श्र-क्रान्तियूत्त 

श्र-जिभोन खब्न 

तजशरद्‌ सस्पात ( सायनम तुला ) 

फन्कद्स्व 

क सत्र फ-तिमोंग लग्नसे जाता हुआ ऊध्वतृत्त 

भ पू८०्डदय लग्नकी अग्रा 


तअिप्रश्ाधिकार ५&३ . 


इसलिए घनु अद फ-६० न्चनु पू अ द। यदि दोनों: 
धनुओझसे सामान्य खंड अर द निकाल दिया जाय तो श्र पूज्द फ 

गालीय अिभुज्ञ श्र त पृ में 

वाह मत) 
ज्या श्रत पू  ज्याअपूत 

परन्तु अ्रतप्‌ृ विषवदुद्धत्त ओर क्रान्तिवृत्तके बीवका 
के।ण अथात सूर्य कली परम क्रान्ति है ओर ञअ प्‌ त कोण व द चनु- 
के समान हे जे स स्थानका लम्बांश हे । ) 

परम क्रान्ति उपा » ज्या ( त अर 

«. ज्या (श्रप्‌ )« 3302 

यही खूर्यग्रदणा घिकारके तीसरे श्लेकका तात्पय है | इसी 
ज्या अर प्‌ का नाम ज्दय या ज्दयज्या रखा गया दै | परतु अ पू ८ 
द फ, जा म खत्र काण के समान है| 

झब यदि गालीय समझेशण तल़िभुज म खत्र के धनु म ख 
का शान दे जाय ते धनु ख त्र का मान सद्ज्ञ ही जाना जा 
सकता है कप्रौकि कार ख त्रम समकेंण है| यह स्पष्ट ही है 
कि म ख मध्यलझ का नतांश है जो मध्यलग की डत्तर क्रान्ति 
बम झोर इष्ठ खान के भन्तांश व कैंका अन्तर है | फान्ति दक्षिण 
होती ता ज्ञोडना पड़ता । म व की ज्या का नाम-मष्यज्या रखा. 
गया है यह जानने की रीति उसी अधिकार के छ थे और प्रथें 
ब्छोकों में बतलाई गयी है। इसलिए समकेाण गे।लीय त्िमुत्त' 
खत्रम में 

हपा ( शत्रख ) ८ ज्या (खम पत्र )»<क्या (सख) 

यदि गोलोय त्रिशुज खत्र म के समतल तजिश्ुज॒ (9]भ08 
(79786 ) मान लिया जांय से ज्या (स म त्रोब्क्राउ्य: (मर स्तर त्र) 
क्योंकि खमत्र और म खत्र का येग ६० के समान देगा 


३६४ सुर्य-सिद्धान्त 


इसलिए 
उ्या (त्रख )ज्कोीज्या ( म खतन्न ) ज्या ( मख ) 
सकाज्या (दफ )>ज्या (मल ) 
न्‍ज्या (मख ) ./१-ज्या' (दफ) 
त३/ज्या" (मं ख )-ज्या' (म ख) ज्यार (दफ) 
.'. दक क्षेप८./ मध्यज्या * -- मध्यज्या * ३८ उदय * 
हागति>/१५- दकक्षेप रे 
यही सूयप्रदणाधिकारके ५-६ श्लोकोंका धर्थ है, यों 
त्रिज्या १ मानी गयी है | 
ही मियं:जील ज की 5 मी अल, 


'कवायकिक -न-नकीनन-3म-+3+-33439%3338५-3»-3०५>५००७०-+५ व्कजकक- 


ध्माति द्गति ४ द्गति 
ज्य! विश्लेषांश # 
लमग्बभं:------८------ 

छ्द 


ज्या विश्लेषांश 


न ---०-+-+/०० अन्‍िजिजिजतण-त डी आल लकी ताला 


सर *< दृ्गति »< ज्या विश्लेषांश 

इससे लंबनका जो परिक्वाण ज्ञात द्ोगा वह घड़ियांमे 
होगा | यद्द खूत्र पृष्ठ ए८५के सूत्र (ग ) से मिलता है जहां 
ज्िए घडील्ग्रहका परम लम्बन, र्ग्गति-त्रिसानलग्नकी 
उन्नतांशकी ज्या>कोज्या त्रा ओर व-विश्लेषांश । 

शरलंबन या नतिक्रे लिए केबल यद्द दिया हुआ हे कि. 
इकदोपका परमलंबनसे शुणा करनेपर नति आती है| यह 
रीति बहुत स्थूल है। 

# ग्रइकफे सोगांश ओर तिभोन रूरनका अन्तर विश्लेषांश है ( देखो 

पूह् ४०६२४ हे | 
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लंबन ओर नतिकी आवश्यकता खूय-प्रहणकी गणना 
करनेमे पड़ती थी | इसलिए हमारे अ्न्था में इसकी झा सूझ- 
ग्रहदराधिकारमें की गयी दै। परन्तु आजकल हाम्बनसे झददों 
ओर ताराओकी दुरीका पता भी लगाया जाता है। यहद्द बन- 


४ कु नि ञ्रूं ४५८ 
लाया गया दे कि जितिज्ञ लमस्धन की ज्या ८ क इसलिए यदि 


च्ितिज लंबनकी ज्या ओर भूकेन्द्रसे दष्टाफकी दुरी त्र शात दो 
तो क सहज़ दी जाना जा सकता दे। अब संक्तेप्म यह बत- 
लाया जायगा कि भ्रद॒ का लंबन केसे नापा जाता है । 


किसी प्रदका लंबन नापना--मान लो कि चित्र ८० में द, दा 
भूतलके ऐसे दो स्थान हे जो एक दी देशान्तर रेखापर हे और 
जिनके अक्षांश भी शुद्धता-पूवंक जान लिये गये हैं। जिस 
समय गअ्रह च यामोक्तर वृत्तपर आता द्वे उस समय ८ से 
डसका स्पष्ट नतांश ख द च अथवा न दे ओर दा से उसका 
स्पष्ट नतांश खादाच अथवा ना है। इन दोनों स्थानोफे 


अच्तांशोका योग द भ दा ज्ञात हे, इसलिए 
८ दचदा>२३६०-(८चढदू्‌ भकच दा म+द भदा ) 
८२३६० -(१८० -न+ १८० -ना+ / द » दा) 


> नें+ना- ८ द भदा 


परन्तु दमें द च दा कोणके जाननेकी आवश्यकता नहीं है| 
हमको तो द या द से च का लम्बन जानना हे अश्चांत्‌ दमफो 
दचभयादाचभफोण जानना दैलोंद और दा सेत के 
लस्थस दे । मान लोद च भूल ओर दाचमभनतला झकझोर 
दचदा->च। अब ्््ि 
भद 


उया ल॑-उदय्यास % ---- 
अर च 


प<&६ खूर्य-सिद्धान्त .. 


भदा भद 
कया ला 5 ज्या ना  _- 5 कया ना २ ._. 
भनच भचय 


क्योंकि भ द और भ दा दोनों पृथ्वीदी त्रिज्याएँ हैँ इसलिए 
समान मानी जा सकती है| इसलिए 


4» 
२२ 


हि 








चित्र प्ः० 


क्या ल हि ढया ला 


जन जे नल ० अननीननान+नल “टिजज॑%०५०+* 


उ्या न ज्या ना 


कर क्या न 
अथवा ज्या लचूजया ला ५ _ 
ज्या ना 

परन्तु ल-"चउच-ला 


हु क्या ने 
.., जया ( च-ला ) - ज्या ला * कप जो 
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कया न 
क्या ना 

यदि इस समीकरणके प्रत्येक पच्तको ज्या च ज्या ला से भाग 
दिया जाय तो 


उया च काज्या ला -- फाज्पा च ज़्या जा>जपा ला $< 





केाम्पर ला -- की स्परे च कक 
रा . जया च ज्या ना 


ज्या न 
ज्या च ज्या ना 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि यदि दो स्थानाॉसे किसी अह- 
का नतांश वेध करके जान लिया जाय तो उन स्थानोौके अक्षांशो- 
के शानसे द च दा कोण अर्थात्‌ च को जानकारी ६€ा सकतो 
है। फिर च से ला की जानकारी उपयुक्त समीकरणसे की 
जा सकती हे | 


अथवा कास्परे ला -- केास्परे च + 


यद्द तो स्पष्ट द्वी है कि चंद्रमाकोी छोड़कर अन्य ग्रहों झे 
लंबन बहुत छोटे होते हैं इसलिए यदि इन के लंबनांकी ज्या ओ्ो- 
के स्थानमे इनके धनु दी रखे जायें तो कोई द्ानि नहीं दो 
सकती । ऐली दशामे 


को जगद्द 





चअ-ल न्‍्द्न्डे 
ज्या ( |) >ज्पा ला जया जो 


स्‌ 
च--ल( ८ ला३)८ _.. लिखा जा सकता हे 


च- ला + पा >ओ८ हि 5 
कह या ना 


के पान ) 
। है के जड्या ना । 


जया ना +उपा न 


अंकण्पीकि वजन > नभ..५ ५-० ++>>मल----+म 


ध् ज्या ना 


धूप खूर्य-खिद्धान्त 


डे चछज्याना 
कक “ या न +जु्या ना 
चजञयाना 


शिलाक 8 ना न-- नॉ' ७ 9 ०क७+%+% ०३१७ ०७०५ + ष 
३ ज्या-- काज्या हे 


इस सत्रसे किसी। अद्का वेध करके उसका साधारण 
रंंबन या दध्ितिज खंबन जाना जा सकता है क्योंकि यदि 


चितिज लंबन लि द्वो तो 
ज्या ला 
क्या लि जा 
ला 
अथवा लि जा ता बेअ रे अ 2४ वीक लव 5 ढक .- (स्व) 
समीकरण (क) और (सत्र) के एकत्र करनेसे 
हि: बल 
कर हम समा आय । 
श्ज्या कोक्यी ६ ना ज्या न+ज्या ना 


डदाहरण--यदि द स्थानका उत्तर श्रक्तांश ५६ २०३०” और 
दा का दक्तिण अचक्तांश ३३५५५ दो तथा द और दा से मंगल 
प्रहदके यामोत्तर नतांश <६८१९१४'६ ओर २५१२ द्वो तो मंगलका 
चितिज्ञ लंबन क्या हे ? 
द भदा रन ४६ २०”३० +- ३३५४४ ८ ६३ १५२४५ 
ज+ना ८ ६८१४६” +२५४ ८ ६३ १६६८ 
“"« चे ज दे च दा < न कुया- द भदा 
+ £३१६८६/-- ६३ १५३४५ 
न्‍न्दैईया 
रुया न ८ कया €ृप्य ३७४८६ :: - 8६ रधइ७ 
झछया ना ++ ज्या २५१२! झ्४ ० छेरेडे १ 


शअिप्रश्माधिकोर ५६ 
ज्या मन -+- या ना5-5 २ - ३४१८८ 

ग सितिज लंबन लि -- रे दर्द -- १२ - 8३ द द 
यद प्रकट है कि इस रीतिसे च का मान जाननेके लिए 
दमको दो स्थान।के अक्तांश जानना आवश्यक है| परन्तु यदि 
दम यह देखें कि जिस समय पद यामोत्तर चृत्तपर हद उस 
समय वद्द किसी पासवाले तारेसे कितना ऊपर या नीचे दोनो 
स्थानोंसे देख पड़ता हैतो च का मान सहज ही ज्ञाना जा 
सकता है। मान लो कि जित्र ८१ में च ग्रहका स्थान है और 
त डसीके पासवाले किसी तारेका स्थान है। द से देखनेपर 
त सत्र च का अन्तर त द च क्राणके समान है ओर दा से इन 

दोनोका अन्तर त दा च ऋणुके समान हे । 


ट्र 





६०० सूय-सिद्धान्त 


इसलिए द च दा ->त द च+त दा च+द त्त दा 


परन्तु तारा त इतनी दूर द्योता है किद त दा काय शून्य के 
समान होता है । इसलिए 


द चदाब्ूूवलद च यत दा च 
इस खित्रमे द स्थानसे, त से नीखे च देख पड़ता है और 
दा स्थानसे त से ऊपर च देख पड़ता दै। इसलिए च और ते 
के अन्तरोंका येग किया गया दे । यदि दोनों स्थानोौसे, त फरे 
पंक ही ओर च देख पड़े तो तदच और तदा च कोर्णांका 
अन्तर द च दा काणु के समान होता है । 
व्यवद्दार मं ठीक प्‌क दी देशान्तर रेखाके दो स्थानोसे किसी 
भ्रद्द या तारेका वेध लेना कठिन है | परंतु यदि दो स्थान ऐसे 
दो जिनके देशान्तरोमे थोड़ा हो भेद दो तो भी उपयक्त नियम 
लागू हो सकता दे क्योंऊि इससे जे अशुद्धि दोगी वद नहीं के 
समान होगी । 


केवल चन्द्रमा ओर मन्बनल प्रदका लम्बन आननेके लिए 
यह रीति काममें लायी जा सकती दे । मंगलके लिए भी यहद्द 
शीति तभी शुद्ध दो सकती दे जब वह पृथ्वीके बहुत पास हा 
अर्थात्‌ सूयंसे ६ राशिके लगभग दूर हो | अ्रन्य दुरके ग्रद्दोंके 
लिए यद्द रीति उपयेगी नहीं हे क्योंकि जब लंबन १० या १२ 
घिकलासे कम दोता है तब इस रीतिसे काम लेनेम वेध करने- 
की कुछ भूल पेसी रद्द जाती है जिनसे फल बहुत अशुद्ध दो 
जाता है | चन्द्रमा इतने पास है कि यदि पृथ्वीका पूर्ण गोल 
माना जाय जैसा कि उपयक्त नियमक्े लिए भ द और मदा 
समान समऊ लिये गये हे तो भी कुछ स्थलता रद जाती है । 
इसलिए चन्द्रमाका लंबन जाननेके लिए मद का भदा के 
समान न समभमकर इनका यथार्थे परिमाण लेन पड़ेगा । यदि 
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ज्या ल की जगह ल और ज्या ला की जगद्द ला रखा जाय तो 
५६५ पृष्ठके अनुसार, 
ल - -+ज्यान 
ल्प्चर) ं 


मम ज्या ना 
भच 
भ द »ढया न+भ दा» ज्या ना 
, च-ल+ला ० 72 


तर सै 
परन्तु च्तितिज लम्बन लि 5 >द्ध जदों त्रन्‍पृथ्वीकी जिच्या 


नर 
« में चस्ना८- 
लि 


चर ओ< ् र्भ द »ज्या न+ भ दा # ज्या ना 
चर न 
' लिख पद ज्यान+म दा ऋज्यान 

यहाँ न और ना चन्द्रमाके यथार्थ नतांश हैं। यदि भौगो- 
लिक या स्पष्ट नतांशके अनुसार लि का मान जानना हो तो 
पृष्ठ ५५७--४५८ में बतल्लायी गयी रीतिसे भौगोलिऋ नतांशसे 
यथार्थे नतांश जान लेना चादध्ििए। डढपयक्त सूत्रसे यह सिद्ध 
दोता हे कि द्रष्टाके स्थानम भिन्नता द्वोनेसे क्ितित्न लंबनमें 
मिन्नता दोती दे क्योंकि भद और भ दा बदलते रहेंगे। थद्द 
बात वेधसे भी देखी गयी दे कि भिन्न भिन्न स्थानामें चंद्रमा- 
का छ्ितिज लंबन भिन्न भिन्न देख पह्ता है । यद इस यातका 
प्रमाण दै कि पृथ्वी पूर्ण गोल नद्दीं हे वरन्‌ अंडाकार है। 

खूयका लंबन उपयक्त रीतिसे नहीं जाना जा सकता । 
इसके लिए कई रीतियाँ काममें लायी ज्ञाती हैं जिनमेंले दो 
नीचे लिखी जाती हैं :-.- 


<७२ सूर्य -नलियान्त 


पहली रीति--भूतलपर दो स्थान द और दा ऐसे चुने जाते 
हैँ जो विषयत्‌ रेखाके निकट हैं ओर परस्पर बहुत दूर दें। 
सरलताके लिए यह भी मान लो कि शुक्रकी कक्षा शुश और 





सूर्थ भी विद्युषत्‌ रेखाके तत्पर है जिस तल पर द, दा स्थान 
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हूं । द, दा स्थानोंसे सूर्यके स बिन्दुतक दे। <पशोरेष्तायँद स 
और दा स खींचो । द स्थानका द्वष्टा यद ध्यानसे देखता हे कि 
शुक्र शु किस समय सूर्य बिम्बके सामने पहुँचऋण उसके 
भीतरसे स्पश करता है। इसी प्रकार वा स्थानका द्र॒ष्टा भी 
शुक्र ओर सूर्यबिम्ब के भीतरी स्पशेका सवमय ध्यानसे देख 
लेता है । इन दोनों वेधोंके समयमें जो अन्तर दोता है उतने दी 
समयमें शुक्र शु बिन्दुस्े शू बिन्दुपर अपनी कक्तामें जाता है 
अर्थात उतने दी समयमे शुक्र सूर्यकी परिक्रमा शु स श्‌ केाणके 
समान करता हुआ देख पड़ता हे। यहाँ यह ध्योन रखना 
चाहिए कि सूर्य के चारों ओर जानेवाली शुक्रकी यः गति 
शुक्र और प्रथ्वीकी गतियोंके अन्तरके समान है| परन्तु हमके 
मालूम है कि शुक्र ओर पृथ्वी दोनों कितने खमप्नयमे सूर्य की 
परिक्रमा करती हुई एक रेखामें आजाती हैं । इसलिए शु स श्‌ 
या द स दा कोणका परिमाण ज्ञाना जा सकता है । जब यह 
मालूम हो गया कि खूर्यश्चिम्बके एक मिन्दुपर भ्रूतलके देा। 
स्थानोंसे कितना केाण बनता हे तब चित्र ८० और ८? में 
बतलायी गयी रीतिले यह सहज ही जाना जा सकता है कि 
सूर्यका द्ितिज लंबन कया है । 

व्यवह्द रमें यह रीति इतनी सुविधाजनक नदीं है जितनी 
देख पड़तो दे क्योंकि शुक्र ओर पृथ्घीकी कत्ताएँ एक ही तलमें 
नदों हूँ, दुसरे द, दा स्थानोंके देशान्तरोंके बहुत ही शुद्ध ता- 
पूर्वक जाननेकी आवश्यकता है | यह रीति डी लिस्ले (9९]52) 
ने चलायी थी । 

दूसरी रीति--इस रीतिमे द्वष्दाके स्थानोफ्ते देशान्तरोंके 
जाननेकी आवश्यकता ही नहीं पड्धती। यहाँ तो केवल यह 
देखा जाता है कि दो भिन्न भिन्न स्थानोसे शुक्र कितनी देर तक 
खूयबिम्बके सन्‍्मुल् एक किनारेखे दूसरे किनारेतक जाता 


६०७ सू्य- सिद्धान्त 


हुआ देख पड़ता दे । इस कामके लिए दो द्रष्टाओके स्थान 
परस्पर बहुत दूर परन्तु उत्तर दक्खिन होने चादिए । 
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मान लो कि शु शुक्र और द दा भूतलपर द्रष्टाके दो स्थान 
पएकट्दी तलपर अथोत्‌ कागजके तल पर हैं और खूर्यका बिम्ब 
प्रकट करनेवाला वृत्त जिसका केन्द्र स है इस तलके समकोण- 
पर है। दा स्थानके द्वष्टाका देख पड़ेगा कि शुक्र भ्रपनी कत्षामे 
तीरकी दिशामें चलता हुआ सूर्य बिस्वके। क ख रेखामें काटता 
हुआ जांता दे। परन्तु द स्थानके द्रष्टाको देख पड़ेगा कि सूयके 
बिस्थको शुक्र ग घ रेखामे॑ काटता हुआ जाता छहे। जितनी 
देरमें शुक्र सूर्यके सामने एक किनारेसे दूसरे किनारेंतक जाता 
हुआ देख पड़ता है वद समय प्रत्येक स्थानसे ध्यानपूर्वक 
देख कर लिख लेना चादिए | शुक्र जिस गतिसे सूर्यके बिस्थ- 
को काटता डुआ निकल जाता दे उसकी गणना सहज दी की 
जा सकती दे | यद्द १ मिनट ४ विकलाके लगभग होती हैं । 
इसलिप झब यद्द मालूम दे कि शुक्र क खयांग घ॒ रेस्त्राओंको 
कितने समयमे पार करता है तब इन रेखाओंके विऋलात्मक 
मान सद्दज़ द्वी ओर बहुत शुद्धतापृ्वऋ जाने जा खकते हैं । 
इस्तलिएप क ख झोर ग॒ प्‌ चापोके आधे भागोके भी परिमाणय 
जाने जा सकते हैं। परन्तु खुय्य बिम्बका कोणात्मक मान विक- 
लाआंमे मालूम द्वी रहता है । इसलिए स च ओर स छ के विक- 
लात्यक मान भी जाने जा सकते दे क्यो कि रेखागणितके अ्रनु ला र 


स छू >सघर-घछ' 
और स॒चरेसख्त'..खचरे 


सच झोश स छ की जानकारी दो कानेपर इन दोनोंका 
इानतर निकाल लेनेसे हमको च छ का शप्न हो ज्ञाता है | इससे 
च'छुकी दूरी मीलोंमें भी मालूम दो सकती है क्योंकि यदि 
दोनों त्रियुज द शु दा और च शु छ सजातीय (आशा!) खमम 
लिये जायें तो कक 


६०७६ खूय-सिद्धान्त 


चचछ थुदे 

ददाशुद 
परन्तु शु छठ ओर शु द का सम्बन्ध हमें केपलरके नियमों से 
मालूम दे क्योकि शु छू शुक्रते सू्यक्री दुरी हे ओर शु द शुकरले 
पृथ्चीकी दुरी हैं। इसलिए यदि शु छु ७२३ और शु द २७७ 


हो तो 


ददा २७७ 


द दा पृथ्वी तलके दो स्थान हैं इसलिए इनकी परस्पर 
दरी लहलज ही जानी जां खसकतो हे | इस प्रकार च छ का परि 
माण भीलोंमें भी जाना जा सकता दे । परन्तु उपयेक्त रीतिसे 
सच छुका परिमाण विकलाओंम भी जाना जा सकता हैँ। इस- 
लिए जब इसका परिमाण दिकलाझों ओर मीलों दोनों में 
मालूम हैं तब यह सहज ही जाना जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी- 
से कितनी दूर हे क्योंकि 

चछकाविक्रल्लात्मक मान च छ का मान मीलामे 
... 7 पृथ्चीसे सयऊा दूरी 
२०६२६५ >८ च छ का मान मीलोंमे 
चछ का मान विकलाओं में । 

'इससे सघूर्येका लंबन सहज दी जाना जा सकता है। हैली 
(7[9]]५) ने १७७३ चघि० में इस रीतिका आविष्कार किया था। 
इन दोनों रीतियोमें यह दोष है कि शक्र और सूर्यंक्रे बिम्बोंे 
भीतरी ब्पशका समय ठीक ठीक चेध करना बड़ा कठिन 
दासा दे | शुक्रकी गति इतनी मन्द दोनी है और सूर्य के विस्व- 
का किसारा इतना अस्पष्ट होता है कि स्पशंक्रालके समय मे 
कई अखुओका अन्तर पड़ सकता है | 

ज्षितिज लम्बन जानकर सूर्य ओर चन्द्रमाकी दूरी जानमा“-यद्द्‌ . 





विनन्‍ीजीषन नतनाओिल पा 5 'जन१५५->बनननना+ ५ ११०० + न नी नीता जे >- जज ०००. 


२०६२६०५ 





० कक स्‌ः है * 
 पृथ्चीस सूर्य को दूरी ८ 
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बतलाया गया हे कि द्वितिज रंबनकी ज्या ८ त्र-क, जहाँ त्र 
पृथ्वीकी त्रिज्या और क भ्ूकेंन्द्रसे अदकी दूरी है । 
पृथ्वी की ज्रि ज्या 


कि तन ननती जीन समन मलन-कक- “० “+०-+०-+-- 


7 च्ितिज़ लब॒नका ज्या 


चितिज लम्बनकी ज्याकों कलाओ और विकलाओं में 
प्रकट करने से सुविधा द्वाती है इसलिए पृथ्वीकी त्रिज्याका भी 
कलाओं और विऋलाओम लिखना चाहिए । यह बतलाया 
गया हे कि 
बत्रिज्या २५८ ३-१४१५६ - परिषि ८ ३६०) 
जिज्या- ३.२४१५६ + “७ 7१६५०७६४ 
ल्‍ै बै४३७ -७४६५७७ 
व: 3१े०६२६४ «८०६२ 
वन २०६२६४५ 
सूर्यका मध्यम चितिज लम्बन +- ८” - ८० 
', स्तर्थकी मध्यम दूरी 5 के श्र 
- १३४३६ पृथ्चीकी जिज्याओमे 
यह दूरी पृथ्वीकी श्रिज्याश्रोमे दे जिसका विषुवदुबृक्तीय 
मान ३&६३-३ मील है। इसलिए सू्यंकी दूरी -+ २३४३६ १८ 
३६६३-३ भील -- ६२९८६५७८६ मोल । 
चेदमाफा मध्यम चितिज्ञ लस्बन ८ ५७ १/-८८३४२२ 
२०६६२५६ ४५. 
३४-९२ 
- ६०-३ पृथ्वीकफी जिज्याओंम 
++ ०३-३९ ३६६३-३८२१८ ६८०७ मील 
खूथे '।र अस्तमाके विस्तार--यदि किसी आझाकाशीय पिडका 


“, चंद्रमाकी मध्यम दुरी ८ 


देण्८ सर्य-सिद्धान्त 


कोणशात्मक अरद्धव्यास वेधले जान लिया जाय और उसका 
लम्बन भी ज्ञात हो तो उसका विस्तार भी ज्ञाना जा सकता 





दे क्योंकि' । 
पिंडकी जिज्या 
काण|त्मक अद्धंवया सकी हया-- विंदकी दूर 
पृथ्वी +ो त्रिज्या 
क्र इनकी उपा ८ पिंडकी दूरों है 
विण्डकी जिज्या पिण्डके काणात्यक ग्रह्ूव्यासकी ज्या 
” य्रश्त्रीकी त्रिज्था पिण्डछे लंबनकी ज्या 


सूर्यंका अद्धेद्यास १६' और लम्यन ८/-प८ है, इसलिए 
खूयकी तिज्या १६४ ६६० 
पृथ्वोक्ी विज्पा झो८ ८" १ 
- खूयकी त्रिज्या ८ १०६ »८ पृथ्वी की त्रिज्या 
+ १०६ ०८३६६२-१ मील 
+ ४३१६६६-७ मीज़ 
ल्‍्+ डै३३०७० मील 
चअन्द्रमःका अद्ध व्यास १५३६ -६ ओर क्रम्बन ५७ ६१ -८ द्दे 


जया ५७ (१.८ 
१५ ३६”-६ 
औआी 


पा १५३६" 
इसलिए चंद्रमाकी तिज़्या ८ पृथ्वी की तिज्या » ... हे 


> पृथ्चीकी अिज्या » 
| ३६६३-३ ८ “२७४ 
८ १०८६-६ 
5१०६० मील 
चित्र म४ में / प्‌ भ च-> चंद्रमाका कौ यात्मक ग्रढों द्यास 
॥ “८. भे च द>- अंद्रमा का ल म्बन 
प्‌ च न चंद्रमा की विज्या 
भ द > पथवी की तिश्या 
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च्ब 
संद्र४ 
पृथ्चीं 
चित्र घ्४ 


वार्षिक लम्बन -यद बतलाया गया दै कि तारे हमसे 
इतनो दुर हें कि भ्रूतलके किसी दे! स्थानोसे देखनेपर 
इनके लम्बनका पता नहीं लग सकता । परन्तु यदि पूरे बर्ष- 
भर तक किसी तारेका वेध छिया जाय तो पृथ्वी की वार्षिकगति- 
के कारण एकदी द्रष्टाके स्थानामें बहुत अंतर पड़ता जाता है 
जिससे देख पडता है कि तारेमें भी कुछ लम्बन द्ोता हें । यद्द 
अ्रभी सिद्ध हुआ है कि पृथ्वीसे सूयकी दूरी &£,३०,००००० मीत्ड 
के लगभग है | यह विद्ति ही है कि पृथ्वी पक वर्ष सूर्य की 
परिक्रमा कर लेती हे। इस लिए ८ मासमे पृथ्वी आधा 
परिक्रमा करती हे । अब यदि किसी तारेका वेध किसी दिन 
किया जाय और फिर ६ महीनेके बाद उसी तारेका वेध 
किया जाय तो द्वष्टा के स्थानोंका अन्तर १ ८,६०,००,००० मील 
हो जाता है जिससे तारेकी दिशाम कुछ परिवत्तेव देख पड़ता 
है। यद परियतेन लम्बनके कारण होता है। जब द्रछ्टाके 
दो स्थानोंका अंतर अठारद करोड़ साठ लाख मील दूर होता 
है तब भी सब तारोका लम्बन नहीं देख पड़ता दे क्योंकि बहुत 
से तारे दमसे इतनी दूर हैं. कि प्रथ्चोक्की कक्ताका व्यास भी 


उनके सामने शुल्यके लमान दे । इस लिए बहुत खद्म यंत्रोसे 
भी थोड़े द्वी तारोका लंबन नापा जा सका है। 

वादिक लंबन--किखसी तारका वार्षिक लंबन वद्द कोण हैं जो 
पृथ्वीकी कच्चा अ्रद्धेव्यासके सम्मुल् तारेपर बनता; है। 
चित्र ८५ में यदि भ पृथ्वी, स खूर्य ओर त किसी तारेके 
स्थातःह्ी ता त का वाबिक लंबन केश सत भ अथदा लु के 
समान दे । 

जिख प्रकार चंद्रमा या ग्रहदका लंश्न जानने के लिए सूत्र 
स्थापित किये गये है उसी तरद्द तारेकझा लंबन ज्ञाननेका 
सूच भी स्थापित दो सकता है । 

हइ्या खु _सभ 
उ्यासभ त सत ह 





जिन्न ८४. द 
अर्थात्‌ किसी तारे का वार्षिक लंबनंडल/कीखकी उयस्के अनुपात 


जिभ्रश्चाथ्रि कार यु३१२ 


में दाता हैँ जी उत्त तारे ओर खूर्यद बीच भूत्रेन्द्रपर बनता 
है ।यद रुपए दे कि जब कोण स पत &०' के खयान दीउा है 
अर्थात्‌ जब तारेका ओोगांश सूर्यक्रे भोगांरासे &०' आगे णः 
पीछे दोता है तब लंदन का परिमाण भदत्तम होता है। हस्‍त- 
लिये फिस्ली तारेका मदत्तत ल्ंबन व्षमे दो बार देव्ल पडता 
है । इसका सच यद्द है :--- 


सं 
यदि मदसतम लंबनकों खू मास लिया जाय लो सारे का किसी 
ससयथका लंचन 
लुचन्लू >< उयास मत्त 
छाधारणतः सारेके महत्तम हांबनको ही तारेका रूंबन 
' ऋछते हे । 
ऊपरके खूजंमें लु ओर लू रेडियनके दशमलतब मिश्नमें दे! 
बक्षि इनका विकलाअ:म लिखता जाय तो 
सूविबला _सभ 
३४०६२६४५ गत 
इससे सिख होता है कि १दि लू मालूम हो तो सन्त अर्थात्‌ 
तारेकी दूरी मालूम हो सकती है क्योफि सम ते माहझूम 
वी हे ।! 
उराइगणश -्यहि छफिसी सारेका वार्षिक खंबन ०८ द्ोसी 
घुसे ठल सारेकी दूरी बतलाओो । 
' ण्ष्ध्र स््ञ 
९०६२६४५  सल 


२०६०६४ 
५, से सस्व-- धर >स भ--२,४७,८्३ेश स मे 
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इार्थात्‌ सूर्य पृथ्वीसे जितनी दूर हें उसकी २,५७,८३९ 
धुनी दुर सूयस वह तारा है । 
मोखौमे यद्द दूरी-२,०७,८२१ ८ &,३०,००,००८ 
#णचि&,७८,२१८,३०,००,००० 


हसथ यद्द सिद्ध है कि यदि सारोकों दी मोल्ताए न्खिी 
ज्ञाय मो बहुत बड़ो लख्याका व्यवहार करना आवश्यक दंगा 
जिसमें सुभाता नहीं दें! इसलिए उ्येतिषियेंन इतनी बड़ी 
हरीकंा धरदट करने लिये एक श्रोर इकाई स्थिर की ऐे जिसे 
प्रकाश वष ऋद्दत है | एक वषमें प्रकाश झ्लिनी दृश् छरूता हे स्से प्रकाश 
ग्रष कहते हैं । यद कई प्रयेगोसे सिद्ध हे गया हैं कि सूर्य का 
प्रकाश पृथ्वी तक झर मिनट ९८ सेकंडमे पहुँचता दे अर्थात्‌ 
प्रकाशकी गाय प्रति स्कंड १,८८६,००० मील हेँ । इसलिये प*ह 
खायन दषेमें प्रकाश ३३४०--४२५> २४ *६ ६० 9८ ६० » ८६००० 
मील अथवा ५८०,&,५४८-,८०९,४०,८८० मील ऋत्ता हैं| इस त्तये 
इसी दरीका पएक्त प्रकाश बष कड़त हे 


यह भी यांद ग्खना च्ाव्यि कि जहां इतनो बड़ी दुरियों- 
का सब लगाया जाता है वहां लाखों मालकोी दूगीका भूल 
रह जाना साधारण बात है ककि यदि (सी तारक लंबनके 
बेच करनमे ००१ कलाकी भूल रद्द जाय, जा रखम्नसव नहीं 
हैं, ता उसको दूराम बहुत अच्तर पड़ सकता ६ | 


नीचे एक सारिणोी दो जाती दे जिखसे जान पड़ेगा 
कि कुछ तारक लंदन और डनकीो दूरियां क्‍या दें । यद्ध सारिणी 
६२. ७. 22 को 579767409) ४8४070779५ (्ृष्द ३२० से क्री 


शी हे ॥- 


अिशश्वाधिकार 


की 





नाम अंगरेज़ामें डर हिन्दोमें | वाषिक लंचन 
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70८४0 प्रश्वा 
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६९० द ऋनिजित्‌ 
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५, ४०,००.००० शे रे 
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४,५०,००० 
४,६०,००० | च्ट््ध्ः 
! 

! शेर . 


७,३४० ,०००७ (१२ 


६,६०,००० 


१४,००,००० रैरे 
२७,०८० ५,००० २७ 
२१७,००,००० [रे७ 
३०,००,००० ४७ 


८०७,००,००० १४०७० 


प्रकाश वर्ष हो दुगीक्री कढ्यना इल प्रसार कौजा सप्तो 
है। जब यह का जाता दे कि आ+शमडव हा सबसे य4- 
कीला तादए लुःयरक हमसे ८८ परदाश बष दू' है तब इसहा 
ध्रथेयद भो देता दे फ्िलुच्च॒रूक़ो जे। ऋरय इल लगबय॑ 
हमारी आंज में पहुँ 7रूर लुब्यक्ूरू परित्रय करा रदी दें बह 
बहांसे ८-८ वर्ष पदल चला था अर्थात्‌ यद आअदां दिव्य 
लुष्च हको ८< वर्ष पहले हो दशा इतजा रदी दे । अब लुप्य & 
री क्‍या दशा दे इतका शात आजले «-« वर्ष बाद दे। ज €ता 
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है, इसके पहले नहीं | जैले पत्रके द्वारा किसी दुर्के मिश्र क! जे! 
: कुछ समान्जर मित्रता दे चंद उस्त समयक्रा समाचार देाता है 
जिस समय पत्र लिखा जाता है न फि इसके पहुंचनेणे 


लमयफा | 
प्राजकऋूल दुश्वशेक यंत्रौसे ऐसे तारांका भी परिचय सित्त 
है झा यस का्खां अकाश रुप दूर हैं । 
थ.प+क झम्बनके कारण ता वर्ष भगरमें एक नबदेसे दोधेहत्तपर 
चलता &६आ जन पड़ता हे । 





नी 
न हु 
न है 
पाई थे हि 
ग्रह की 
५; बट हा 4८७४७!  ह टः हर 
हा री कक 5 
ष्ू (- हु 30685 5 अप लज 2 _् दि ६ ६ 
हा र्ध् | 
व ०० ७० है. 
५. 3 मटथप 2०7००) ०० ३००० 
-क् हि 
8४ ॥ 
न्‍ 
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वित्र ८5६ में स सूथ है, ५, हि, पु, पे चार जिदु#पर पृथ्री 
अपनी वार्षिक परिक्रमा फण्ता हु॒दे दिखलाई : दे दहे। सरखारे- 
का स्थान हूँ। यदि व भोर स से दा रेजाद त तऊ स्त्री ड कर 
झीर आगे, त से भी कहुत दूर स्थित नारोंझे पास पहं रायी 
ज्ञायं नो स खूर्येसे देखनगर तारा ता स्थानपर ओर पृथ्वोस्से 
डेखनेपर पा रुवानपर देख एड्रेगा। इसलो नग्ठ जब पूथय! वि 
व्‌ झीर पे जिद आोपर रहेगी सब तारा क्रमायुखार पी, पू »ो पे 
विदुश्योप्र देख एड्ेगा । इसका पश्णिस यद होगा कि सारा 
पा पी प्‌ वे शिछुर्शारे बनी हुई कद्चाएर घूमतया हुआ देव 
डेगा। यह छोटी कत्ता कान्तित्वुत प वि ५ पे के खसमानानतर 
सहापर होगी ध्योर हस्कका आकार दोघकदृत्त ७ सरद्वरू। दस्त 


पहीगा ) 
जा वाया न्निश्वुतीय ध्रवा अथोत्‌ कदम्यो पर 


दास है उसकी फकत्ना केवल वृश्चके आकार फी देख 
पड़ती है कक्‍्योंत्रि ऐसी दशामे इस लोाटी ककच्ताका संत टम्तारें 
शछिसूजस स्वर (एपर गहुेगा। परन्तु जो सारा ऋाल्तियु तत- 
पर दोता दे वध स्रद्य व्यानसे छुपा मद्दोॉनतक पृरण अ्योर 
आर सहीनेसक पच्छिप देख पड़ेगा जैसे किणी घुत्तयर घूपता। 
हुआ पिड ढठस समय फिंवल आगे बढ़ता छुआा या पाछे ६टता 
इुआ जान धड़ता दे जब वृत्त का तल देखनेवातेके दृष्टि: 
घूजकी ही खोचमे हो । ताग्के बाषिक लंबन ज्ञानन्की 
विधि भी प्रायः उल्ती तरह ह जैदा जित्र ८१ में बतलाया गपा 
है। परंतु इस कासके लिए बहुत सूदम येथ बरना पड़ना 
है जिसको छजई करनेकी श्ायश्यक्ता यहां नहीं आन 
पडलती द हि कक: 
भूचसलन ससस्‍्कार (8००:३५४०४) हे 
पद ऊपरबतलाथा गया है कि प्रकाश पक सेकंड में 
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१८६,००० मील अआअततना हे।| प्रदका भी घथ भरमें सूयंकी 
वा क्रमा करती है जिससे यह आअपनी ऋकन्ामें प्रत्ति सेकंड 
ंप्ड मोल चखलतो दे इयोजि प्रथ्रीक्ी कन्चाका परिमाण 
२आ २ &.३०,००.००० मोल है ओर पक ब्यम ३५७ २४-२२ 
४४५७८६० ७८६० सेकद दाते हैं, इलल्विए पृथ्यांको +पक्ताके 
घक वबददे स्रेकेडी से भाग देशपर ९८९५ मोलके लगभग 
छाता है | रन दोनों गतियो ऊहे कारण दश्दशुक्र यंत्रम आफका- 
शीय पिडोा जो स्थान देख पड़ना है वह यथाथथ स्थानसे 
कुछ झागेया पीछे हा ला शे | फिली पिंदर्क यथ थे श्रोर स्पए 
स्थानाम इन दोनों गतियोऊझ कार्ण जा अंतर फेल पडना है 
उस्त भूचनन संहहार (/टाफ्या।ता) कटन है | श्ब्मकी मीमोंँलख! 
ऋर- के पहने संचेव्पय यह बनाता आवश्यक हू कि प्रकाश 
की गति कैसे नापी गया ओर दे गांतपाके संयागस 
पद झ्ने यथार्थ ओर स्पष्ट स्थानामें कैला ऊतर देख 
पद्ुता एँ । 

ध्वाश कौ गीि--ग्रकाशकहक्री गति जनापनंक्री कई रीतियाँ 
हैं ।ध्नपेंसे पहली रीतिशी चर्चा थटांकी जायगी:-- 

प्रकाशकों चालका पता गोमर नामक ज्यानिर्ष ने संघत्‌ 
१७३ < विक्रमीयम लताया | इस $े पहले छिसलोऊफी ऋलपना में 
भी यह चान नदीं आदी थो कि एक स्थानसे दुलरे स्थ'नतक 
जानमें प्रकाशक्रा मो ऋुशझ लमरको आशद्श्यकता पड़तो हे। 
गेम्रन कैसे इस बालतका प्सा लगाया यड भी आशखयें- 
अनक है ।आप लोगोंने चन्द्ध्रहण और सूर्यग्रहण कई याव 
देखा हागा। चंदग्दणके लमय पृथ्वों सूर्य कोर चंद्माके 
बोच अआज़ातो हँ हसललिए चंद्रमा पृथ्वीकी छुयामें पछ जाता 
है | जय पूरा साम्ह्रमा छायामें झाजाला हैं कब पूर्ण अदय 
खभता दे भीर अब कुछ दी भाग छायामें फलता: कै. तक कांड 


जिप्रशाधिकार घर 


प्रदण लगता है। जैले खंन्द्रमा पृथरी के चारा ओर घना है 
और कभी आधा, ऋमभी छोथाई, कभी तीन चौथ ई देख 
यड़ता हे वेलेही दृद्धस्पतिक खारो आर चार गांख चंद्रमा 
घक्कर लगाते है। बृद॒स्पतिके चंद्रमा हतन छु टे हे कि बिना 
दुर्बोनके देखे नहीं जा सकते »ये चंद्रमा घरते घपत बहुल 
जरलदो जल्दी चृहस्यतिको छायामें चले जात है हललिए कुछ 
देरतक दिखाई नहीं पड़ते | इसलिए यह झा जा सखहझता हैं 
कि जब बूइस्एतिके चन्द्रमा उसकी छायामे पद्ध जाने हे तय 
उनका धर णय लगता है | एन ग्रदर्णोके समय भी गणता छरके 
कई वर्ष पदते उली प्रकार ज्ञान लिये जाते है जिन पधर्पर छू्ये 
भ्रदण ओर चन्द्र ग्रदा भे समय | जहाजवाले ता इन ग्र णका रेख 
कर घड़ीका काम लेते है | बस इस्रौफ सम्वन्धने सावत 
सेचत रोनरकेी प्रद्याश हों गलिका पता मिल्ञा । 


रे दि ५ ह 
। ह। रब आओ । ै 
| मच मजे कल हक मम न पलट जम 

न न या 

ही खाग 
डी है; 
रच 
खज्ित्र ८७ 


कल्पना कीजिए कि चित्र ४७ में ससूर्ये हैं, प प पि पृथ्वी के 

तौंन स्थान अपनी कपनो कक्षापर हैं और ग॒ गाते शुरु अथवा 
म्ृहस्पति #े तीन स्थान वृद्स्पतिकी कत्ता पर हैं। पृथ्वी ओर 
शुरु दोनों एकद्दी दिशामे सूर्यकी परिक्रमा क्रमानुसार १ और 
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१२ घर्दमें करते हैं । जिस समय सूये प्रथ्वी और शरू ऋमसे रू 
प झीर ग रुधानोंमें दोते दें डस समय पृथ्शो शुरूके लशुत पास 
होती है झौर जिस समय पृथ्वी पा पर, ग़ुरुगा पर और सूर्य 
पध्यमें होते हैं उस समय प्रृथ्वी गुरुसे अत्यन्त दूर दो जानी है। 
प से पा पर पहुँचनेम॑ पृथ्वीका ६॥ मद्दीन लग ज्ञात हैं। १३ 
मसठीनपे पृथ्वी प से पा पर होती हुई फिर पि पर पहुँलकऋर 
सूर्य और श॒ुरुझे बीच आा जाती हे | जैसे जैसे पृथ्वी प से चल 
कर पा के पाल होती जातो है तेसे तेल दृहरुपॉलिके चनन्‍्द्रमाके 
धहयणका प्रस्यक्त समप गणितसे जान हुए सम्यसे पीछे पडता 
जाता है ग्रोर जब पृथ्वी पा पर पहुँच जानी है और वृदस्पति 
गा पर अर्थात्‌ पथ्वी वृहस्पति स बहुत दुर् हो जाती है तक 
गरित-लिदध क.लसे प्रत्यक्त का सबसे अधिक दपिछुड॒ ज्ञाता 
द्ैे। रोमरने भश्रहण काल ऑननेकी रीति अन क वेधौसे ।० श्वित की 
थी, जब पृथ्वी गुरुस दुर ओर निकट प्रत्येक दशा रद्दी थी । 
इसलिए इस गीनतिसे भ्रहणकऋालका जो समय शाना था बह 
भध् 3ममानके ऋलुसार ठोक होता था | इस ऋातसे घपत्यक्षप्रहण 
ज़ितने पश्माणमे पिछुडता था उलका अआारम्म चह उस सम प- 
से करता था जिस समय पृथ्यी गुरुके अत्यन्स निकट » हती थी 
अर्थात्‌ जब बद् प बिन्दु का दशामे रद्दती थी | इसी प्रकार जरू 
पृथ्यी ए से अगे बढ़कर वृहस्पलिके पाल पहुँदडसोी जाती थी 
त< थणित-सिद्धऋकाछस प्रत्यक्ष-प्रहण 6&॥लकः! पिछना ऋम 
पड़ता ज्ञाता था । जब पृथ्वी प पर शझौर चुदृस्पति गि पर हो 
आते थे सब प्रत्यक्ष और गणित लिंद्धकालांका अन्सर शून्य हो 
जाता था धर्थात प्रत्यक्ध प्रदृशुका समय भो यही हाता था जो 
गशिनस ठोऋू आता था। खित्र :७ स जान पड़ेगा कि गणित- 
से निराले हुए प्रदण के समय झीर प्रत्पक्त अरद्दण के लमयमें जो 
लथघसे धरांघक अन्तर पड़ता है घह उन दोनों समयोक्े श्रंतरके 


जिप्रश्नाधिरार द्रैड 


समान दोगा जितनेमें गुरुह संदमाझा प्रकारशाग से प सक 
झोश गा से पा सके जाता हैं अर्थात यद्द अंतर उस समयके 
सलुप्तान दाता जिनयगेये प्रकाश प्रथ्तेकी कच्चा।कू ददाख के समान 
हरी ते ऋरता हे । 

अनजुभवसे यह जाना गया हैँ कि पा ध्वेश प से दे जनेपर 

शुक खमयम जा ध्ब्नर पडता है चद् चर शाचक दाता 
हैं रा १६ घपियट ३६ सेकंहके समान हाता है। पृथ्यीरी 
हच्ाका अद् व्यय &,३०,००,००७ मीचऊके लगभग है इम्प्लिप्‌ 
इसका ढाल '८,३०,००,००० म' खत घू या इसलिए जय प्रछाश 
इतली दुर चलनमें शृद्‌ मिनट ३६ सेकेडइका समयप लेता हे तब 
पर सेकहइये इसकी गति '5,६०,००,००० + ६६5६-०२ ,८६,००० 
परीक्षक लगरूग ! 

इसे बाद कई अन्‍य बैजानिकौन प्रकाशकों गति सापन कक 
प्रयाग ये। इन सड प्रतागास जा फल निकले ये एप एक- 
ले हूँ । इन प्रयगोस यह लिख हा गया कि प्रमाशरी सति 
४ध,&६,३३० माँदा है 

अब यह सद्ध है। गया कि. प्रस्श गनलियात है सप यह 
लक्षक लेना ऋठि? नद्ीं& दि बडि गडिसान प्रकाश सिसी 
हुलणी गतियाली बस्तुप्ते प्रवेश करके सो इसकी दिशामें परिवतेन 
है जायगा । उदाहरणके लिए मान को ि एफ४% रेजनाडी ६० 
शील प्रति घंटे छ दिखापसे दरोड़क्‍ उल्बी जा रदी है। यदि एऋ 
बन्दुकु रलगाड़ीआ लक्ष्य कर्के इस तरह चलायी जाए हि 
गोहा गाड़ीफी शरिशास खप्तफ!ण इताती हुई एक ऊंर घसे 
शीर हुलदी शार शारनप र निकल आय तो कया पोती गाड़ी हे 
डब्येक भीतर भी उपकी विशा से समकोग बनाती ज्ञायमी ९ 
जिसनी देग्मे गाली ग्हलगाड़ोके लामन दी बालस पीछे दो पाःत्त 
सक पहुँचेगी ढ तनी दे रमे गाड़ो कुछ धागे बढ़ जावगों झोर नो ली 


६४६० खूथ॑-सिद्धाम्त 


पीछेकी दीदालमे घुसनेके छेदके ठीक सामने न लगकर कुछ 
पीछे पड ज्ञायगी । कटपना ऋरणो कि र ल ग्यडोको एक डबच्चा 
हे जारकीओर ६० मोल प्रति घंटे या ८८ फुर प्रति सकंड 
की गतिस्ते झागे बढ़ रहा है ओर व मस्थानसे न्दृक ये पी दागी 
डे कि गोली ब गे दविशारमें अजली हुई डड्येपे ग स्थानस्े 
घुल्ती है । जिस समय गोली ग॒ पर आयी उड । र॒ ल म्थिनिप 
था। यदि गाडी स्थिर हाती मो गाली घ स्थान पर छेद ऋरनी 
हुई बारर विफल जाती | पररतु बाल ऐेली नहीं हाने पाली 
क्या कि जिस समय गोली ग छेदसले घुतक्रर घ की और जाती 
रहती है उस्रत समय गाड़ी भो आगे बढ़ी ता रठी है | इसजिए 
जिस समय गाली पीौछको दीलादा सक पहुँचे उप समय डब्या 
रालाहिधितिमे ही गया और घ दी ज़गढ़ गा बिन्दु सामने हा 
गया | इललिए गाली गा पर छोर करती हुई देख पड़ेगी! 
डब्यमें बेठे हुए सु््राफर कहेंगे कि गोत्वी गगा दिशासले आपी, 
इस्तलिए बन्दुक चलानेबालया वा स्थानकी खीघरयें रहा होगा । 





शा हू <..- भ्यडए॑ ला ला 
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जिप्रश्षांबिकार ६२१. 


ज्ञिस समय पानी बरस रद्दा दो ओर बंदे खड़ी गिर रहो 
हों उस समय यदि मसलुष्य छुतरा ठीक ऊ+९ थॉम खड़ा दा तो 
भौगनेसे बच्च ज्ञाता हैं परन्तु यदि वद्ध छुतरी ठीक उला लग्द 
थॉँमे आगे बढ़े ता चह मोगनेस बच नहीं सकता फपोंकि उसके 
चलन के कारण स्वडी गिरती हुई बूद भी उसके मुहपर तिरदी 
झाती हुई एड़्ता हैं| मलुष्चकी चाल जितनी दी अधिक दाभो 
छतनी ही 7िशछी बृद डल पर पड़गो। यद्दध भी इसी बातका 
बदाद्वरण दे । 


इसी प्रकार जब प्रकाश दृुरदशक यन्त्रके भीतर प्रवेश 
करता दे तब उनकी 'दशाम परिवतेन हा जाता हैं, बहपना 
करवा कि किसी त रेका यथाथ स्थान त है ओर द्रष्ठटारी आंख 
दर पर है। दि दष्ठा अचल हा #रर बर्तन ( फटीवटएंगा ) भी 
ने हीं तोतारादत दिशारे सदेव देख पड़ेता, नयाहे तारेख 
अकाश द्रष्टानी » मे उसी दण पहुँच जाय जिस चरण तारेसे 
छत्तता दे या डम्गके आनमे कुछ देर लगे । 


परम्तु यदि रद्द मान लिया जाय कि द्रष्टा ददि दिशामें 
खल रहा है तो तारा उसको द त को दिशाम तभी देख पड़ेगा 
अजय प्र+ाश उसी दण दएट/की श्रांखमें पहुँचे जिस क्षण तारेखस 
घलता है। परन्तु यदि प्रकाशझईे तस््द तक आनेमे कुछ 
समय लगता दे तो तांरादत दिशामें कदापि नदीं नेण्न 
पड़ेगा | 


मांन मो किंद म उस्द मलोका अत्त ( 355 ) दे जिसके 
बादा और मिदि सखम्ानान्तर भुज हे । जिस समय प्रकाश बल्ली 
औझम से झत्त म द की झोर ढतद रहा है यदि उसी समय नली 
अपने ही सखम्रान/न्तर द दि को ओर जा रहो है भोर जितनो देर - 


8२२. सूर्य-लिद्धान्त 


में प्रशाश म द दूरी चलता हें उतनी देरमे मत्ती द दा दूरीके 
सलमान अ।गे बढ़तो है ता चित्र & को तरद यद्ध प्रकट दे द्धि 
प्रकाश द पर न पहुँच कर दा पर पहुँचेगा | इलल यद्द जान 





चित्र ८६ 


बर्ेंगा कि प्रशाश मं दा दिशासे आ गरहां है और तारा दा पर. 
की सतोधमे कहीं ता पर है । इस कारण यदि नली जछाजापसान 
ही और ताशा त पर हो तो यह नत्तीक्ती अन्तको दिरामे नहों 
देख पड़ेगा वरन्‌ दा म ता दिशामें देख पड़ेता। अथात तारेका 


जिधक्षाथिकान ' छूश३ 


ध्पष्ठ स्थान ता धोगा जो यथार्थ स्थानल उसी दिशाओं ओर 
घढ़ा छुआ है क्षिस दशामे नली ज्ञा ग्डी है । इस प्रकार इन 
दोनों गतयोंके फाग्ण तारेके ण्थार्थ और म्पष्ठ स्थानोंमें 
ममता कोणका अंतर पड़ता है जिसे भूचलन संस्कार 0 ७८:/- 
(07 कहते दें । 
यह जानमा सलदस हे कि त म ता इथव्राद मदा कोशुका 
परिप्ताण कया है कर्ये हि म द दा जिभुज में 
ददा ज्यादमदा 
मदा हवा मद दा 
परंत द दा पृथ्यीकी उसने समय की जाल है जितते समय- 
मैं ग्रकाश म दा के सममान चासता है| हस्त लिए द द! और म दा 
की दृग्यिमे वी झनुपात है जो प्थ्वी और प्रकाशकी श- 
लियाँमें है; परन्तु पृथ्वी +५ति सेकंड १०३ मील चलती हैं 
छौर प्रवाश १८६००० मील खलता दे शललिए 
क्या दम दां दवा रुथीजी गति श्छनश 


नननाजणा को लड्भन 
छा पे द दा सभदा ४५ाश+] गति १८६००० हे 


है 
<------ के लागभशण 


१०७०० 


थदि भूरखत संस्कार वो भू माना जाथ मो अप दादात्क्या व्‌ 
प्भू जब कि भू का मान रेडियनमें हो । ऐसी दशामें 


ऑआू८-- 7 %ऋज्यामददा 


३०००० 


यदि भू को विकतलाअ में लिखा जाय तो 
| 


दाल 
३०६४६१५९४, १०००० 3७935 कि हब तद रख 


हधथवा सू/ ८२० ६४ छया त दे सा 


१म्स्छ सूय -लिखान्त 


२०” -६३ की भ्ूयतान संस्कारका व्थिराः (८०४पिटांटना 
जज ब्फेटापथपंगा) कहते हैं ।हलका अधिक शुद्ध मान २०-४७ 
है। यदि त द मा कोश &०' के समान हो तो यह स्पष्ट है कि 
अूुचखलन स्हकारका महस्तम मान २०-४७ हागा। 


यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कारके स्थिरयाद्भलुपे पृथ्वीको 
गति एक गणकहूऊे रूयमें वतसान है । परंतु पृथ्वीका गति सदा 
शस्मान नहीं हाती जिल समय पृथ्वी अपने नी बपर रहनी है 
उस्प रु मय इस को गलिगशअत्यन्त सीतर ७लोरजिस समय यद्द अपने 
ब््यपर रहती है उस समय इसकी गति अःत्यन्त मंद ग्हनी हे । 
इस्नजिए पहली दशा में भूचलन स्स्कारका स्थिर।ह्लू २०८० 
ओद दुलरी दशामें २०-१३ द्ोत। हे । 


भूरलत संस्काशके कारण सूर्य, तारों और दुरझे गशग्रद्दों 
के भारतश, शर, विषुतांश आर क्रान्तिपर क्या प्रभाव पड़ता है 
इसकी व.ाख्या विस्ताग्के सयसे छोड़ दी जातो हैं। यहां 
हस्सकी चर साथ रख रोतिस कर दी जाती है।--- 
जिस प्रकार जादधिक लेबनके फारण तारा आपने यथाथ 
स्थान के चार आर एक छूटी सी कत्तामें घूमता हुआ देख 
पता हैं उसो प्रकार भूजलन सस्कारक कारण भी यद्द 
झपन यथ थे स्थान चारा ओर पक छोटी कन्ना में 
घूमता शुधा देख पड़ता है। यह कच्चा भी क्रान्तिवृत्त के तलके 
समानानतर दाती दें। इन्को ब्च्ाका श्ाकार भी उसी 
प्रक/र बदलता! हें जिस प्रकार लंबनके कास्ण सारेकोी कक्षा- 
का आकार बदलता है ! जिस समय इसका आकार दौघवूकत 
की तगरह्‌ होता हैं उस समय इसका दार्घ असख्ल २०-४७ दे 
मान दाता दूं शरीर लघु अन्त २०"-४७०८जपयांश के खमान 
दाली द अब कि थ तारक। शर या विद्वेप दो । 


ज्िप्रक्षाश्रिकार ६ 


यह स्पष्ट ही है कि तारेका भूखलन संस्कार ढसो दिशा- 
परे होता है जिस दिशामें पूृथ्वीकी गति होती है परन्तु जिख 
दि्शाप पृथ्ची की गलत हाता हैँ उल्लस ६. आगे घूय ग्हता 
दे क्याकि पृथ्गीकी गति भूरुसचाकों स्पश ग्खाकी दिशा में 
नो है जा भ्रूछक्षाे अद्धेदयाल सतत ६०? का काण बनाता 
कोर सूर्य थूकदाके कन्‍्द्रपण रहता है। इस्तलिय यद सिख 
हा गया हि नारेका भूवलन संस्कार क्रान्तितृसत के उस्छ 
विन्दुल्नो आर होता दे जा खूय से ६०" पीछे ग्दता दे श्रर्थात्‌ 
किसका भागाश सूचक सागांग सर &० कम ह ता है | 

झा तारा क्रान्तिवृत्तीय घब अर्थात्‌ कदम्बपर शोता है 
8 बर्ष भरमें अपन यथाथ स्थानऊफे जऊारों श्ार एक चूत 
पर घूमता हुआ देख पडता हैं जिलके अद्धंव्यालका का शात्म कक 
' गान २०-४६ हाता दें । 

जा तागा क्रान्तिदत्तरर द्वोता हैँ वह क्रान्तिजसपर ही 
अपने यथार्थ स्थान से २०० ५६ ऋ&गे #ोर पाछे लालकरकी 
नरह आन्‍न्दालन (()520].007) करता हुआ देव पड़गा है। 
इस लिए बे भर में कुल्त खतर ४०” ६ के समान पड़ता है। 

ज्ञा तारा किसी ओोर स्थानमें ग्हता है जिससे उसका 
शुर मान लो श के समान द्वाता है, यह वर्ष भरमें एक वीघधे- 
युध्तपण घूमता डुआ देखता पड़ता हैं जिलका कंद्व तारेका 
यधथाथ स्थ|न हाता हे, तिल हधा अच् का शाधथा। २० ४६ 
अर लघु अक्तरह्ा आधा १०-४६ ज्याश तथा जिसका तक 
ऋन्तिवृत्त $ तल के समानानतर होता है। 

इसपर बहुत से पाठ पूछ बैठंगे कि वापिक लंदन और 
शूचलन संस्कारमे फिर अंतर कथा हे | इसका उसर यह 
हू कि घार्पिक लंबनई &ग्णशु लारा जिख कत्तामें घूमवा 
हुआ दूख पड़ता दे उसका जिस्तार तारकों दुरापर अब- 


५८ सूर्थ-सिंद्धान्त 


छंवित है अर्थात्‌ सारा जितना ही दूर होगा उस्रका लंइन 
इसना दी हम दीपा लिसखके कारण कच्चा का आकार भी 
छाटा हागा | सबसे निस्ट बाल सारेकों जा कन्ना लंबनवके 
कारण देख पडतों दे उसके दीघे अज्ञत्त आधा ०-७६ स्ते 
हधिरू नयीं डे | परंतु भूजलन संस्कार कारण तारे ही 
जो कच्ता देख पछ्ठनी है उलके दीघे पत्तका आधा सबेव 
१३०”-४० दाना है धर यह सब मारो के लिए जूमान होता 
है । दसरी बात यह है कि यदि तारा उसी दिशामें हा हिख 
विशाम सूथ है अथवा स्थल दीक श्य० गर है ना ल॑घर 
बा परिमाण शुन्य दाता है परन्तु भूवलन संस्कारका पररि- 
माण अहसम फथोतू २०.७७ छोता हैं | तोसूरे यह कि लंदन 
के कारण सारा सूर्य की ही कोर कुल हटा हुआ देग्व पड़ता 
है पर्न्‍तु भूचलन खंह्वूर के कारण साया डऊ विंदुकी छोर 
टा हु! देख पउला हे जो खु्य ब्य ६० पीछे उनसा 

प्रहापर भून्तल्षन संब्कारदा प्रभाव दो सरहसे पहला 
8, पक तो पृथ्वीकी गतिके कारण दुल्तश अग्रहकी गलिके 
कारण । यदि अहको गसि प्रृथ्वी को गलिके समान हर 
झीर उसी विशामें हुई तो भूचतन संस्फारक्ा अमाध 
होगा | अन्य दशाओम शूचलन संस्कार क्या दागा इसको 
गणना अखग अछ्ग लद्धल हो को जा खकतोां दे 

द्रमइकी गति प्रकाशकी गनिको सुलनामें अछुर 
कम हे।ती है दस लिए इसके कारण भूखलन संस्कार शुरू 
के समान समझा जा सकता है। प्ृथ्यीकी गसिके कारण 
भी चंदमामे मृूथलन संस्कार नहोंके समान देता दे क्योकि 
चृश्योके साथ साथ चअद्वमामी व भग्मे सूथक्ती परिक्राभ 
कर झाता दे | इसलिए चंद्रमा मुचलन संस्कार का प्रभार 
शभ्यफे समान देता दे ! | 


त्रिप्रज्ञाधिकार ६२७ 


.. दैनिक भूचलन संस्कार--पृथ्वी की देनिक गतिके कारण 
विधुवत्‌ रेखाका कोई बिंदु दिन भरमें २५००० मौलके 
कगभमग चलता है क्योंकि विषुवत्‌ रेस्नापर पृथ्वीकी परिधि 
२५००० मीलके लगभग लबी होती ह। अन्य स्थानोंकी 
परिधि इससे छोटी द्वोती द्वे । इसलिए जब दिन मर में २५००० 
मीलको गति होती दे तो एक सेकंडमें ८ मोलकी गति 
सिद्ध हुई | परंतु पृथ्वी की वाषिक गति १८३ मील प्रति सेकड 
दवाती है । इसलिए पृथ्चीकी देनिक गति उसकी वार्षिक गति 
की -#5-+ ८ ८ इब्त३8 ले 5 नह | इस लिए बाधिंक गतिके 
कारण जितना भूचलन संस्कार होता दे उसका बासटठवां 
भाग दैनिक गतिकेे कारण विघुवत्‌ रेखापर द्वोगा। अन्य 
सखानपर इससे भी कम दोगा इसलिए यह भी नहीं के 
समान समभ लेने में श्रनुच्चिन नहीं हे । 

... भूचलन संस्कारका आविष्कार--इलके आविष्कारकी कथा 
बहुत दी रोचक हे | परंतु विस्तारके साथ लिखनेकी 
झाधवश्यकता नहीं है। श्रेडली नामक ज्योतिषी जिस समय 
झाजगर नामक तारा पुजके तीसरे तारे ( / 7275८075 ) के 
पार्षिक लंबनकी ज्ञांच कर रहा था डस समय उसके जान 
पड़ा कि इस तारे का शर स्थिर नहीं रहता वरन्‌ वे भर में 
क्रमानुसार कुछ बदलता रद्दता है जिसका कारण उस समय 
तककी जितनी जानी हुई बातें थी उनसे समभमे नहीं 
झाता था  अंतम वद इस सिद्धान्तपर पहुँचा कि प्रथ्चीकों 
धार्षिक गति ओर प्रकाशको गतिके कारण यह वार्षिक 
परिधचर्तन सभी ताशेमे होता रहता है--ब्रोडली को इस 
घटना का अनुभव १०८६ विक्रमीय में हुआ था । 


श्श्ड सूर्य लिद्ध[स्त 


इस प्रकार कॉल-समीफरण, वतन, लंबन, भुचलब-संस्कार इत्यादि 
नवीन 'झ्राविष्कारों की मीमांता सहित त्रिप्रश्नाधिकाशरका विज्ञान भाष्य 
समात्त हुआ । द 
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जेतनी गणना की गयी है उसमें ३६ सेकंड के अनुसार जितना आना 
आादिए वही केना शुद्ध होगा । पाठक कृपया इसका धथान रखें। 


पृष्ठ पंक्ति 
५२१ र्छ 
पुररे. रुप 
प्ल्छे. रैप 
५२८ ." 
४ 
हर ११ 
५२९ हे । 
५३०. १६१ 
५७४२ १६, ८ 
५४५ क 
५१६३१ १७ 
९७७. रे 
३९७. रे० 
८०८ (४८ 
६१७ १६ 
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अशुद्ध 
सकंड दोता 
क्पा 
१२० 
बतना 
अ्रपात 
ज्याध्ि 
आयात 
स्पष्ट 
श्रंडिली 
घ्रव 
लार 
ज्याल 
द्याद्‌ 
शक्र 
अपनी अपनी 


शुद्ध 
सेकंड पर दोता 
क्या देगा 
५२१ 
वतेनाडू 
आपात 
ज्यायि 
आपात 
स्पष्ट 
त्रडली 
भष 
लरि 
ज्यालु 
द्यादा 


शुक्र 
धपनी 


क्‍ सथ्थे सिद्धान्त के मध्यम और स्पष्ट अधिकारों के 
विज्ञानभाष्य पर 


विद्वानों की सम्मतियां 
ज्योतिषांचार्य पं० गिरिज्ञाप्रसाद जी दिवेदी माधुरी” में 
लिखते हैं :-- 
न ह न 4 

“मेरे देखने में उक्त सिद्धान्त के जितने अनुवाद आये हैं, 
उन सब में श्रीवास्तव जी का अजुवाद ओर विज्ञान भाष्य 
उत्तम है। & » » जो प्राचीन किंवा नवीन संस्क्ृत-टीकाओं 
में नवीन तथा जटिल बविष्य नहीं खुलके है, उनके आपने 
आदर्श के सप्तान प्रयक्ष रख दिया है। आर्यभट्ट, ब्रह्म गुप्त, 
लीलावती, वराहमिहिर, और भास्कराचार्य के मंतव्यों के साथ 
न्यूटन, केपलर, आदि के वैज्ञानिक सिद्धान्त भी यथा स्थान 
विषय के स्पष्टीकरण के लिये, युक्ति पूवंक दिखलाये हैं। 
 >& % + » » & ज्योतिष के श्रहगणित-जैले महादबंाध 
ओर खयं कठोर विषय को मधुर तथा सरल भाषा में 
_पूर्वापरको आलेवना करते हुए, लिखऋर समझा देना आप दी 
का काय है, जो सर्वथा स्तुत्य एवं हृदयग्राही है। में भारत 
की.. प्रत्येक पाठशाला में इस विज्ञान-भाष्य के प्रचार के लिये 
गणित-विद्या-प्रेमियों से शुद्धांतः करण से प्राथना करता हूँ।” 


( २ ) 


ता० १७ नवम्बर सन्‌ १६२५ 
श्रीमान... ...... 
आपका भेजा सूयसिद्धान्त का विज्ञान भाष्य मिला परंतु शरोर 
अस्वस्थ. होने से आपके प्राप्ति-स्ूचक पत्र भी न लिख सका 
श्रोर पूर्ण रीति से अंथ का भी आलाचन न कर सका । तो भी 
जहाँ तक देखा है आपका श्रम शअ्रवश्य प्रशंसनीय हे एवं 
“विज्ञानभाष्य”ः नाम साथक है। इसका प्रचार भारतवषोे के 
प्रत्येक विद्यालयों में होना परमावश्यक है । 
नवीन गणित का विषय सोदाहरण ओर सेपपत्षिक 
ही भारतीय प्राचीन गणित्शों का संतोषप्रद होता है। इस 
विशानभाष्य के अंत में पाश्चात्य रीति से सुबच और खुबोध 
भगणोपपत्ति अ्रवश्य लगा देना चाहिये । 
सस्मति--इ॒दं हि सैर विज्ञानभाष्यं भाषा निबन्धर्न । 
विद्यार्थिभिः पख्यमानं नून॑ व्युत्पत्तय भवेत्‌ ॥ 
प्राचीन मत संदर्भी नवीन मत संग्रहः । 
अन्यद्यथायथं चाजत्र ग्रन्थकर्त्रा निवेशितम ॥ 
ह० दुगांप्रसाद डिवेदो 
३८ ५८ ८ 
१३३ अगस्त १६२५५ 


सुभाशिष; सन्‍्तु 

विज्ञान परिषत्‌ ने आपके भाष्ययुक्त सूय सिद्धान्त के दो 
अधिकारों की एक एक कापी मुझे भेजी है।यद शायद आप- 
ही की कृपा का फल है | व 

यह भाष्य देखकर और यजञ्रतन्न पढ़कर मुझे जो खुशी हुई 
वह बयान से बाहर है। इसे लिखने में आपने बड़ी योग्यता 
दिखाई है | इस सूत्रमय प्राचीन ग्रन्थ का तत्व समभाने में ' 


( हद ) 


आपने ज्योतिष ओर गणित विषय के अपने अगाध पारिडत्य का 
बहुत ही अच्छा परिचय दिया है | इस देश में बहुत ही कम 
ऐसे ज्योतिषी होंगे जिन्होंने इन विषयों का इतना विशद्‌ ज्ञान 
प्राप्त किया हो जितना कि आपने प्राप्त ऊिया है। इस समय मेरे 
पास मेरे ही गांव के पं० ताराचरण मिश्र नाम के एक ज्योतिषी 
बैठे हुए हैं।वे आपकी पुस्तकें देखकर अवाक होगये । उनकी 
राय है कि इस ग्रन्थ का इतना विशद्‌ विवेचन करने वाला और 
कोई इस देश में शायद हो बिरला हो | मुल अन्थ का अनुवाद 
तो अच्छा है दो भाष्य आपका सचमुच ही अद्वितीय है | इससे 
ज्योतिषियों के इस विषय की अनेक अज्ञान बातें मालूम हो 
सकती है । 

में इस अन्ध के विषयके ज्ञान में विलकुल हो कोरा हूँ । अतएच 
सिवा ऊपरी बातों के और कुछ कहने का आअधिकारी नहीं । 
पृष्ट ५ पर श्लोक & के “कालत्रे दो5त्रे केवलम” का मतलब 
सिर्फ इतना ही मालूम होता हे दि यह शाख्त्रतो वह है जिसका 
ज्ञान किसी समय पहले सविता ने ऋषियों के! कराया था। 
पर बीच में लुप होगया था । सो अब फिर इतने दिनों पर युगो 
के बाद में उसका प्रकटीकरण पूवंवत््‌ करता हूं । 

. भाष्य की हिन्दी खूब गठी हुई होनी चाहिये | पृष्ठ १० पर 
“पल तोलने की एक इकाई का भी नाम है” यह वाक्य यदि 
इस तरह लिखा जाता “तोलने की एक एकाई का भी नाम पस 
है? तो वाक्य में वैशय आज़्ाता | 

चन्द्रशेत्र सामन्त का सिद्धान्त दपंण न देखा हो तो एक 
दफे, उसका सेर कर . जाइग्रेगा । शायद्‌ उसमें आपको कुछ 
नवीनता मिले। मेरी कापी और संग्रह के साथ, ना० प्रा० सभा 
' के पुस्तकालय में चल्ली गई । जमेनी में छुपे धुप्ए सूर्थ-सिद्धान्त 


( ४ ) 


की एक अच्छी कापी मेरे पास था । पता नहीं वह कदाँ गई | 
उसकी अंग्रेजी भूमिका बड़े महत्व की थी । क्‍ 
आपके अपने भाष्य के लिए विषय ( [707000८४०४ ) के 
तौर पर भी कुछ लिखना चाहिये | ज्योतिष शात्र या खगोल 
विद्या की उत्यसति विक्ाश का कहां किस तरह हुआ, यह उससें 
दिखाना चाहिये । 
म० प्र० दिबेदी । 


सू्य सिद्धान्त 
स॑स्‍्क्त ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त के प्रथम और द्वितीय अध्यायों 
का भाषान्तर राष्ट्रभाषा हिन्दी में पृथक प्ृथक दो भागों में 
दमारे पास आलोचना के लिये आया है | पृष्ठ संखया८+ ११६ 
+ ८ प्रथ्म भाग मब्यमाधिझार में ओर १०+२०७+४८ छितीय 
भाग स्पष्टाधिफ्वार में है। प्रस्याथना नहीं है। छपाई साधारण 
है। मूल्य मध्यमाधिकार का ॥-) एवं स्पष्ठाघिकार का ॥) है 
जी लेखक के परिश्रम के विवार से कम समझ पड़ता है।... 
सूय्य सिद्धान्त से ज्योतिष शास्त्र में प्रामाणिक ग्रन्थ का 
राष्ट्र भाषा दिन्‍्दी में भाषाव्तर करण का भार विज्ञान परिषद्‌ 
इलाहाबाद ने ग्रहण करके एक परम प्रशंसनीय कार्यारम्भ 
किया है 
मध्यमाधिकार में विषयारम्भ से क्रान्तिवृत्त के उत्तर या : 
दक्तिण अद्दों के गति पय्यनत का वर्णन है और स्पष्टाधिकार 
में ग्रहों के शीघ्रोच्च, मन्दोखय खोर पात से लेकर योग तिथि 
तिथि और करण तक का कथन आया दे । 
लेखक ने धूल का प्रति शतोक मोदे टाइव में देकर इसके. 
नीचे हिन्दी थे सरल अच्चुवाद करझे अपना विज्ञान भाष्य लिखा 
है। विषय के गहन दोने से उसका केवल भाषान्तर द्वारा. . 


(४) 


. सममना कठिन दहै। एतदथे लेखक ने विशान भाष्य द्वारा 
इसके बहुत कुछ सुगम कर दिया है। अहों की गति तथा. 
उनके मन्दोख ओर शीघोच्च ओर पात का समझना कुछ कठिन 
है | अनुवादक ने इन्हें गणित द्वारा अच्छी तरद से समझाया. 
है । आवश्यकतानुसार परिलेख (7042757 भी दिये गये हैं । 
इससे विषय समभने में सरलता मालूम पड़ती है। दिनपति 
मासयति तथा वर्षपति की |उपपत्ति जानने के नियम और 
ग्रहों के वक्री ओर मागी होने के कारण मनोरब्ज्ञक मालुम 

होते हैं.। गणित की जिन रीतियों का उपयोग इन दो भागों में 

'हुआ है, उनके कुछ अड्»ो को देखकर मन ऊब उठता है (उदा- 
हरणाथ संबत्‌ १६७६ की बसन्‍त पश्चमी तक खशि के कितने 
दिन बोले । यह विषय देखने योग्य है । साथ ही साथ सरल 

' और व्यवहारिक रोतियाँ भी दी गई हैं। हमारे आचाय्यों के 

सिद्धान्तों में मतभेद, योरूपीय ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त और 

आधुनिक ज्योतिष शास्त्र की तुलनात्मक चर्चा को गई है, 

, जिससे ग्रन्थ में व्यापफकता व रोचकता आगई है और जिन 
बातों के समभने में हमारे आचाय्यों को कठिनता बोध दोती 
थी थे सुगमतापूवंक समभ में आजाती हैं । 

इन भागों के पठन से यह भी ज्ञात होता है कि दमारे 
आचेाय्य ल॑म्नय समय पर ग्रहों के वेध लेते थे, और कई 
आखाय्य भविष्य में भी वेध लिये जाने का आदेश 
देगयेडे। क्‍ 
... कुछ गाणित्य सिद्धान्त जिनका उपयेग इस पुस्तक में किया 
गया है. ऐसे हैं जो फेचल हिन्दी पढ़े लिखे ज्योतिष प्रेमियों के 
सम भें शायद न आसके। अच्छा होता यदि जिनका डपयोग 
इोथ में हुआ दे ऐसे भूगोल और गणित. सम्बन्धीकठिन वैज्ञ(- 


( ८६ ) 


निक शब्दों की एवं कुछ ज्योतिष सम्बन्धी ऐसे ही शब्दों. की 
व्याख्या पुस्तक के आरम्भ में दी गई होती । 

ऐसे ग्रन्थों में शुद्धि पत्र की लम्बाई चोड़ाई जितनी कम हो 
उतना ही अच्छा होता है । 

हमारा मत है कि विज्ञान परिषद्‌ ने अपने काय में बहुत 
कुछ सफलता प्राप्त की है ओर हम आशा करते है कि हिन्दी 
ज्योतिष शास्त्र के प्रेमी इस पुस्तक से लाभ उठायेंगे और 
परिषद्‌ को उत्साहित करंगे। 

यह अन्थ परीक्षाओं के पाठग्रन्थ बनाये जाने के याग्य 
समक पड़ता है | हम ऐसा उपये।गी एवं ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ लिखने. 
पर बाबू मदाबीरप्रसाद श्रीवास्तव को हृदय से धन्यवाद 
देते हैं । ऐसे ग्रन्थों से हमारी हिन्दी का गैरव है । 

शुकदेवविहारी मिश्र 
पता--दीवान छुतरपुर 
सूबसिद्धान्तः 
( स्पष्टाघिकारान्तः ) | 

भ्रीयुत मद्ावीरप्रसाद श्रीवास्तव-रचित भाषानुवाद विज्ञान- 

भाष्याभ्यां समलडमकृतः । 
अत्रानु वाद रूता ज्योतिषसिद्धान्तीय परिभाषा इनभिनश्ञननामपि 

यथा प्रत्येक पदार्थावबोधो5क्लेशेन जायते तथा प्रथम सुस्पष्ट- 
“हिन्दी”-भाषया प्रन्थम्रन्थिं मोचयित्वा तत्पुरस्तात्‌ बिशानमभाष्ये 
नूतनातिवमत्कारकरवासनाविवरणम्‌, प्रकरणप्राप्तापरपुस्तकीय- 
पद्यप्रमाणम्‌, यत्र तत्र गणितोदाहरणनिवेशनम, श्रान्तान्याचार्य- 
मतस्पेल्यप्रकटनम, सकहृतः प्राचीनाचार्यमतसमाले|वनम, 


( ७ ) 


पाश्चात्य-गणकामिनवाविष्कृतविषयोपपत्तिरी तिप्रदर्शनम, चैतेषां 
विषय रलानां तथोपनिवेशो विहितो5स्ति यथेतदर्शनेनापठितां- 
ग्लाशितानामपि जनानांमांग्लगणित ज्ञान ठष्णा निवतंते, प्रवतेते 
चानास्वादित ज्योति: सिद्धान्तरलानामपि मानसे सिद्धान्त 
सुधा 55गाधधाराप्रवाह इति नाधिकोक्तिः | 

द 0 भाष्यरचयितुबंह दर्शितित्वमग्रतिहतप्रज्ञावत्वश्व 


स्फुटमुथात्यते । 
श्रीगड़ाधर मिश्र 


१०--६--२५ 
श्रीमान्‌ विज्ञान परिषद के मनन्‍्त्री महाशय, वि 
तीस वर्ष हुये मेंने “ज्योतिषमरीचिमाल7ए” नामक गअंथावली 


प्रकाश करने का संकल्प किया जिसमे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र 
की जिलके अन्तगंत गणित भी है, भकलक भाषा में दिखिाई 
जाय । उस माला के दो अंक अंकगणित ( लीलावबती ) और 
बीजगणित प्रकाशित भी हुए | कई कोरणों से शेष अंक जिनमें 
पक सूयसिद्धान्त भी था प्रकाशित होने से रद गये । संस्कृत 

ग्रन्थों का भाषानुवाद प्रकाशित करने में मेरा अभिष्राय यही 
रहा है कि आजकल के लेग अपने प्राचीन शास्त्रों को देखें 
अर उनका गैररव समभे। ऐसे काम में जो कोई हाथ बंटाता 
है तो कितना आनन्द होता है। सूर्यसिद्धान्त भाषा विशानभाष्य 
समेत का एक भाग बाबू महाबीरप्रसाद जी ने मुझे दिखाया 
था। अब आपने दोने भाग एक अपील के साथ भेज दिये। 
मेरे पास जो सामग्री थी, मेंने बाबू साहेब को दे दी। भाष्य 
अत्यन्त विशद्‌ की ईश्वर हमारे देसी भाइयों की आँखें खोल दे. 

ओर बह समझे कि भारत द्वी ज़गदुगुरु है। 
छः । किमधिकम्‌ 


.. आपका शुभचिन्तक 
श्री अवधवासी सीताराम 
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